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भस्तावना 


श्राधुनिक जगत्‌ में नागरिक स्वतन्त्रता में सभा-त्वातंत्र्य का स्थान महत्त्व- 
पूर्ण माना जाता हैं। नागरिक के लिए जीवन-विकतस शोर सफलता की दृष्टि से 
कुछ मौलिक भ्रधिकार झरावश्यक है। वह जिस समाज-व्यवस्था में जन्मा हूं, जिस” 
राज्य-व्यवस्था का नागरिक है, उसमें श्रपनी दृष्टि से उचित परिवर्तन फरने 
का श्रधिकार रखता हैँ । उसके लिए अपने विचार श्रौर अ्रपना श्रभिप्राय व्यक्त 
" करने का अ्रधिक़ार श्रावश्यक है । व्यवित ही अ्रपना अ्रभिप्राय व्यक्त फर सकता 
है । वह उसकी निजी वस्तु होती है इसलिए उसे उसको कहने का पूरा श्रधि- 
कार होना चाहिए । भाषणा-स्वातंत््य श्रोर संघध-स्वातंत्य का भ्रधिकार इवासो- 
च्छूवास के समान श्रावद््यक हैँ । इस श्रधिकार के बिना नागरिकता श्रपूर्ण है, 
जीवन श्रपूर्र है, राज्य श्रस्थिर तथा समाज गति-होन हूँ । 

अपना मत समर्थन करना ही भाषण-स्वात्तंत्य का भ्रधिकार हैँ। किसी 
प्रकार श्रनेक व्यक्षितयों का एकत्र होकर अ्रपर्न विचार व्यक्त करना सभा करने 
का श्रधिकार है। इन्हें मौलिक श्रधिकार माना जाता है। जो कुछ एक व्यक्ति 
कर सकता है, उसे श्रनेक कर सकते हू, श्रौर उन्हें ऐसा करने का श्रधिकार 
हैं। इसे ही संघ्र बनाने का अधिकार कहा जाता है) यह अभ्रधिकार भी मौलिक 
साना जाता है । इसे तथा शअ्रन्य श्रधिकारों फो नागरिकों का मौलिक अ्रधिकार 
तथा उनकी मौलिक स्वतन्त्रता माना जाता है। इन्हें राज्य-व्यवस्था में स्थान 
प्रदान किया जाता हैं। ये मौलिक श्रधिकार भ्रथवा मौलिक स्वतन्त्रता कहीं-फहीं 
संविधान द्वारा ही प्राप्त हो सकते हु ओर कहीं-फहीं संकेत द्वारा प्रतिष्ठित किये 
जाते है । कहीं-कहीं राज्य-कार्य फे लिए संविधान होता है श्रीर उसमें ही इन 
प्रधिकारों को मान्यता प्रदान कर दी जाती हूँ। जहाँ संविधान होता हूँ वहाँ इन 
श्रधिकारों का समावेश उसी में कर दिय। जाता है | कहॉं-कहीं संविधान श्रपने- 
श्रापमें स्वतन्त्र नहीं होता | श्रनेक नियमों से निश्चित किया जाता हैं. कि राज्य- 
व्यवस्था किस प्रकार चलाईं जाय । वहाँ नागरिक श्रधिकारों का उल्लेख किसी 
एक विधान में नहीं होता वरन्‌ श्रनेक स्थानों पर होता हैं। इन श्रधिकारों 
को उनके नियमों द्वारा मान्य किया जाता है या उनका श्रस्तित्व स्वीकार करके 
उनकी मर्यादाएँ चना दी जाती हू । 


प्रस्तावना 4 


वाले फाननों में कोई राजनेतिक, धामिक, श्रयवा वर्ग-सम्बन्धी भेद-भाव नहीं 
होगा ।” १ बेलजियस फे संविधान की १६वों धारा में बिना श्रनुमति के, किन्तु 
बिना शस्त्र एकन्नित होने का भ्विकार दिया गया है । फेवल खुली जगहों पर 
सभाएँ करने पर कुछ प्रतिवन्ध लगाये गए हैं परन्तु वे शान्ति फे संरक्षण की 
दृष्टि से लगाये गए हैं । युगोसलाविया के संविधान फी घारा ३४ में शस्त्र-रहित 
एकत्र होने तथा संघशः फाम करने की स्वतन्त्रता दी गई हूँ ।* खुली जगह में 
सभा करने के लिए पुलिस को सूचना-मात्र देनी पड़ती है ।? पुलिस नागरिकों 
को पोलेंण्ड के संविधान फी घारा १०६ के अनुसार सभा-स्वातंत््य तथा संघ- 
स्वातंत्र्य प्रदान किया गया हूँ। इस्टोनिया के संविधान फी घारा। १८ तो श्रौर 
भी भ्रधिक व्यापक हैँ। उसमें कहा गया हँ--"सब लोगों को दइस्त्र-रहित व 
शान्ति-पूर्वक एकत्रित होने का श्रधिकार हैं । सबको संघ बनाने का श्रधिकार 
है । हड़ताल करने का श्रधिकार हूँ श्रीौर उस पर केवल शज्ञान्ति-रक्षण की 
मर्यादा हूँ ।/* दस्त्र-रहित व शान्ति-पूर्वक एकन्रित होने तथा संघ बनाने का 
प्रधिकार चेकोल्लोवाकिया के संविधान की धारा ११३ में इस प्रकार दिया गया 
हँ--“सब जर्मनों को सूचना दिये बर्गर श्रथवा श्रनुमति प्राप्त किये बिना शस्त्र- 
रहित श्रौर दान्तिपुवेक एकन्नित होने का भ्रधिक्तार हैं। खुली जगह में सभा 
फरने की सूचना पुलिस-श्रधिकारियों को दी जानी चाहिए ।॥” यह धारा १६१६ 
के जमेन-संविधान में मौजूद थी। सार्वजनिक शान्ति-भंग को प्रत्यक्ष सम्भावना 
न होने पर पुलिस को सभा बन्द करने का अ्रधिकार नहीं था। १६१४८ के 
संविधान की घारा १४ के श्रनुसार सोवियत रूस में इसी प्रकार की व्यवस्था 
थी---“पुर्ण सभा-स्वातंत््य हो, इसलिए यह संघ गण-तन्त्र श्रपने नागरिकों का 
स्वतन्त्रता पुवंक सभाएँ फरने श्रौर जुझूस श्रादि निकालने का अ्रधिकार मान्य 
करता हूँ । श्रोौर ऐसी सब सार्वजनिक इमारतें श्रौर उनकी दिया-बत्तोी तथा 
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प्रसतावैना ७ 
भंग करना श्रपराघ होगा । भंग करने वाले के विरुद्ध दावा किया जा सकेगा । 
दूसरी श्लोर यदि अधिकार न हो तो सभा भंग फरने वाले के विरुद्ध दावा नहीं 
किया जा सकता । क्योंकि वह श्रपराधी नहीं माना जा सद्तिगा | उपद्रव श्रयवा 
ऊधम करने के लिए सभा भंग फरने बाले फे विरुद्ध मुकदमा चल सकेगा । 
प्रधिकार होने पर उसका उपभोग करते समय राज-तत्ता को आवश्यक व्यवस्था 
श्रौर संरक्षण करना पड़ता है। श्रधिकार न होने पर सार्वजनिक शान्ति-रक्षां 
के भ्रलाचा सरकार फा कोई कर्तव्य नहों होता । संविधान द्वारा मान्य श्रधिकार 
श्ौर संकेत द्वारा--परम्परा ह्वारा--मान्य किये हुए श्रधिकार में महत्त्वपूर्रा 
भ्रन्तर होता है। नियम-सिद्ध श्रधिकारों के ऊपर यदि फोई श्राफ्रमणकारी 
प्रपनें काम का श्रौचित्य स्थापित करने के लिए बाध्य होता हैँ तो ऐसे श्राक्मणों 
के विरुद्ध कानूनी उपाय नहीं होता । यदि न्यायालय यह निर्णय भी दे दे कि 
प्रतिवन्ध श्रतुचित था, तो भी कानून द्वारा प्राप्त श्रधिकारों का श्रतिक्रण न 
होने के कारण पुलिस के विरुद्ध कुछ नहीं किया जा सकता । नियमानुसार 
प्रधिकार होने पर श्रावश्यक्र व्यवत्वा करती पड़ती है। सभा करये का काठूनी 
हक हो तो उसके लिए स्थान की व्यवध्या करना सरकार का कततेंव्य होता है। 
उस स्थिति में सार्वजनिक स्थान पर सभा करना भी एक श्रधिकार हो जाता 
है। जहाँ श्रधिकार मान्य नहीं होता वहाँ सार्वजनिक स्थान पर सभा फरने का 
अ्रधिकार भी उत्पन्त नहीं होता | यद्यपि अरतेक चर्षो से शनिवार चाड़े (पुना) 
के सामने के मंदान पर सभाएँ होती ञ्रा रही है, फिर भी उसे कानूनी श्रधि- 
फार नहों माना जा सकता । स्थानिक स्वराज्य संस्थाएँ या श्रधिकारी, सावें- 
जनिक स्थानों पर होने वाली सभाश्रों पर जब चाहे प्रतिबन्ध लगा सकते है । 
देसी स्थिति में सार्वजनिक स्थानों का उपयोग सभाश्रों के लिए श्रधिकारवुर्वक 
नहीं किया जा सकता । 

उपर्युक्त विवेचना से व्यक्ञ है कि नागरिक श्रधिकारों को संविधान श्रथवा 
कानूनों में स्पष्ट रूप से मान्यता प्राप्त होना श्रावश्यक है । स्वयं इंग्लेड में भी 
इसे महसुस किया जा चुका है, जिसका प्रधाण १६०४८ के सार्वजनिक सभा 
श्रधिनियम में प्राप्त है ।* इस श्रधिनियम के श्रनुसार संसद्‌ का चुनाव घोषित 
होने के समय से पूरा होने तक की श्रवधि में चुनाव के लिए की गई सभा 
में किसी का प्रनुशासन-हीन व्यवहार करना, या सभा का काम बन्द 
करने का प्रयत्त करना* श्रथवा उसे भंग कर देवा केवल श्रनुशासन-हीवता 
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क् सभा-शास्त्र 


या उपद्रव का काम नहीं, बल्कि सभा भंग करने का एक स्वतन्त्र श्रपराध माना 
जाता है। उसे गेर कानूनी तथा रिव्वत श्रादि से दूषित कार्य का श्रपराधी 
ठहराया जाता है ।* इसका श्रर्थ यह है कि केवल चुनाव की धूम-धाम के 
काल में ही सभा करने का अ्रधिकार होता है। यदि यह व्यवस्था 
सच्चा लोकमत जानने के लिए हो तो इसका सर्वेनत्न और सब कासों सें 
होना श्रावश्यक है। नागरिक को अपना सत व्यक्त करने का श्रधिकार 
होता ही चाहिए और उसे संविधान अथवा कानून द्वारा सान्‍्य किया जाना 
चाहिए। 

एकत्रित होने का--सभा करने का, विचार उक्त करने का अधिकार, 
संविधान द्वारा मान्य किया गया हो, श्रथवा संकेत द्वारा या परंपरा से सिद्ध 
हो। श्राज के संसार में महत्व का और मौलिक भ्रधिकार साना जाता है। विचार- 
प्रसार का, चह एक प्रभावशाली साधन है । व्यक्षित के विकास तथा समाज की 
उन्नति के लिए वह परम शआ्रावदयक है। व्यक्ति भ्रपतें व्यक्तित्व को व्यापक 
बनाने और उसे व्यापक क्षेत्र प्रदान करने के लिए संघ-प्रवृत्त होता है। स्वा- 
गत भाषण करने तथा सभा में बोलने, दोनों के ्रानन्द में अन्तर है। सभा में, 
संघ में सनुष्य की विधायक शक्ति को, उसके कतृ त्व को श्राह्वान मिलता हूँ, 
चन्द्रकांतमरि! को पिघलाने के लिए चन्द्र की श्रावव्यकता है। और वक्ता के 
कौशल को श्रभिव्यक्ति के लिए श्रोताओं की श्रावदयकता है । “भोता के 
बिना वक्‍ता चक्‍ता ही नहीं है ।” इस दृष्टि से सभा का महत्त्व देखने पर समाज 
में सभा-सम्बन्धी पूर्ण ज्ञान होना श्रेयस्कर हूँ | नट, नाटक, तथा चाट्य-गृह्‌ सब 
का भ्रच्छा समन्वय हो और सब व्यवस्था उत्तम हो तो, श्रोताओं का आनन्द भी 
उत्तम कोटि का होता है। वे क्षण उन्हें भ्रमुल्य प्रतीत होते हैं। उनके मानस 
उन्नत होते हैं । दक्ष सभापति, चतुर बता, भ्रनशासन सें चलने वाली सभा 
देखकर श्रोताओ्नों को एक विशिष्टि श्रानन्द मिलता हूं । उनके मन उन्नत बाता- 
चरण का श्रनुभव करते है। प्रत्येक को इच्छा यही होनी चाहिए कि सभा 
झादहशों हो श्रीर यदि सभा को सफल करना हो तो सभापति, सभासद्‌, सभा- 
संचालक, सभी को अपना-अ्पना उत्तरदायित्व समझकर सहयोग से व्यवहार 
फरना चाहिए ॥ इस पुस्तक का उद्देश्य इस कार्य के लिए उपयुक्त ज्ञान तथा 


विवेचन प्रस्तुत करना है । 
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विपय-प्रवेश 


प्राधुनिक संसार में नागरिक स्वत्रों वा स्वतंत्रताओं में सभा-स्वातंत््य महत्त- 
॥_ना गया है। नागरिकों को उनके जीवन के विकास ओर उसकी सफलता 
कुछ मीलिक स्वत्व या अधिकार अ्रवश्य प्राप्त होने चाहिएँ | कोई ध्यक्ति 
पमाज में पैदा हआ हो और जिस राज्य का नागरिक हो उस समाज ओर 
ज्य की व्यवस्था में अपने विचार से अ्भीप्ट परिवर्तन कराने का उसे 
बिक अधिकार है। यह आवश्यक है कि उसे अपना मन्तव्य वा अभिप्राय 
करने का अधिकार हो। किसी मनुप्य का अ्रभिप्राय वही मनुष्य बता सकता 
गकि वह उसका व्यक्तिगत विपय होता है। इसीलिए उसे वह बताने का 
प्रधिकार होना चाहिए। भाषपशण-स्वातंत्य और संघ-स्वातंत्य उतना ही 
'यक है जितना साँस लेना आवश्यक है | इन स्व॒तन्त्रताओं या स्वत्वों के 
नागरिकता अ्रपूर्ण रंहती है, जीवन अधूरा रद्द जाता है, राज्य अ्रस्थिर हो 
है एवं समाज गतिहीन हो जाता है। 
ग्रपना मत उपस्थित करने और बताने का अधिकार ही भाषण-स्वतंत्रता है | 
प्रकार अनेक व्यक्तियों के एकत्र होकर अपना मन्तव्य प्रकट करने का अ्रथि 
ही सभा-स्वातंत्य है। ये दोनों मोलिक अधिकार माने जाते ६ । जो कार्य 
व्यक्ति।कर सकता है, वही कार्य अनेक व्यक्तियों को करने का अधिकार ही 
वातंत्य है। यह भी मौलिक अधिकार समझा जाता है। तीनों अन्य 
फ़ार नागरिकों के मौलिक स्वत्व या स्वातंत््य माने जाते हैं और इन्हें 
को व्यवस्था में स्थान दिया हुआ होता है। ये मौलिक स्वत्व किसी- 
देश में शासन-विधान में उल्लिखित होते 6ै। ओर क्िसी-क्िसी देश 
फ्तिया निष्कप के रूप में प्रतिप्ठित होते ह। कछ देशों में शासन- 
होता है और उसी में इन मौलिक स्वत्वों की स्वीकृति होती है। अर्थात्‌ 
देशों में शासन-विधान होता है उनमें उस विधान में ही मौलिक स्वत्वों-का 
श॒ किया जाता है। कुछ देशों में शासन-विधान प्रृथक नहीं होता। उनमें 
कानूनों से यह निश्चित किया जाता है कि उनकी शासन-व्यवस्था कैसी होमी 


्‌ सभा-शांस्त्र 


चाहिए ओर वह क्रिस प्रकार चलाई जानी चाहिए। ऐसे देशों में नागरिकों के 
मौलिक ल्वलों का उल्लेख या व्यवस्था एक ही कानून में नहीं,बल्कि अनेक कानूनों 

रहती अनेक कानूनों द्वारा ये स्वत्व स्वीकार किये जाते हैं या उनका 
अस्तित्व स्वीकार करके उनकी सीमाएँ बताई जाती हैं | मोटे तौर पर, जिन देशों 
म॑ शानन-व्यवस्था लिखित होती है, अथात्‌ शासन-विधान होता है, वहीं उस 
विधान में नागरिकों के मौलिक स्वत्वो का स्पष्ट उल्लेख एवं समावेश होता है । 
ट्स उल्लेख या समावेश से दन स्वत्वों को निश्चितता और, स्थिरता प्राप्त होती है । 
ताक्तालिक सरकार उनते जब चाहे या जैसा चाहे परिवतेन नहीं कर सकती । जिन 
देशों में शासन-व्यवस्था लिखित होती है उनमें कानूनों में दो भेद किये जाते हैं, 
जिनमे एक भेद शासन-व्यवस्था-सम्बन्धी कानूनों का ओर दूसरा अन्य काूूनों का 
होता है। जिन कानूनों से शासन-व्यवस्था में कोई परिवतन होता दै वे शासन- 
व्यवस्था-सम्बन्धी कानून हु ग्रोर अन्य कानून साधारण कानून समझे 
जाते है। व्यवस्थापक्र-मण्डल मे शासन-व्यवस्था-सम्बन्धी कानूनों के पास या 
स्वीकृत होने की प्रणाली और होती है तथा साधारण कानूनों के पास होने की 
प्रणाली और होती दे। शासन-व्यवस्था-सम्बन्धी कानूनों के पास होने की 
प्रणाली कठिन होती है। 

शासन-विधान में नागरिक स्थलों का स्थान होना कई दृष्टियों से अभीण है। 
इससे नागरिकों को निश्चित रूप से मालूम होता है कि उदहें कोन से अधिकार प्राप्त 
#, यदि उन पर आक्रमण किया जाय तो वह दिखाई देता है और उनके विरुद्ध 
को: कारवार करने या उनमें परिवतन करने की ओर तात्कालिक सरकार की प्रवृत्ति 
स्भावतः नहीं होती। अ्मरीकन संयुक्त राष्ट्र के शासन-विधान में सभा-स्वातन्म्य- 
के मम्बत्य म॑ निम्न लिखित मंगत्णग है--रांग्रेस ऐसा कोई कानून नहीं बना 
सकती मिससे शान्तियुयक्त एकन्न दाने का ओर शिकायतें दर करने के लिए 
सरकार से अनुरोध करने का जनता का अधिकार कम हो |? ४४ (१०॥४- 
7८55५ 5070] शान 90 # फुपतेएञातु एल पद ०6 9९०- 
[॥८ एट्ाटटतीए ६06 75ष्टएीर गाते 00 एथाएणाि 6 (0एशपए- 
पा भा छा ह 7एव655 ० घी ही0एशा0००५७. ) नारे के शासन- 
विधान मी चारा १०० के अनुसार -- अख्येक नागरिक को राज्य के शासन के 
सम्बन्ध मे तथा झअन्य विपयों के समय भे आउना मत स्वष्ठत: प्रकट करने की 
पता है| | छएवथाए एडाइणा हवा 98 जा 7ए ६०0 ऋल्या: 
ग शाशते एपादिए ता पीट म्तेत्तांगरंदाएाणत ् (० 5०७ जाते 


०ग मघज 0पीडा धरा] ८६ ) रसी शासन-विधान की धारा ६६ के अ्नुमार 


विपय-प्रवेश है] 


५जब तक कोई सभा सावजनिऊक शान्ति-भंग न करे और उपद्रव कानून के 
अनुसार तीन बार घोषणा की जाने पर तुरंत विसजित न दो जाय तब तक सेना 
को उसे तितर-बितर करने का आदिश नहीं दिया जा सकता |? ( 07655 
285567770]ए7 ह०पोवे ता॥#पफ एफ 923०४ था ॥0 गीग्रण्ा6तीं- 
82097 ता5927956 शशि ह8 700 8८९ 8 789वें (7886 7768, ॥0 
प्रावविा'ए ०8 जीत] 93 0तध्ते 00 तांहएआ56 ॥, ) आयरिश 
स्वतन्त्र ' राज्य के शासन-विधान की नीवीं धारा के अनुसार--“जो उद्द श्य 
साव॑जनिक नीति के विरुद्ध न हों उनके लिए शान्ति पूचक्त तथा निःशस्त्र एकत्र 
होने और 'संब-स्थापन करने का अधिकार स्वीकृत और सुरक्षित है। इन 
अधिकारों के ढंग का नियमन करने वाले कनूनों में किसी प्रकार के राजनीतिक, 
धार्मिक या वर्गगत भेद-भाव न दोंगे।? ( 76 एंटी: [0 855०॥0]6 
908९82०९३0!ए7 7 एांतर0पवा छा05 गाते [0 0छिए 28550ए0॥0707 
[5 हप्शा9॥6९त णाः >प्र0505 70: ०90908९0 ६0 9ए०॥6 ग्राण- 
27 धा& ॥9ए95 762 प्रॉगवाडु गी6 गरध्यादए ग छगरंएी ६856 
महा घा&ह 00 923  5आणं5ड20 जाती) ०एापंध 70 0०णी॥0०, 
72#090075 077 0955 0850८600739,) वेलजियम के शासन-विधान की धारा 
१६ के अनुसार वहाँ के नागरिकों को अनुमति लिये त्रिना निःशस्त्र एकत्र होने 
क्रा अधिकार प्राप्त है। खुली जगह में सभा करने पर वहाँ कछु प्रतितन्‍्ध लगाये 
गए. हैं, पर इनका लक्ष्य शान्ति-रक्षा ही है। युगोस्लाविया के शासन-विवान की 
१४ वीं धारा में वहाँ के नागरिकों का निःशस्त्र जमा होने और संत्र या समूह के 
रुप में कोई काय करने का अधिकार स्त्रीकार किया गया है | ([0 855७770]० 
॥7 76608 थावे [0 ६278 ००7020ए९ 2८४०४) जब सभा खुली जगह 
में करनी होती है तब पुलिस-अधिकारियों को पहले से ह्वी उसकी यचना-मात्र भेज 
देनी पढ़ती है | ( (0923 थां। 706078 ६0 98 70606 (0 7200७ 
0०प॥०४४८७) बस, इसके सिवा इस अधिकार पर और कोई प्रतिबन्ध नहीं है | 
जेलैए्ड के नागरिकों को उस देश के शासन-विधान की धारा १०६ से सभा-स्व- 
तन्त्रता संघ-स्व॒तन्त्रता दी गई है। एस्टोनिया के शासन-विधान की घाराश्ण तो और 
भी व्यापक है। उसके अनुसार, “वहाँ के सब नागरिकों को निःशस्त्र और शान्ति 

पूवक जमा होने का अधिकार है, संघ बनाने का श्रधिकार है ओर हड़ताल करने 
का अधिकार है (रि8086 ६0 5६४६8 [५ ०55पा८१) शोर केवल शान्ति-रक्ता 
उनकी शत है ।” निःशस्त्र ओर शान्तिपूवक् एकत्र होने ओर संत्र बनाने का 
अधिकार जेकोस्लोवाकिया के शासन-विधान की धारा ११३ में लिखित दे | जर्मन 


४ संभा-शास्त्र 


राप्ट के सन १६१०के शासन-विधान में इस आशय की धारा थी कि सूचना दिये 
बिना निःशस्त्र और शान्तिपर्वक एकत्र होने का अधिकार सब जमनों को है ओर 
केवल खुली जगह में होने बाली समा की पूव सूचना पुलिस-अधिकारियों को 
दी जानी चाहिए | उस शासन-विधाने के अनुसार पुलिस को सावजनिक शान्ति 
भंग होने की प्रत्यक्ष सम्भावना न होने की दशा में सभा बन्द करने का अधिकार 
नहीं था | रूस के सन्‌ १६१८के शासन-विधान की धारा १५ से उस देश में इसी 
प्रकार की व्यवस्था की गई थी । उसमे लिखा हुआ है--“'सम्यूण समा-स्वातंत्रय 
को सुरक्षित रखने के लिए, यह प्रजातन्त्र राज्य अपने नागरिकों का, स्वतन्न्रता- 
पूर्वक सभा करने, जुलूस निकालने आदि का अधिकार स्वीकार करता है और 
वे सब सावजनिक ट्मारतें, उनके मेज, कर॒सी आदि सामान, उनके रोशनी के 
इन्तजाम और जाडे में उन्हें गरम करने के प्रबन्ध के साथ, अपने मजदूरों ओर 
किसानो के अधिकार में रखता हे जो सावजनिक सभाओं के लिए सुविधाजनक 
हा । (0 छलाइप्र& 600ए608 ॥6९007 0० 76०67728, (8 
रि०एप०॥6 ४०८०१7ॉ505 8 एरश्ी६ रण ६08 णजंपिश्शा5 ९४५ ६० 
0एुश756९ 70०%775 [700655075 शात॑ 50 0॥; धा।प॑ 08065 
० 8 तांउए9055 छा ॥8 ए0-षथ5 धाते 08550705 3॥ 9/९४7गगां525 
०0०॥ए९॥४४९॥६ [0 9709॥6 ए-टएाढा।ग25 0ए०0॥६४/ (४४१ 420॥7॥789, 
॥९ांत0 5 बाते णिए।ए/ठ ) रूस के सन्‌ १६३६ के शासन-विधान में भी 
#मुद्र॒ण-स्व॒तन्त्रगा और समा-स्वतन्त्रता” ( 7९७ 97८5४ छतप0 8550॥- 
७४८० ) जारी री गई ह। डेनमाक के शासन-विधान की धारा ८ के 
अनुसार “नागरिका को निःशम्त्र एकन्र होने का अधिकार है; सार्वजनिक सभा 
मे पुलिस उपस्थित रह सकती है; और खुली जगह की सभा के कारण साबे- 
जनिझ शान्ति के लिए स्वरा पा हो ता बट बन्द की जा सकती : १ 

ऊाेर के अनुस्छेदा मे एस बात वो दिग्दशन कराया गया है कि मिन्ने- 
सिने देशो के शासन-विधानों मे सना-स्थातंच्य ओर संब-स्वातन्ध्य के सम्बन्ध 
से नपाजपा इपवस्था । उपसक्त सत्र देशों की शासन-्यवस्था लिखित है। 
लिवित शारन द्ययस्वाओं भें लवा शासन-बिदानों में नागरिज्भी के मौलिक श्रेतरि- 
0 6 लय अत हे | दा क परत ला 5 शी गे शासन-प्रिधान 
थे इन शायरी का उलमेरया ने सहला | >गलंट की शासन- 
इपसस्था एजिलश न | यह जिती एफ सानत के नागरिक यो उनके मीलिंक 


क्राजफ 
है 
नस दशा या शामन-द्यवत्॥। 


ड नि 
कलम पकाक “ च्यका। 
हक़ पान 7५ है| हो छझूजाह़ 


और 


दीर आान्ट लिया मे 


चपच-शअ्रवर रच 


जिस कानून के अनुसार शासन किया जाता दे उसमें नागरिक स्वत्यों का समावेश 
नहीं है। भारतवर्ष का शासन सन्‌ १६३५ के काबूत के अग॒सार छोता है। इस 
कानून में मी नागरिक स्वल्रो का समावेश नहीं है।पर ऐसे अनेक कानून हू 
जिनमें कुछ अधिकारों का अस्तित्व मानकर उनको सीमाए बनाई गई हैं। इन 
सब देशों में से किसी देश के कानूनों में इस बात का उल्लेख नहीं मिलेगा कि 
नागरिकों को सभा करने का ओर संब-स्थापना का अधिकार दे। इसके विपरीत, 
इन देशों के कानूनों में यह लिखा हुआ मिलता हद कि यदि सभा के स्थान पर 
उपद्रव होने की सम्भावना प्रतीत हो तो पुलिस को उसे बन्द कर देना चाहिए । 
उनमें यह भी बताया हुआ दिखाई देता दे कि यदि बेध कार्य के लिए संघ 
स्थापित किये जायें तो उनकी व्यवस्था केसी होनी चाहिए। उनमें नियमन ओर 
नियन्त्रण की इस प्रकार की ओर मी बातें मिलती हैँ | शासन-विधान में 
अधिकार का स्वीकृत होना श्रभीष्ट होता है । यदि इस प्रकार स्वीकृत 
किये गए अधिकार पर आक्रमण क्रिया जाय तो उनके लिए कानूनी 
उपाय होता है। यदि सभा करने का- अधिकार हो, यानी शासन-विधान में 
लिखा हुआ हो ओर फिर कोई व्यक्रित सभा को भंग करे तो सभा-मभंग करना 
उसका अपराध होगा ओर उस पर हरजाने का दावा किया जा सकेगा | पर 
यदि सभा करने का अधिकार ही न हो ओ्रीर व्यक्ति सभा को भंग कर तो उस पर 
सभा को भंग करने के अभियोग में मुकदमा दायर न किया जा सक्रेगा, क्योंकि 
समा-मभंग करना उसका अपराध ही न होगा। यदि सभा को भंग करने वाला उप- 
द्रव करे तो अवश्य ही उसके खिलाफ कारवाई की जा सकेगी। यदि कोई 
अधिकार लिखा हुआ दो तो जनता द्वारा उसका उपयोग करते समय सरकार को 
आवश्यक संरक्षण ओरे प्रवन्ध करना पड़ता है । यदि अधिकार लिखा हुआ न 
हो तो सरकार का कतंव्य सावजनिक शान्ति की रक्ता करने के अ्रतिरिक्त और 
क्रछ नहीं होता । शासन-विधान में स्वीकृत अधिकार ओर संकेत द्वारा स्वीकृत 
परम्परागत अधिकार-दोनों में महत्त्वपूर्ण अन्तर दे] बेध अधिकार पर आक्रमण 
करना हो या उसे सीमित करना हो तो यह सिद्ध करना पड़ता है कि ऐसी 
परिस्थिति उत्मन्न हो गई है कि जिससे उस अधिकार पर आक्रमण करना या उसे 
सीमित करना श्रावश्यक है। यदि वेध अधिकार पर शअ्रनावश्यक या अनु- 
चित आक्रमण किया जाय तो उसके विवरण का कानूनी उपाय होता है। इस 
देश में यदि पुलिस, सभा करने की मनाहदी कर दें तो उसके निवारण का कोई 
कानूनी उपाय नहीं है| यदि अदालत भी यह फैसला दे दे कि मनाही अनुचित 
थी तो भी उसके खिलाफ कोई का बाई न की जा सकेगी, क्योंकि उस मनाही 


६. सभा -शास्त्रे 
से किसी बेघ अधिकार का अपहरण न होगा । अधिकार वेघ वा लिखित होने 
पर उसके उपयोग के लिए. आवश्यक प्रबन्ध का होना या किया जाना भी 
आवश्यक होता है | सभा करने का लिखित अधिकार हो तो सभा के लिए 
स्थान देना सरकार का कतव्य हो जाता है ओर सावजनिक स्थानों में सभा 
करने का भी अधिकार उतलन्‍्न हो जाता है। पर यदि सभा करने का अधिकार 
हे लिखित न हो तो सावजनिक स्थानी से सभा करने का अधिकार भी उसनन्‍न 
नदी होता | प्रना के शनिवार बाड़े के सामने के मेदान में ऋर वर्षों से सभाएँ 
होती आई है, फिर भी वहाँ सभा करने क्रा अधिकार उत्तन्त नहीं होता । 
स्थानीय स्वशासन-संख्था था सरकारी अधिकारी सावजनिक स्थान में सभा करने 
# मनादी चाह जब कर सकते हेँ। ऐसी अवस्था में सभा करने के लिए अधि- 
कारयुव॒क सावजनिक स्थान का उपयोग नहीं किया जा सकता | 
ऊपर जो विवेचन क्रिया गया है उससे यह प्रकट है कि शासन- 
विधान में या कानून में नागरिकों के अधिकारों की स्पष्ट स्वीकृति होना अ्रभी१ 
४ ।दगलैंट मे भी दस बात के होने का प्रमाण सन्‌ १६०८ के सावजनिक 
सभा-कानन में डिखाद देता है। इस कानून में ऐसी व्यवस्था है कि पालमेंट के 
चुनाव की घोवस्ग और समास्ति के बीच की अवधि में, यदि कोई व्यक्ति चुनाव- 
सम्बन्धी सभा का काम रोककर ( डिल्यॉप्ाहु था 8 ताइतातेडए 
जाए? द्वात 96ए०ाएाएज (९ ६87530007 ० 0५9७॥7655) उसे 
गे करने का प्रवत्न करे या भंग कर दे, तो उसका वह काय अव्यवस्थित 
ये या उपद्रव का काय दी नहीं दाता, उसका सभा भंग करने का काय 
एक अलग शअआउशाघ होता £े और उस काय की मिनती चुनाव के गेर 
गादसोीं आर दान काया से को जता है । ५ फकऊिल्मेताए ६ 7९80772 35 
॥ छीएाएड 20 ८णाए५5 प्रापेका पथाढ ॥627 सात (०777 
50८५, ४८६, ) इसका अगश यह ६ कि केबल चुनाव की सरगरमी के 


न 


ई 


अर चेन 
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विपय-प्रवेश ७ 


अत्यन्त आवश्यक है | व्यक्ति संघ की ओर इसलिए प्रश्बत होता है कि उसका 
व्यक्तित्व ध्यापक्र हो या उसे विस्तृत क्षेत्र प्राप्त हो। स्वगत-भाषण कर देने के 
आनन्द और सभा में भापण करने के आनन्द में अन्तर है। सभा या संघ में 
मनुप्य की रवनाध््मक शक्ति का, उप्तकी योग्यता का आवाहन होता ह--उन्हें 
बुलावा या निमंत्रण मिलता देँ। चन्द्रकान्त मणि को पिपलने के लिए चाँद की 
आवश्यकता होती हे और वक्ता को श्रयना कोशल प्रकट करने के लिए श्रोतृ-द्वन्द 
की आवश्यकता होती है। यदि इस बात का विवार किया जाय कि इस दृष्टि 
से सभा का महत्व क्रितना है,तो यह अमभीए् प्रतीत होता है कि समाज में सभा के 
सम्बन्ध में सम्यक् ज्ञान हो | जब्र नठ, नाटक और नाव्क-गृह सभी अ्रच्छे होते 
हैं और सारा प्रबन्ध उत्तम होता है तब्र दर्शकों को उच्च कोटि का आनन्द 
प्राप्त होता है, उनके मन समुन्नत होते हैं और थे उस समय को अमूल्य 
समभते हैं जो थे नाव्क देखने में व्यतीत करते हैं | श्रोताओं को भी दत्त 
सभापति, चतुर वक्ता ओर नियम वा अनुशासन से चलती हुई सभा को देखकर 
विशेष प्रसन्नता होती है | वे उन्हें देखकर उन्‍नत वातावरण का अनुभव करते 
हैं | सबकी यही इच्छा होनी चाहिए, कि जो भी सभा हो थ्रादशश सभा हो | सभा 
को सफल बनाने के लिए सभापति, सदस्यों ओर संयोजकों को अपना-श्रपना 
उत्तरदायित्व समभकर सहकारिता से काम करना चाहिए। इस काय के लिए 
उपयुक्त विवेचन करना इस पुस्तक का उद्देश्य है । 


है." 


श्‌ 


सावेजनिक समातन्त्र 
सभा--सभा वह जन-समृह हैं जो निश्चित विषय का विचार करने के लिए 
एकत्र हुआ हो शरीर नियम के अनुसार कार्य करता हो | लोगों को एकत्र होने 
का झविकार होने से ही उनका समृह सभा नहीं कहा जा सकता। बाजार में 
लोग टकदठे होते है, पर उनका समृह सभा नहीं होता । मदारी का तमाशा 
देखने के लिए. बहत से लोग जमा हो जाते हें पर उनका जमाव भी सभा नहीं 
टीता ) नाटक या सिनेमा देखने के लिए लोग एकत्र होते हे, पर उनका समूह भी 


सभा नी होता । जब कोई पाठरी या प्रचारक किसी नाके पर ग्वड़ा होकर भाषण 


बरमे लगता हैं तो उसे सुनने के लिए बहुत से लोग जमा हो जाते हैं, पर उनका 
ज्ञमाय भी सभा कालाने का अधिकारी नहीं होता। यदि क्रिसी जन-समृहद 
नियामक या अन्यक्ष ने हो तो बह सभा नहीं हें । सभा वही जन-समुह है जिसका 
मिचाग्गीय वियय निश्िनत दा, जिसका नियामक हो और जो नियमों के अनुसार 
काय बरता 2 | एस परिसाया के अनुसार, बह जन-समृह सभा नहीं कहला 
सता हे कथा या वीतन सुनने के लिए एकत्र हुआ दो। उसी प्रकार यदि कभी 
लोगी के सामने माय किये जाये तो उनका समृह भी 
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सार्वजनिक समांतन्त्र ६ 


जो अंभुक सज्जन को मान-पन्न अ्पित करने के पक्त में हों तथा वह सभा उन्हीं 
लोगों की सभा दे, तो भी वह सावजनिक सभा दी होती है। शहर से यदि जगह- 
जगह इस आशय के विज्ञापन बँटवा दिये गए हों कि ग्रह-कर की वृद्धि पर 
विचार करने के लिए मकान-मालिकों की विराद सभा होगी, तो भी वह साव- 
जनिक सभा ही कही जायगी | पर यदि मकान-मालिकों की संगठित संस्था ही 
ओर उसकी सभा में उसके सदस्य ही उपध्यित हो सकते हो तो वह सभा निजी 
सभा कही जायगी | जिस सभा में उपस्थित होने का अधिकार सबको न होकर 
किसी संस्था के सदस्यों को ही होता दे वह सावजनिक सभा नहीं हो' सकती | 
उसमें दर्शकों के रूप में बहुत से लोग उपस्थित हों तो भी वह सावजनिक सभा 

नहीं कद्दी जा सकती। जिस समा में सभी उपस्थित व्यक्तियों को भाग लेने का 
अधिकार न हो वह सावजनिक्र सभा नहीं ह। किसी संस्था की सभा में जो 
प्रस्ताव पास होते हूं वे उस संस्था के निश्चय माने जाते ह। उस संस्था का 
रूप सावजनिक हो, तो भी वे उस संस्था के सदस्यों के ही निश्चय माने जाने 
चाहिएं | यदि किसी संस्था की सभा का विचारणीय विपय सावजनिक हो, वह 
किसी सार्वजनिक स्थान पर हुई हो और उसमे दशकों के रूप में सम्मिलित 
होने की स्वतन्त्रता सबको हो, तो भी बह सभा सावजनिक सभा नहीं हो 
सकती, क्योंक्रि उसमें भाग लेने,अथात्‌ भाषण करने और मत देने का अधिकार 
सीमित होता है, बानी वह उस संस्था के सदस्यों को ही होता है। यह आवश्यक 

नहीं है कि यदि कोई समा प्रकट रूप में हो तो वह सानंजनिक ही हो। सम्भव 
है कि किसी संस्था की समा उसके सदस्यों की ही सभा होते हुए भी प्रकट रूप 
से हो | जिस सभा में भाग लेने का अधिकार किसी संस्था के सदस्यों को ही 
होता है उसमें दशकों के रूप में सम्मिलित होने की स्वतन्त्रता, उस संस्था करे 
सदस्य न होने वाले लोगों को भी दी जा सकती है। प्रग० रूप से होने वाली 
सभा का वअथ वह सभा है जो गुप्त रूप से नहीं होती | ऐसी सभा का कार्य खुले 
तौर पर होता है। यदि किसी संस्था की सभा प्रकट रूप से हो तो भी बह निजी 
सभा ही मानी जानी चाहिए क्योंकि वह उस संस्था के सदस्यों की ही सभा होती 
है, ग्र्थात्‌ उसमें भाग लेने का अधिकार उस संस्था के सदस्यों को ही होता है। 
वह सभा सावजनिक सभा नहीं हो सक्रती। यह भी आवश्यक नहीं है कि वह 
प्रकट रूप से हो | इसके विपरीत साव॑जनिक सभा प्रकृथ रूप से ही होनी चाहिए। 
वह गुप्त रूप से हो ही नहीं सकती | सावजनिक सभा निजी स्थान पर होने से 
निजी सभा नहीं होती ओर किसी संस्था की सभा प्रकट रूप से होने के कारण 
सावजनिक सभा नहीं होती। उसी सभा को सावजनिक सभा कहना उचित है 


१० संभा-शार्त्रे 


जिसका विचारणीय विषय सावजनिक हो, जिसमें सम्मिलित होने का निमन्त्रण 
कुछ व्यक्तियों को ही नहीं बल्कि सबको दिया गया हो। जिसमें भाषण करने 
ओर मत देने का अधिकार सभी उपस्थित लोगों को हो | ऊपर सभा के साव- 
जनिक स्वरूप का विवेचन उसके निश्चयों की दृष्टि से किया गया है--शान्ति-रत्ता 
या कानून की दृष्टि से नहीं । इन इृश्टियों से उसका विचार आगे किया जायगा | 
नागरिकों की सावंजनिक सभा में स्वीकृत हुए प्रस्तावों को जो महत्त्व प्राप्त है 
वह किसी संस्था के सदस्यों की सभा में स्वीकृत हुए प्रस्तावों को प्राप्त नहीं है । 
सावजनिक सभा को जनमत सूचित करने का अधिक अधिकार होता है | 
सार्यजनिक सभा के विषपय--सावंजनिक सभा का विचारणीय विषय 
राजनीतिक, सामाजिक या अन्य किसी प्रकार का हो सकता है। वह विषय 
सावजनिक होना चाहिए। व्यक्ति-विशेष के स्वाथ का प्रश्न सावजनिक सभा का 
विचारणीय विपय नहीं हो सकता । व्यक्ति का निजी विपय सावजनिक विबय नहीं 
होता । पर यदि किसी व्यक्ति करे किसी कार्य से साव॑जनिक नीति में या सावजनिक 
हित में बाधा पड़ती हो तो वह काय सावजनिक विषय हो सकता है। “अर? का 
व्याह या दूसरा व्याह निजी विषय है| पर यदि “अर! सावजनिक क्षेत्र में काये 
करने वाला कोई बड़ा व्यक्ति हो तो उसका व्याह सावजनिक महत्त्व का विषय 
है। अर नामक सावजनिक कार्यकर्ता की साठवीं बर्ष-गाँठ पर, उसे कोई बड़ा ' 
अधिकार मिलने पर या चुनाव में उसकी जीत होने पर, उसे बधाई देना साबे- 
जनिक विषय हो सकता है। कोई विषय सावजनिक सभा का विचारणीय विषय 
होने के लिए कुछ अंशों में सावेजनिक महत्त्व से युक्त होना चाहिए | 
सावेजनिक सभा के उद्देश्य--प्रचार, (समर्थन, मत्त-प्रकाश, प्रदर्शन, 
मन-बहलाब, दुःख-निवारण, अभिनन्दन आदि बिपय सार्वजनिक सभा के 
उद्दे श्य होते ह । मत विशेष के प्रचार के लिए भाषण करना प्रचार-काय का 
एक बहुत बड़ा भाग है। अपना मत उपस्थित एवं व्यक्त करने की स्वतन्त्रता 
भाषण -स्वतन्त्रता है और इस स्वतन्त्रता के उपभोग का क्षेत्र सभा है। समा, 
प्रचार का बहुत प्रभावशाली साधन है। चुनाव के दौरों का अर्थ मुख्यतः: जगह- 
जगह होने वाली सावंजनिक सभाएँ ही हैं। अपनी विचार-प्रणाली, अपने पत्त 
या अपने उम्मीदवार के लिए समथन प्राप्त करना भी सभा का उद्देश्य होता 
है । जनमत के द्वारा कितनी ही बातों का निरशंय करने के लिए सभा से काम 
लिया जाता हे । ये बातें इस प्रश्न से लेकर, कि कौन सा पत्रा शुद्ध या कौन सा 
अशुद्ध है, इस प्रश्न तक होती ह कि देश के सच्चे हितेपी कोन हैं या वास्तविक 
मत क्या है ? यद्द निश्चित करने का सबसे अच्छा साधन सभा है कि कोई 
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'कानूत, बिल था सरकारी कार्य जनता को पसन्द ई या नहीं | जुलूस अर 
सभाएँ जनमत का प्रताप और जनता का विराट स्वरूप प्रकट करने के संवमान्य 
साधन हैं। सभा ज्ञान-दान का व्यापक माध्यम है। आधुनिक संसार में सभी 
इस बात के कायल ईद कि जनता के दुश्खों और उसकी शिकायतों को सरकार 
के कानों तक पहुँचाने के लिए सभा एक सर्वोत्तम साधन दे । मन-बहलाव भी 
सभा का उद्दे श्य हो सकता है। विभिन्न दृष्टियों से होने वाली चर्चा सुनने से 
उच्चकोटि का आनन्द प्राप्त हो सकता ह | । 

निर्मत्रक--घटना के अनुसार चलने वाली संस्थाओं की नियमावलियों में 
इन विपयों की व्यवस्था लिखी रहती है कि सभा किसे बुलानी चाहिए, श्रध्यक्ष 
किसे होना चाहिए और काम-काज केंसे चलना चाहिए | इस बात के वेधानिक 
नियम नहीं हैं कि सार्वजनिक सभा किसे घुलानी चाहिए | फिर भी, सवमान 
परमरा से स्थापित कुछ संकेत या रुढ़ियाँ ह और इन्हें नियमों का पद प्रांत हो 
गया है। कुछ संस्थाओं के विधानों में सावंजनिक सभा छुलाने की व्यवस्था 
होती है। उनके लिए यह आवश्यक होता है कि वे उस व्यवस्था के अनुसार 
सावजनिक सभा बुलायेँं | सावजनिकर सभा के विचारणीय विपय से यह आप-से- 
ञ्राप निश्चित होता है कि उसके निमंत्रक या बुलाने बाले साधारणतः कौन 
हों । समाज में धर्म, राजनीति, व्यापार आदि अनेक विपयों से सम्बन्ध रखने- 
वाली संस्थाएँ और नागरिक होते हैं| किसी सावजनिक सभा में जिस विपय पर 
विचार होने वाला होता है उस विपय से सम्पद्ध संस्था या व्यक्ति उसे बुलाने 
में नेतृत्व ग्रहण करते है| यदि शारदा कानून प॑र विचार होने वाला हो तो 
महिलाओं की कोई संस्था, कोई धार्मिक संस्था या इस विपय से सम्बद्ध कोई 
अन्य संस्था या व्यक्ति सभा बुलाने में नेतृत्व ग्रहण करेंगे। यदि स्वतन्त्र 
निवाचक-संघर सभा का विचारणीय विपय हो तो कीई राजनीतिक संस्था, दल 
या व्यक्ति उसे बुलाने में अग्रसर होंगे | प्रत्येक नागरिक को स्वय॑ आगे बढ़कर 
सावजनिक सभा निममंत्रित करने का अधिकार है। फिर भी सभा के व्यय 
ओर प्रबन्ध आदि की दृष्टि से यह अभीए होता है कि कुछ जिम्मेदार नागरिक 
पहले एकत्र होकर सभा के सम्बन्ध में विचार करें ओर उसका सारा प्रबन्ध 
कर लें ओर तत्र सभा घुलायेँ। ऐसा करने से अव्यवस्था और कठिनाइयाँ 
दूर की जा सकती है | सभा घुलाने से पहले उसकी तैयारी कर लेना इसलिए ' 
अभी है कि ऐसी नौत्रत न आ जाय कि सभा के स्थान के उपयोग की अनु- , 
मति न हो, वहाँ बैठने का कोई प्रबन्ध न हो, वक्‍ता निश्चित म॑ हों, रेशनी 
का इन्तजाम न हो या प्रसंगवश श्रोतागणु उपस्थित न हो सके | 
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लिमंत्रण--प्रकट निमंत्रण सावजनिक समा का एक प्रमुख अज्भ है | दस- 
पाँच आदमियोँ को निमंत्रित करके जो सभा की जाती है वह सार्वजनिक सभा नहीं 
हो सकती । प्रकट निमंत्रणके कई प्रकार या ढंग हैं | पर इनमें से चाहे किसी भी 
प्रकार से निर्मत्रण दिया गया हो उसमें सभा-ध्थान,विचारणीय विषय और समय का 
उल्लेख अवश्य होना चाहिए । (१) विज्ञप्ति निकालकर निमंत्रण दिया जा सकता 
है। विज्ञप्ति में समा के स्थान, बिपय और समय का उल्लेख होना चाहिए | सभा 
होने से पहले थे सत्र बाँटी जानी चाहिएँ । विज्ञप्ति छुपवाई जाने से ही यह नहीं 
सिद्ध होता कि वे उचित समय पर और उचित स्थान पर बाँटी भी गई । विज्ञप्ति 
पर समा के निमंत्रकीं के रूप में प्रभावशाली संस्थाओं या व्यक्तितयों के नाम होने 
से सभा को अधिक महत्त्व प्राप्त होता है. और प्रायः लोग विशतति पढ़कर फेक 
नहीं देते । कानूनन यह आवश्यक है कि विज्ञप्ति पर कम-से-कम एक ब्यक्ति 
का नाम हो । (२) बाज़ार आदि जिन जगहों में लोग प्रायः इकट्ठ होते हैं 
चहाँ पोस्टर या तख्तियाँ लग।कर मी समा का निमंत्रण या उसकी सूचना दी जा 
सकती है| उनमे सभा के स्थान, समग ओर पविचरणीय विषय का उल्लेख 
होना आवश्यक होता है। (३) रास्ते में ज़्मीन पर सभा की सूचना लिखना भी 
समा के विज्ञापन का एक ढंग है (४) डोडी पीय्कर या छोटे-छोटे जुलूस या 
फेरियाँ निकालकर सभा की सूचना देने का ढंग भी प्रसिद्ध हो गया है। (५) 
स्थानीय समाचार-पत्र में किसी प्रमुर्ख स्थान पर या स्थासीय समाचारों या काय- 
क्रम के शीपक के नीचे, समा की सूचना प्रकाशित की जा सकती है। सब दलों 
के समाचार-पत्रों में समा की सूचना प्रकाशित करना सावजनिक सुभीते के विचार 
से अच्छा होता है। समाचार-पत्नो में सभा का निमंत्रण प्रकाशित होने से बहुत 
कुछु काम हो जाता है और यदि सभा की सूचना समाचार-पत्रों में उचित प्रकार 
से प्रकाशित दो तो काय की दृष्टि से बह ही अभीए होता है। यदि सभा की सूचना 
में प्रसिद्ध वक्ताओं के नाम लिख दिये जायें ओर तब वह सूचना सब दलों के 
समाचार-पत्नो में प्रकाशित कर दी जाय तो सभा में अधिक आदमी एकत्र होते 
हूं। साबजनिक समाथ्रों के बारे में ऐसा कोई बंधन नहों है कि उसके होने से 
इतने समय पहले उसकी सूचना अवश्य प्रकाशित दो या जनवा को प्राप्त हो | 
फिर भी यह निश्चित है कि सभा होने से पहले उचित समय पर उसकी सूचना 
प्रकाशित होने से उसे अधिक महत्त्व प्राप्त होता है ओर उसमें अधिक संख्या में 
आदमी एकत्रित होते हें । 

सभा का समय--ऐसा बंधन नही हू कि दिन के किसी निश्चित समय पर 
ही सावजनिक सभा की जाय, पर जनता के मुभीत के लिए कुछ बातें च्यान में 
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रबनी पढ़ती हैं। सभा के समय के सम्बन्ध में विभिन्‍न स्थानों में कुछ परमपराएँ 
या प्रथाएँ स्थापित हो जाती हैँ । बड़े शहरों में समा का समय शाम को रखना 
श्रभीए होता है। उसमें शदरों के आस-पास की बस्तियों के लोग सम्मिलित होते 
हैं| सभा का समय शाम को रखने से वे सभा समाप्त होने के बाद ठीक समय 
पर अपने-अपने घर लौट सकते हैं। छोटे शहरों.में या गाँवों में सभा का 
मसनय रात को रखने से बद्ाँ के लोगों को सुभीता होता है ओर वे अधिक संख्या 
में उसमें सम्मिलित हों सकते है। जिन गाँवों में हाट -लगते हूं उनमें सभा का 
समय साधारणतः हाट उठने से पहले रखने से बहुत-कुछ काय सिद्ध होता हे। 
कुछ जगह ऐसी भी होती है जहाँ रात के ११ बजे के बाद समाएँ प्रारंभ होती 
दूं और बहुत देर तक होती .रदती हं। साधारणुतः सभा रात को ११ बजे से पहले 
समाप्त हो जानी चाहिए। समा का समय ऐसा होना चाहिए जब लोग सभा में 
सम्मिलित हो सक्रें और उसकी समाप्ति तक अधिक-से-अधिक संख्या में उपस्थित 
रह सकें। इस विषय में कोई नियम नहीं है कि सभा कितने समय तक जारी 
रहे | हाँ, यदि किराये पर कोई स्थान निश्चित समय के लिए लिया गया हो तो 
उस समय के भीतर ही समा समाप्त होनी चाहिए। आजकल सभा करने के 
लिए, सिनेमा-भवन प्रायः किराये पर निश्चित समय के लिए. लिये जाते हैं और 
उस समय के अंदर सभा समाप्त करनी पड़ती है। अनेक समयों पर पुलिस ऐसे 
प्रतिबन्ध लगा देती है जिनके कारण किसी निश्चित समय तक सभा समाप्त कर 
देनी पड़ती है । फिर भी, नियम या संकेत से यह निश्चित नहीं है कि सभा किस 
समय तक समाप्त हो | यह निश्चित करने का काम सभा का ही होता हे कि सभा 
के विचारणीय विपय की चर्चा किस समय समाप्त की जाय। तो भी बुढ्धिमत्ता 
इसी में है कि श्रोताओं के धीरे-धीरे खिसक जाने और केवल व्यवस्थापकों के रह 
जाने के पंहले ही सभा समाप्त कर दी जाय | जिस प्रकार यजमान के हाथ का 
जल व्यक-ठपककर गिर जाने के पहले पुरोहित को संकल्प पढ़ लेना चाहिए 
आर दीपक का तेल समाप्त हो जाने के पहले आख्यान समाप्त होना चाहिए, 
- उसी प्रकार श्रोताओं के चले जाने के पहले सभा भी समाप्त होनी चाहिए। 
सभा के एक श्रोता के उठकर चले जाते ही दूसरा भी उसका अनुकरण करता 
है। इससे सभा की एकाम्रचित्तता तथा प्रसन्नता नए हो जाती है, उसमें गड़बड़ 
मचती है, वक्ता के भाषण में रुकावुट पड़ती हे एवं सभा का रंग-मंग होजाता है। 
यदि सभा का अध्यक्ष यह घोषणा कर दे कि सभा की निश्चित अ्रवधि समाप्त होते 
' ही सभा विसर्जित कर दी जायगी और यदि वह वक्ताओों का उचित क्रम रखे, 
तो सभा में लोगों के बहुत-कुछ घेयपूक बैटे रहने की संभावना होती. है। 
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ससा-स्थान--यह आवश्यक नहीं है कि सावजनिक सभा किसी सावंजनिक 
स्थान पर ही हो | चह किसी ऐसे स्थान पर भी हो सकती है जिंस पर किसी व्यक्ति 
का स्वामित्व हो | अवश्य ही, वहाँ सभा करने के लिए. उस व्यक्ति की इजाजत 
ली जानी चाहिए ओर सभा में सम्मिलित होने की स्वतन्त्रता सबकी होनी चाहिए,। 
यह ज़रूरी है कि स्थान के मालिक से वहाँ सभा करने की अनुमति पहले ही ले 
ली जाय; नहीं तो उस स्थान पर जाने वाले अनघिकार प्रवेश के अपराधी होते 
हैं। सभा के व्यवस्थापर्कों या संचालकोी की उन सब शर्तों का पालन करना 
चाहिए जिन पर वह स्थान उन्हें दिया गया हो। उन्हें इस बात का भी प्रबन्ध 
करना चाहिए. कि उपस्थित लोग भी उन शर्तों को न तोड़े | सावजनिक सभाएँ 
करने के लिए, संम्थाओं के भवन, खेल के मैदान आदि उनके अधिकारियों से 
प्रायः लिये जाते हैं| ये सब स्थान व्यक्तिगत स्वामित्व वाले ही समझे जाने 
चाहिएँ, क्योंकि इस स्थानों में प्रवेश करने ओर रहने का अधिकार उन संस्थाओं 
के सदस्यों दो छोड़कर और किसी को नहीं होता । यदि किसी संस्था के स्थान 
पर सभा होने के कारण उस स्थान की कुछ द्ानि हो तो उस हानि के लिए सभा 
के संचालक ही जिम्मेदार होते हैं, चाहे वहाँ पहले अनुमति लेकर ही सभा क्यों 
न की गई हो। हानि कोई करे, उसकी जिम्मेदारी सभा के संचालकों पर ही 
होती है | स्थान के मालिकों को चाहिए कि स्थान माँगने बालों से लिखित 
आवेदन पत्र लेकर ही उन्हें स्थान दिया जाय | स्थान साँगने वालों को भी यह 
उचित हे कि लिखित आवेदन-पत्र देकर ही थे स्थान लें। इससे दोनों पक्षों 
क्रो यह निश्चित रूप से मालूम होता है कि किन शतों पर स्थान दिया और लिया 
गया है। जिस समय सभा हो रही हो उस समय भी यदि स्थान के मालिक यह 
देखें कि शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है, तो भी उन्हें सभा बंद कराकर 
तु त स्थान खाली कराने का अधिकार नहीं होता । उन्हें शत्ते तोड़ी जाने पर हर- 
जाना माँगने का अ्रधिकार है। उन्हें सभा बन्द करने का अधिकार नहीं होता और 
ने उन्हें इस कारण सभा को भंग करने का ही अ्रधिकार होता है कि शर्तें तोड़ी 
गई हैं । यदि सभा में उपद्रव या शान्ति-भंग हो तो उसका उत्तरदायित्व सभा 
के संचालकों पर होता है। समा में जो-कुछ होता है उसका उत्तरदायित्व 
साधारणत: उन्हीं पर होता है। हाँ, यदि सभा में कोई वक्ता मानहानिकर या 
राजढ्रोद्त्मक भाषण करे, तो उसके लिए. सभा के संचालक निश्चय ही 
उत्तरदायी नहीं होते | सभा के लिए जो स्थान लिया गया हो उसे यदि कोई 
द्वानि पहुँचे ते! उसके लिए सभा के संचालकों को स्थान के मालिक की हरजाना 
देना चादिए.। 
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जब सार्वजनिक सभाएँ सावजनिक स्थानों पर अथात्‌ रास्तों पर या खुली 
जगहों पर होती या की जाती दूँ. तब कुद्ठ बातें ध्यान में रखना आवश्यक दोता 
है। जब निजी रास्ते पर सभा करनी होती है तव तो उसके मालिक की इजाजत 
लेनी ही पढ़ती है पर क्विसी मार्ग के सावजनिक होने के कारण ही वहाँ सभा करने 
का निरपेत्त या अबवाध अधिकार नहीं होता। साथ ही कोई समा केवल इस 
कारण अपराध की भागी भी नहीं दोती कि वह सावजनिक मार्ग पर की गई है। 
पुलिस किसी समा को केवल दस कारण बन्द नहीं कर सकती कि वह सावजनिक 
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मार्ग पर की गई है। सावजनिक मार्ग यातायात के लिए होता है; यातायात 
सार्वजनिक मांग का प्रधान उद्दे श्य है। अतः यदि उस मार्ग पर सभा की गई 
हो तो मुख्य प्रश्न यह उपस्थित होता दे कि आने-जाने वालों के लिए वहाँ जगह 
है या नहीं। यदि जगह काफी हो और आने-जाने में रकावट न पढ़ती हो तो 
किसी को भी इस कारण उसे बन्द करने का अधिकार नहीं है कि वह सावजनिक 
मार्ग पर की गई है। माग सावजनिक स्वामित्व या अधिकार की समत्ति हो, तो 
भी जनता को केवल सभा करने के लिए उसका पूरा उपयोग करने का अनि- 
यन्त्रित और अपवाद-रहित अधिकार नहीं होता। मार्ग मूलतः मार्ग है और जिस 
समय वहाँ समा हो रही हो उस समय भी बह साग बना रहना चाहिए अर्थात्‌ 
उस पर आने-जाने के लिए काफी जगह होनी चाहिए। सावजनिक मागों और 
स्थानों के उपयोग के सम्बन्ध में सबंन्न पुलिस के नियम होते हैँ । इन नियमों का 
उद्दे श्य यही होता है कि जनता को असुविधा ने हो, उसके काम में रुकावट ने 
पड़े ग्रर उसके लिए कोई खतरा न पेंदा हो। पुलिस को इन सब विपयों में 
नियम बनाने का अधिकार होता है कि सावजनिक साग पर किस ओर से गाड़ियाँ 
चलें, गाड़ियाँ कहाँ खड़ी की जायें, मवेशी कब और केसे ले जाये जायें, गाड़ियाँ 
कितनी रफ्तार से चलाई जाये, खुली सावजनिक जगह में किस रास्ते से प्रवेश 
किया जाय ओर सावजनिक मार्ग पर कितनी जगह छोड़कर सभा की जाय | 
इस प्रकार के अन्य विपयों में भी नियम बनाने का अधिकार पुलिस को होता 
है। जिला-पुलिस-कानूत की २२ वीं घारा के अनुसार यद अधिकार प्रत्येक जिले 
के प्रधान पुलिस-अधिकारी को दिया गया है। बम्बई-पुलिस-कानून की २२ वीं 
धारा से बम्बई के पुलिस-कमिश्नर को यह अधिकार दिया गया है। पुलिस को 
सब जगह यह अधिकार भी प्राप्त हे कि वह माग पर होने वाले ग्रावागमन को, 
जारी किये हुए नियमों के अनुसार चलाने के लिए, उसे कुछ समय तक बन्द 
करे या उसमें कुछ परिवर्तन करे । जिला मजिस्ट्रेट बम्बई जिला-पुलिस-कानून की 
धारा ३६ के अनुसार मागग, सावजनिक स्थान या जहाँ सब लोग सार्वजनिक 
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रूप से प्रवेश कर सकते हों, ऐसा कोई स्थान कुछु समय तक बन्द कर सकता 
है | वह यह आज्ञा निकाल सकता है कि उस स्थान का उपयोग सभा या ओर 
कोई कार्य करने के लिए न किया जाय या कोई विशेष कार्य करने के लिए और 
खास-खास शर्तों पर किया जाय | बम्बई के पुलिस-कमिश्नर को भी ये कारवाइयीँ 
करने का अधिकार है | इन सब अधिकारों का उद्देश्य यह हैं कि जनता को 
असुविधा न हो, उसके काम में रुकावट न पड़े ओर उसके लिए खतरा न पेदा 
हो । इसी उद्देश्य से इनका उपयोग होना चाहिए। कुछ स्थानों में मार्ग पर 
सभा करने या जुलूस निकालने की सूचना वहाँ की पुलिस को देने का नियम है। 
इसका भी उद्द श्य शान्ति-सक्षा ओर जनता की सुविधा ही है । 

जनता को सावजनिक खुली जगह में भी सभा करने का अनियंत्रित ओर 
खपवाद-रहित अधिकार नहीं होता । किसी जगह के वेध उपयोग और उद्द श्य 
के विचार से इस बात का निश्चय होता है कि वहाँ जनता को क्‍या करना 
चाहिए या वह दया कर सकती है। जनता किसी दूसरे काम के लिए, सावजनिक 
खुली जगह का उतना और चैसा ही उपयोग कर सकती है जितने ओर जेसे 
उपयोग से उस काम में कोई रुकावट न पड़े जिसके लिए. वह जगह रखी गई 
हो | बाजार की जगह बाजार लगने के लिए. दे, अ्रतः जनता बाजार बन्द करके 
वहाँ समा नहीं कर सकती । यदि कोई यह कहे कि चूँकि बाजार के समय ऋय- 
विक्रय के लिए वहाँ प्रवेश करने का अधिकार सबको है, इसलिए जनता को 
उसी समय वहाँ सभा करने का भी अधिकार है, तो यह कहना कानून और अनु 
शासन दोनों के विरुद्ध होगा। श्मशान में दाह-संस्कार के समय लोग एकत्र 
होते € और भाषण भी दिये जाते हैं; पर इससे जनता को वहाँ जब चाहे सभा 
करके मृतकों के दाह-संस्कार में विलम्ब करने का अधिकार नहीं होता | यह ठीक 
है कि खुली सावंजनिक जगहों पर सिद्धान्ततः जनता का स्वामित्व होता है। फिर 
भी, उन पर कब्जा कानूनन स्थानीय स्वशासन-संस्थाओं या सरकार का होता है 
ओर स्थानीय स्वशासन-संस्थाओं तथा सरकार को यह निश्चित करने का अधि 
कार होता हे कि उन जगहों का उपयोग किस प्रकार हो। यह दावा नहीं किया 
जा सकता कि जिस खुली जगह में नित्य सभाएँ होती हूं उसमें सभा करने का 
अधिकार जनता को परम्परा से प्राप्त हो गया है। स्थानीय स्व्रशासन-संस्था यह 
आजा निकाल सकती दे कि बह जगह सावजनिक सभा के काम में न लाई जाय 
या आज्ञा के बिना काम में न लाई जाब। पूना की म्यूनिस्पेलियी ने इस प्रकार. 
की आजा निकाली थी | जनता को सभा करने के लिए मार्ग या सार्वजनिक 
स्थान यदि न देना हो तो कोई बद्दाना चना लिया जाता है ओर धूर्त सरकारी 
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अधिकारी यह कार्रवाई करते भी रहते है। इसके अलावा, सन्‌ १६११ के 
राजद्रोहात्मक सभा-बन्दी कानूत के अनुसार सरकार चादे जिस व्यक्तिगत या 
सावजनिक स्थान को छुः मद्दीने के लिए बोपित न्ञेत्रा (श20०ंवांता8तं 
872०) करार दें सकती दे। यदि किसी स्थान को सरकार “बोपित ज्षेत्र! करार 
दे दे तो जिले के अधिकारी था पुलिस-कमिश्नर को लिखित आवेदन-पत्र देकर 
तीन दिन पहले उनसे अनुमति लिये बिना उस स्थान पर कोई सावजनिक समा 
नहीं की जा सकती | यही नहीं; उस स्थान पर ऐसा कोई लेख, चित्र या अन्य 
पदार्थ भी नहीं रखा जा सकता जिससे शान्ति-मंग हो या ज्ञोभ उसन हो | इस 
कानून की धारा ३ में यदद परिमापा दी गई है--“सावंजनिक सभा बह सभा £ 
जिसमें उपस्थित होने की स्वतन्त्रता सबको, किसी वग को या जनता के फ़िसी 
भाग को द्वो, चाहे वह निजी स्थान पर हो, चाहे उसमें प्रवेश करने की स्वतंगता 
टिकट लगाकर या अन्य किसी प्रकार से सीमित की गई दो |” जो सभा करने 
के लिए अनुमति दी गई हो उसमें मजिस्टट की आ्राश के अनुसार पुलिस के 
रिपोर्टररों को उपस्थित रहकर उसका सारा विवरण लिख लेने का अधिकार है । 
इस देश में सभा करने का बेध अधिकार अ्रथात्‌ शासन-विधान में लिखित 
अधिकार नहीं है। कद्दी क्रिसी कानून में यद नहीं बताया गया दे कि सभा करने 
का अधिकार मौलिक अधिकार दे। यह मानकर कि सभा करने का अधिकार 
संकेततः विद्यमेन है, उसके उपभोग की सीमाएँ झ्वश्य बताई गई ६ँं। ऊपर, 
सावजनिक मार्गों पर और खुले सावजनिक स्थानों पर सभा करने के अधिकार 
के उपभोग की सीमाओं की रूपरेखा खींची गई है। यदि सार्वजनिक रूप से 
एकत्रित होकर सभा करने का अधिकार सांकेतिक न रहकर कानून या शासन- 
विधान में लिखा हुआ हो, तो उसके उपभोग के लिए उपयुक्त स्थान रखना या 


, या बनाना सरकार का कतंव्य हो जाता है। ऐसी अवस्था में इस बात की 


व्यवस्था की जायगी कि प्रत्येक शहर में 'नगर-भवन! या ्राज़ाद मैदान! हों 
ओर हर एक गाँव में चरागाह की तरह सभा के लिए मैदान हो। यह अधि- 
कार सांकेतिक होने से उसका उपभोग धूत॑तापूवंक सीमित किया जा सकता ऐ 
ओर वह असंभव भी कर दिया जा सकता है। आजकल चौक में, घाट पर, 
तिरम॒हानी पर, चबूतरे पर, खुले मेदान में, म्युनिसिपल बगीचे में, नदी-तट 
आदि के रेतीले मैदानों में समाएँ होती हैं, पर इससे इन सार्वजनिक स्थानों प्र 
सभा करने का अ्रधिकार नहीं उत्तन्‍्न होता | एक प्रत्िद्ध अंग्रेज़ न्यायाधीश ने 
कह है--“राज्य में सर्वत्र प्रतिदिन, किसी रुकावट या बाधा के बिना, ऐसे कितने 
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ही काम किये जाते हैं जिनके करने का कानूनी अधिकार नहीं होता -ओर न हो 
ही सकता है; तो भी प्रायः वे काम सद्भावना-पूर्वक होने दिए. जाते हैं, : बैयोक़रि 
वे स्वभावतः ऐसे होते हैं कि चाहे वे कितनी हीं बार किये जायें, उनके . क्ररने-का 
अधिकार उल्नन्त नहीं हो सकता।? € ॥गट5 76 तंठ्प्रठढ ४एढ/9 699 
॥ 8एश/ए एव ० घाढ चग्रशुतेणता एाती0फ 6 07 प्रवाध्ा५6, 
एमंदा ताहा8 43 ॥0: बाते तव)70 98 9 6९०] 78/ ६0 १0, 
शत 700 म्राडतुपढगाए 8 पे चाते 0 जाती 9 800व 87906, 
छबटइप5९८.. धीढए घा6 7॥].. धार्लीए.. पर८पा8 ॥70०90906. 09 
ज़ावारएढा खाता: एा पर 80ण़ागरहु 70 8 एंशीई, है 
खुली साव॑जनिक जगहोँ में होने वाली सभाओ्रों की गिनती इसी प्रकार के 
कामों में की जाती है। जब तक ऐसी किसी जगह के मूल उद्देश्य का विपययोतत 
नहीं होता या उनके निश्चित उपयोग में रुकावट नहीं पेदा होती तब तक जनती 
को सावजनिक सभा करने के लिए उसका उपयोग करने देना न्याय-संग्रतं है? 
स्थानीय स्वशासन-संस्था या स्थानीय पुलिस-अधिकारियों को अपने नियम, ज॑नती 
की सुविधा और सुरक्षा के विचार से ही लागू करने चाहिएँ । नियम ऐसे होने 
चाहिएँ जिनसे उपयोग या उपभोग बन्द न हो, बल्कि व्यवस्थित हो। . 

सभा सें शान्ति और व्यवस्था--समा का कोई विशेष उद्देश्य होता है 
ओर उस उद्द श्य की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि सभाभे शान्ति ओर व्यवस्था 
रहे। सभा में शान्ति और व्यवस्था रखने का उत्तरदायित्व समा-संचालकों,सभापति 
ओर सदस्यों पर होता है। सायजनिक सभा में शान्ति और व्यवस्था रखने की 
जिम्मेदारी ओर जोखिम ज्यादा होती है। सभा में लोग विचार करने, शान 
प्राप्त करने और अपना मत प्रकट करने के लिए एकत्रित होते हैँ। यदि समा 
में ये सब काम किये जाने के बदले ई'2-पत्थर फेंके जाने लगें, सिर फटने लगें 
ओर सभा दंगल या उपद्रव का रूप धारण करने लगे तो यद्द स्पष्ट हो जाता 
है कि सभा का उद्दे श्य विकल हो गया और सभा करने के .मोलिक अरध्षिकार 
का विपयास हो गया । समा-स्थान मार-पीठ या बल-प्रयोग से निर्णय करने 
का ज्ञेत्र नदी है; अखाड़ा ओर युद्ध-स्थल इस प्रकार के जेत्र हैं। सभा: क्री 
कल्पना के मल में यद्द विश्वास और आशा निद्दित हे क्रि मनुष्यों को उचित 
झनुखित का विचार करके तथा युक्ति के अनुसार कोई काम करना चआाहिए॥ 
प्रजातन्त्र शासन बद शासन दे जो विचार-विनिमय तथा अनेक मर्तों श्रोर 
अभिप्राों का संकलन और समन्वय करके किया जाय | विचार-विनिमय, प्रजा- 
तनन्‍्त्र शासन की जान दे और सभा विचार-विनिमय का साथन। इसीलिए 
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सभा का इतना महत््व है। उचित ढंग से विचार-विनिमय होने के लिए सभा में 
शान्ति और सदस्यों में सहिष्णुता नितान्त श्रावश्यक है। सभा के श्रभीष्ट काये 
का आधार शान्ति है। शान्ति न हो तो न सभा है न चर्चा, न विचार-विनि 
मय है और न कुछ । 
सावजनिक सभा में सबको प्रवेश करने का अधिकार होता है, इसलिए 
वहाँ की शान्ति-भंग होना सावंजनिक शान्ति-भंग द्ोना है। अ्रतः सावजनिक 
सभा के सम्बन्ध भें कुछु उत्तरदायित्व या कतेव्य सरकार का द्वोता हे] पहले 
इसका विचार किया जाना चाहिए | सरकार का उक्त कतंव्य केबल सावंजनिक 
शान्ति-रक्षा होना चाहिए, इससे अधिक नहीं | यदि सावजनिक शान्ति भंग न 
हुई हो या होने की प्रत्रल संभावना न हो तो पुलिस को समा बंद करने या तितर- 
बितर करने का अधिकार नहीं होना चादिए | जहाँ शासन-विधान में सभा करने 
का अधिकार लिखा हुथ्ना होता है वहाँ इन सिद्धात्तों के अनुसार सभा के 
सम्बन्ध में पुलिस का उत्तरदायित्व या अधिकार सीमित किया हुआ दिखाई देता 
है। सभा में प्रश्न किय्रे जाने के कारण बाधा उत्पन्न होने और काम में रुकावट 
पड़ने से, अथवा उसमें कुछ समय तक तालियाँ और सीटियाँ बजने या नारे 
लगाये जाने से द्वी, यह मानकर कि उसमें शान्ति-मंग हो रही है या द्ोने की 
सम्भावना है, उसे तितर-बत्रितर या विध्वस्त करना अनुचित ओर अन्याय्य है | 
सभा. में अक्सर अल्पसंख्यक्र विरोधी इसी उद्द श्य से ये सब्र दरकतें करते हैं कि 
पुलिस बीच में पड़कर सभा को विध्वस्त कर दें। यदि उचित प्रकार से चल रही 
सभा में कुछु लोग जान-बूककर रुकावट पैदा करने और उपद्रव मचाने के लिए 
यलशील हों तो पुलिस को चाहिए कि ऐसे लोगों को सभा से बाहर निकाल देने 
में वह सभा-संचालकों की सहायता करे | उस अवस्था से अनुचित लाभ उठाकर 
सभा बंद करना या तितर-त्रितर करना अधिकार का दुरुपयोग होगा। यदि समा में. 
उपस्थित लोग किसी वक्‍ता का भाषण न सुनना चाहे तो पुलिस यह आग्रह न 
कर सकेगी कि वे उसका भाषण अवश्य ही सुनें, न वह इस बात के बहाने 
सभा को भंग ही कर सकेगी कि लोगों ने उसका भाषण नहीं सुना। इस विपय से 
पुलिस का कोई सम्बन्ध नहीं कि सभा में किस प्रकार काम हो। यदि सभा के 
कारण शान्ति-मंग हुई हो या उसके होने की इतनी प्रबल सम्भावना हो कि सभा 
को भंग किये त्रिना उसका झकना सम्भव न हो, तो पुलिस को सभा बंद करने 
का अधिकार है| यदि पुलिस के इस प्रकार सभा बंद कर देने पर भी लोग वहाँ 
से न जायेँ तो वह सभा गैरकानूनी मजमा हो जायगा और पुलिस को उचित 
बल ( [707८8 ) का प्रयोग करके उसे तितर-बितर कर देने का अधिकार प्राप्त: 
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हो जायगा । प्रोफेसर डाइसी का मत है कि यदि किसी सावजनिक सभा में 
उद्देश्य वैध हो और उसका संचालन भी वैध प्रक्वार से होता हो, शान्ति-भंग 
होने की सम्भावना उत्तन्न हो और सभा तितर-ब्रितर किये बिना अशान्ति की 
रोकना असम्भव हो तो मजिस्ट्रेट और पुलिस, सभा में उपस्थित लोगों को चले 
जाने की आज्ञा दे सकते हैं। यदि लोग चले जाने से इन्कार कर दें तो वह 
सभा गैरकानूनी हो जाती है-/ए/तला 8 एप्जीठ प्रवाह प्रांत 2 पथ 
0)]6० 20वें ८०्रतेप८९१ 9ज७छप्रि|ए 970ए075७ 7680) 0 969५९ 
2800 60 45 ॥79905970]6 (0 ए972ए७॥६ 06 978४०) ०9 भार णाश' 
पाल्शा5 धीधा 7ए ठ50987808 06 ॥र66एवा। 8,06 पर०8४72०१ 
बात धा8 छणी०४ प्रवए ठग) पए०ा थी 7766778 (0 4ी98[/858 
ग्पत॑ ६ (६ ॥र[प्ी5९०७, 4 9300768 था परार्णाप 255९9? ) 
सरकार को शान्ति-भंग न होने देने का अधिकार है, परन्तु अनियंत्रित व्यवहार 
करने या नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर अःक्रमण करके उनकी सभाओं को 
भंग करने का अधिकार नहीं है। चाहे जिस बात को अत्यधिक महत्त्व देकर यह 
नहीं कद्द जा सकता कि शान्ति-भंग हुई या होगी । विचारणीय प्रश्न यह है 
कि क्‍या सभा में जो-कुछ हो रहा है उसके कारण सभा में उपस्थित लोगों में से 
दृढ़ और स्थिर बुद्धि ( गीत शाएं ००एण-७६९००७ ) लोग के मन में आशंका 
उतन्न हुई है। यह उचित नहीं है कि पुलिस समा में इस कारण हस्तक्षेप करे 
कि समा में उपस्थित लोगों में से टीका, उपद्यास, तालियाँ आदि से डरने वाले 
भीर या कच्चे दिल के लोगों के मन में झाशंका उत्तन्‍्न हुई है। पुलिस को तब तक 
वीच में नहीं पढ़ना चाहिए जब तक कि वह यह न समझ ले कि सभा में सचमुच 
कोई संगीन जुम होने की गहरी सम्भावना है और उससे निश्चय ही शान्ति-भंग 
होगी। उसे यद्द अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह इसलिए सभा बंद कर दे कि 
उसका उद्दे श्य और उसका संचालन वैध प्रकार से होते हुए भी, उसमें विरोध 
होने तथा विरोध होने से शांन्त-मंग होने की संभावना है। शान्ति-भंग को रोकने 
का उचित उपाय पुलिस का अधिक प्रबंध रखना दै,वैघ सभा की मनाददी कर देना 
दी नद्ीं । यह नहीं हो सकता कि बेघ सभा इसलिए अवैध या गेरकानूनी घोषित 
करदी जाय कि गैरकानूनी कारवाइयाँ करने के लिए विरोधी तेयार होजायेंगे। यदि 
ऐसा होने लगे तो समझा जायगा कि कानून का अमल बंद हो गया है और 
गुग्धें की हुकूमत या भीड़ का शासन ( ैे०७-णो० ) जारी दे।! शान्ति-स्ता 

लिए न्यायपृर अधिकारों पर आक्रमण न होना चाहिए और न उससे गुण्डों 


इड्च्यझ ल 


खझोर उच्छइल लोगों को प्रोत्सादन दी मिलना चाद्दिए, 
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सभा में शान्ति रखने के लिए इगलेण्ड भे पुलिस का जो प्रयन्ध किया 
जाता है वह विचारणीय है। लंदन में सभा के स्थान के पास या रास्ते पर 
पुलिस इसलिए तैनात की जाती दूं कि यातायात में रकावठ न पढ़े और उसका 
भली भांति नियंत्रण हो | जब सभा में ग्रत्यज्ष शान्ति-भंग होती हे तभी पुलिस 
उसमें हस्तक्षेप करती हे, शिकायत करने वालों को अभियुक्तों के नाम और पते 
दिलाती है, यदि अभियोग ऐसा हो कि वारंठ के बिना श्रभियुकत गिरफ्तार किये 
जा सकें तो उन्हें गिरफ्तार करती हूँ श्रीर यदि उपद्रव हो जाय तथा शान्ति-भंग 
होना न रुकता हो, तो सभा के स्थान से सत्र लोगों को बाहर निकालती है | 
लिवसूल शददर की पुलिस भी सभा-भवन या समभा-स्थान में तभी प्रवेश करती 
है जब उसे इस बात का पता लगता है कि वर्दाँ शान्ति-भंग हुई है या वह 
उल नहीं सकती । सभा में शान्ति रखना या बाधा उालने वालों को बाहर निका- 
लना उसका काम नहीं है | यदि सभा मे उपद्रव हो तो वह सबकी बाहर निका- 
लती है | सभा में कोई संगीन जुर्म हुआ हो तो अवराधियों को गिरफ्तार करती 
है। वह साधारण अपराधियों के नाम और पतों की खोज में सहायता करती है। 
मैनचेस्टेर शहर में, यदि समा-संचालक माँग तो समा के प्रत्र्ध के लिए पुलिस 
दी जाती है । पर पुलिस सभा-भवन में नहीं रखी जाती उसका स्थान सभा-स्थान 
के पास ही, अथवा क्रिसी दूसरी जगह द्ोता है। जब्र सभा के संचालक या 
अध्यक्ष उसे बुलाते ह तब वह सभा-मवन में 7्रवेश करती है और उनके निरीक्षण 
में काम करती है | जब तक प्रत्यक्ष शान्ति-मंग नहीं होती तब्र तक वह किसी 
की समा-भवन के बाहर नहों निकालती | साधारण स्थिति में सभा-मवन से किसी 
को निकालने का काम सभा-संचालकों का है | पुलिस का काम केवल यह देखना 
है कि शान्ति-मंग न हो | जब सभा-संचालक पुलिस माँगते हैं तब उन्हें नियमा- 
नुसार उसे भत्ता देना पड़ता है | बवर्मिषम शहर में पुलिस का वैसा ही प्रबंध है 
जैसा लिबरपूल में है । जब पुलिस राजनीतिक सभा के लिए मँगाई जाती है तभी 
उसे भत्ता नहीं देना पड़ता | साधारणतः यह कहा जा सकता है कि इ'गलेंड में 
ऐसी प्रथा है कि यदि बंद जगह की सभा में अ्रसाधारण स्थिति उत्तन्‍्न हो,उपद्रव 
हो या उसके होते की गहरी सम्भावना हो तो, पुलिस सभा में प्रवेश करती है 
अन्यथा नहीं | (२७००३॥४ रण 6 ॥267#।एपरथहं (०076७ 07 
70००७ 77780४०७, 909 ) निर्वाचन की सभा भंग करना जुर्म है,पर उसमें 
भी पुलिस तभी हस्तक्षेप करती है जब उसमें शान्ति-मंग हुई हो या होती हो । 
ज़ब ऐसी सभा में पुलिस कोई प्रत्यक्ष जुम होता हुआ देखती है तब वह अप- 
राधियों को गिरफ्तार करती है। ( (&ध०एणाध्वव॥ 7००७ रां०्ए5 0 
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70 एप)॥० ४९७४०४५ &०, ४०५, 93 ) ते 
सभा उन अ्रनेक व्यक्तियों का समृह है जो वैध उद्दे श्य से एकत्र होकर 
और विचार-विनिमय के द्वारा काम करे | यदि अनेक व्यक्ति अवैध या 
गेस्कानूनी काम करने के लिए एकत्रित हों तो उनका समूह गेर- 
कानूनी मजमा ( ए79छएपिा /४४०70]ए ) हो जाता है। पुलिस को 
आवश्यक शक्ति का प्रयोग करके गैरकानूनी मजमे को तितर-बितर करने का सर्वत्र 
अधिकार दहै। दण्ड-विधान की घारा १४१ में गेरकानूनी मजमे की जो परिभाषा 
दी गई है उसका सारांश यह है कि यदि पाँच या पाँच से अधिक आदसी जमा 
हों श्र उनका समान उद्द श्य निम्न लिखित हो तो उनका जमाव गेरकानूनी 
मजमा होगा--(१) वैध या प्रचलित भारत-सरकार, आन्तीय सरकार, लेफिटनेंट 
गवर्नर का कोई सरकारी कर्मचारी जब्र अपना कतंव्य कर रहा हो, तब्र शक्ति 
का प्रयोग करके या शक्ति के प्रयोग की धमकी देकर उसे डराना; (२) कानून 
के ग्रमल का विरोध करना या उसमें बाधा डालना; (३) अपकार, अनधिकार- 
प्रवेश या दूसरा कोई अपराध करना; (४) शक्ति के जोर पर या शक्ति के प्रयोग 
की धमकी देकर किसी की जायदाद पर कब्जा करना, अन्य कोई अधिकार छीन 
लेना या हथिया लेवा; ओर (५) किसी व्यक्ति को गैरकानूनी काम करने में 
प्रदत करना या कानूती काम न करने के लिए मजबूर करना । कोई मजमा 
प्रारम्म में कानूती होने पर भी बाद में गैरकानूनी हो सकता है। जो आदमी 
किसी मजमे में यह जानते श्रोर समभते हुए शामिल रहता है कि वह .गेरकानूनी 
है, तो वह उस गेरकानूनी मजमे का सदस्य होता है ओर अपराधी समझता जाता 
हू | क्रिसी मज़मे को गेरकानूनी होने के लिए यह आवश्यक है कि उसमें कम-से- 
कम पाँच आदमी हों ओर उन सबका उद्देश्य ऊपर लिखे अनुसार हो,।. यदि 
गेरकानूनी मजमा या उसमें का कोई आदमी भी, समान उद्देश्य की. पूर्ति . के 
लिए, बल-प्रयोग था हिंसा करे तो उसका वह कार्य उपद्रव (॥२00) का अपराध 
होता दे और उस मजमे का प्रत्येक व्यक्ति अपराधी हो जाता है। इ'“ग्लैण्ड में 
यदि तीन आदमी भी कानूनन मना किया हुआ ( ए0900०0 59 99 ) 
काम करन के लिए जमा हां तो उनका जमाव गंरकानूनी मजमा हो जाता दे । 
यदि पुलिस या दूसरे अविकारी क्रिसी कानूनी मजमे के लोगों को भी चले जाने 
का कानूनन हुक्म दें और उस पर भी ये लोग न जायें तो वद्द मजमा गेर- 
कानूनी मजमा दो जाता दें, क्योंकि अधिकारियों के ऐसा हुक्म देने पर भी न 
नामा सानूती हुक्म की अबदेलना करने के लिए एकत्रित रहना है| पर गेर- 
ली हबम का विश करना सुम नदीं 5 । उसी प्रकार, यदि बेच उहश्य स 
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सभा हो रही हो तो बह क्रेंबल इस बात के कारण गेरकानूनी मजमा नहीं होती 
कि उसमें विरोध होगा और शान्ति भंग दोगी। समा का कार्य बेध रुप से 
होते हुए यदि कुछ विरोधी उसका काये बन्द करने के लिए उस पर आक्रमण 
करें और उस आक्रमण का निवारण करते हुए वह समा अपनी रक्षा के लिए 
कानूत के अनुसार, शक्ति का गयोग करें तो वह सभा के संयोजक 
के लिए गैरकानूनी मजमा मे द्ोगी। यदह जरूरी नहीं हे कि सभा 
तियम-विरुद्ध दोने से दी गेरकानूनी मजमा भी हो। ऐसा नहीं दोता कि कोई 
सभा केवल इस कारण यरकानूनी मजसा थी जाय कि वह स्थानीय-स्वशासन- 
संस्था से अनुमति लिये त्रिना उसके अधिकार के स्थान पर हो रही हैं। यह मी 
नहीं होता कि कोई सभा केवल इस कारण गेरकानूनी मजमा हो जाय कि उसकी 
सना पुलिस को नहीं दी गई है। विचारणीय प्रश्न यद् होता है कि सभा का 
उद्दे शव क्या दे। क्रिसी संस्था की ओर से निमन्धित की गई सावजनिक सभाएँ 
ग्रक्सर उस संस्था के नियमों के विरुद्ध होती है । पर यह आवश्यक नहीं होता 
कि वे नियम विरुद्ध होने से ही गेरकानूनी मजमा भी हों। कोई मजमा गेरकानूनी 
होने.के लिए उसमें उपस्थित लोगों का समान उद्देश्य दण्ड-विधान की धारा 
१४१ में लिखे अनुसार होना चाहिए | 

जब कोई-सभा गैरकानूनी मजमा हो जाती है तब पुलिस को उसमें हस्तन्नेप 
करके उचितं शक्ति के प्रयोग से उसे तितर-वितर करने का अधिकार प्राप्त- 
होता है। यही नहीं: जाब्ता फीजदारी की दफा ४२ की आशज्ञानुसार 
उपस्थित होने वाले नॉगरिकों को, उपद्रवध व गड़बड़ रोकने में, उसे 
रोकने का प्रबन्ध करने में, वहाँ उपस्थित होने वाले मजिस्ट्रेट या पुलिस-अधि- 
कारियोंकी सहयग्रता भी करनी चाहिए; यदि वह उन्हें उस काम में अपनी सहायता 
करने के लिएं बुलायेँ | ऐसी - अवस्था में जो नागरिक सहायता नहीं करता 
वह दंड-विधान की धारा १८७ क्रे अनुसार अपराधी हो जाता है। सहायता-का 
थ्रथ यहाँ केवल वैयक्तिक सहायता है | पुलिस उपस्थित नागरिकों को यह हुक्म 
नहीं दे सकती कि वे उसकी सद्यायतार्थ आदमी इकट्टो करके ले आये । जिस 
सभा:का थ्रायोजन हुआ हो उसमें यदि गेर-कानूनी काम या उपद्रव होने- 
वाला हो तो, ज़ाब्ता फीजदारी की दफा १४४ के अनुसार उस सभा की सनाही 
की जा सकती है। इस दफा के अनुसार, जिला मजिस्ट्रेट, चीफ प्रेसिडेन्सी 
मजिस्ट्रें 3, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या तीसरे दरजे से ऊँचे दरजे का विशेष 
अधिकारों से युक्त मजिस्ट्रोठ, जान का खतरा दूर करने के लिए या इसलिए कि 
शान्ति-भंग न॑ हो, दंगा और उपद्रव न हो, कानून के अनुसार चलने वाले 
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किसी आदमी के काम में रुकावट न पडे या उसे चोट न पहुँचे, कारण बताकर 
तथा लिखित आजा निकालकर, तात्कालिक प्रतिबंधक उपाय के रूप मे, किसी 
आदमी को यह हुक्स दे सकता है कि वह कोई विशेष काय न करे। या अधिकार 
या कब्जे की किसी जगह या मिल्कियत के संबंध मे विशेष आदेश के अनुसार 
व्यवहार करे । यदिं समय न हो ओर स्थिति ऐसी हो, जिसमें तुरंत कारवाई 
करनी आवश्यक हो, तो किसी व्यक्ति को उपयु कत हुक्म एकतरफा भी दिया 
जा सकता है, अर्थात्‌ उस व्यक्ति के कथन या उच्र या आपत्ति सुने बिना भी 
दिया जा सकता है। किसी विशेष स्थान के विषय मे इस प्रकार का हुक्म व्यक्ति 
पर ही नही, साधारण जनता पर भी लागू किया जा सकता है। जिसे या 
जिन्हे यह हुक्म दिया गया हो कि उनकी बात सुन लेने पर, यह हुक्म निकालने 
वाला अधिकारी इसमे परिवर्तन कर सकता है। साधारणतः दो महीने तक 
यह हुक्म जारी रखा जा सकता है| पर यदि दंगा होने, शान्ति-भंग होने या 
जान के लिए खतरा पैदा होने की संभावना बनी रहे तो प्रान्तीय सरकार गजट 
मे थ्राज्ा निकालकर इसे जारी रखने की अवधि चाहे जितना बढ़ा सकती 
है। पुलिस-कमिश्नर को सभा करने या जुलूस निकालने के लिए. निषेधाशा 
लागू करने का अधिकार हे | वह ट्स निषेधाजा को सात दिन के लिए लागू कर 
सकता €। यदि इससे अधिक अवधि के लिए निषेधाशा लागू करनी हो तो 
उसके लिए प्रान्तीय सरकार की स्वीकृति लेनी पडती है। [ बंबई पुलिस कामूत, 
दफा २३ (३) ] जिस प्रकार उपयुक्त निपेवाना लागू की जा सकती है उसी 
प्रकार सन्‌ १६११ के राजद्रोहात्मक-सभा-निपेप-कानून के अनुसार, किसी विशेष 
स्थान को “बोपित ज्षेत्र) करार देकर, वहाँ सभा करने का निषेध भी किया जा 
सकता है| पर इस कानून के अनुसार, पहले किसी प्रान्तीय सरकार को अपने 
प्रान्त मे संच्र या कुछ स्थाना मे, यह कानून जारी करने के लिए केन्द्रीय 
सरकार से अनुमति लेनी पठती # | यदि उसे ६ महीने से अधिक समय तक यह 
कानूत जारी रुपसना हो तो उसके लिए उसे फिर अनुमति लेनी पड़ती दे । 

साधारगतः ठफा १४४ जारी करके सभाओं पर पॉबन्दी लगाई जा सकती है| 

गणडो तत्मर-सभा-निपेतर-जानून युद्ध-स्थिति एवं अन्य असाधारण स्थिति में बनाये 

*ए यानून, काले कादनों के अनुसार किये हुए सभा-निषेध और साधारणतः 

जाब्ता फौजदारी की दष्ण १८४८ के अनुसार किये हए समभा-निपषेध कानून, 

दोनो मे नाग रह आवशरे के आक्रमर की दृष्टि से, कोई अन्तर नहीं ह। 


पर को बा आनत आया कप नि री हल उगय 
पर के नियरस का कोर्ट कानून अथवा बंध उपाय नहीं र--डसके 


क्री ६ 
लियाश एप 


हफ्ते ओआयीद न ही जा सकती | यदि सभा करने का बंध या कानूनी 
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अधिकार होता तो उस अधिफार का अपदरण करने वाले आदेश के प्रतिदार 
का बंध उपाय भी होता--उस शआदेश के विरुद्ध न्यायालय में ग्रपील भी की जा 
सकती | लोगों को सभा करने की अनुमति देना या न देना सर्वथा शासनाधिकारी 
(5९८२० (0#स्‍6०7) के द्वाथ में होता है । चूंकि जिस स्थान या ज्षेत्र 
में सभा करने की मनादी होती है वहाँ सभा करना जुम होता है, इसलिए वहाँ 
सभा करने के लिए एकन्न हुए लोगों का समृद्द गेरकानूनी मजमा हो जाता है। 
यदि सभा करने की मनाद्दी न हो तो ऐसी सभा भी गरकानूनी मजमा नहीं 
होती जो गेर कानूनी करार दी हुई संस्था की ओर से की गई दो । यदि सभा 
में राज्रोद्वात्मक या आ्रापत्तिजनक भाषण होते दा तो भी वह तब तक गेरकानूनी 
मजमा नहीं होती जब्र तक कि वह शान्तियूधषक हो रदी हो | यदि समा या जन- 
समृह गर-काननी मजमा हो या यह समझा जाता हो कि उसमें शान्ति भंग हुई 
है, तो पुलिस उसे तितर-बितर कर सकती है । 

सभा का नियम-विरुद्ध होना और बात है तथा उसका गैरकानूनी मजमा 
होना दूसरी ब्रात | इन दो बातों में मद्दत््वपू्ण अन्तर है | यदि नियमविरुद्ध 
सभा शन्तिपूर्वक हो रही हो तो पुलिस को उसे तितर-बितर करने का अ्रधिकार 
'नहीं है | यंदि सभा करने की इजाजत न ली गई हो या उसकी सूचना पुलिस 
को न दी गई हो, तो उचित मार्ग यह है कि सभा के संचालकों पर मुकदमा 
चलाया जाय; और साधारणतः यही किया भी जाता है। यदि सभा करने 
क्री मनाही ने हो, पर सभा में गेरकाननी करार दी हुई संस्था का प्रचार 
होता हो तो भी वक्ताओं पर मुकदमा चलाना ही कानूनी मार्ग है। शान्ति 
पूवंक होती हुई सभा में आपत्तिजनक भाषण किये गए हों तो भी उनके सम्बन्ध 
में मुकदमा चलाना ही उचित है। सभा की मनाही होते हुए यदि सभा की गई 
हो तो वह गेरकानूनी मजमा होती हैं और पुलिस उसे भंग कर सकती है | इस 
विपय में कुछ नियम हँ--यदि कोई जनसमृद गैरकानूनी मजमा हो या बाद में 
हो जाय, तो पुलिस को उसे भंग करते हुए कैसा बरताव करना चाहिए 
इज्जलेण्ड में जब बारह या बारह से अ्रधिक व्यक्तियों का समृह उपद्रव करने लगता 
है तब मजिस्ट्रेट उपद्रव-कानूत ( [०६ 8०६ ) के अनुसार घोषणा करके उसे 
तितर-वितर होने के आदेश देता है। और यदि एकन्नित लोग उसका पालन नहीं 
करते तो वे गिरफ्तार किये जाते हैं या उन पर गोली चलाई जाती है। उपयुक्त 
कानून के अनुसार घोपणा करना भी आवश्यक नहीं है। उचित अवसर पर ऐसी 
घोषणा किये बिना भी गोली चलाई जा सकती है । विभिन्‍न पुलिस-कानूनों के 
अनुसार पुलिस-कमिश्नर और जिला पुलिस-अधिकारी को शान्ति-रक्षा के लिए 
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आवश्यक नियत बनाने का अधिकार दिया गया है। नियमानुसार पुलिस क़ो 
यह अधिकार भी दिया गया हैं कि यदि किसी सभा में शान्ति भंग होती हो, या 
होने की सम्भावना हो तो वह अस्थायी रूप से सभा के स्थान को अपने कब्जे में 
ले ले। उसे यह भी अधिकार है कि यदि वह गेरकानूनी मजमे को तितर-बितर 
करने ओर स्थान को अपने कब्जे मे लेने में सेना से सहायता लेना आवश्यक 
समझे तो उन कामों में उससे सहायता ले। साधारणत: यदि कोई जन-समूह 
गेरकानूनी मजमा हो तो मजिस्ट्रं८ या पुलिस-अधिकारी उसे तितर-ब्रितर हो जाने 
की आज्ञा देता है | यदि इस आज्ञा के अनुसार एकत्रित लोग तितर-बत्रितर न॑ 
हुए या यदि मजिस्टोथ या पुलिस अधिकारी, लोगों को यह आज्ञा देने से पहले, 
उनका व्यवहार देखकर यह समभता हो कि वे नहीं हथंगे ओर नहीं जाय॑गे 
तो उसे बल-प्रयोग ( प5९ ० 07०८७ ) से तितर-बितर कर देना चाहिए 
तथा आवश्यक्रता होने पर उसमे से कुछ लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। ओर 
उन पर मुकदमा चलाना चाहिए । (बम्बई-पुलिस कानन, दफा ४०)। यदि पुलिस 
कमिश्नर या उपस्थित मजिस्ट ८ यह समझे कि पुलिस की सहायता यथेप्ट नहीं है 
तो वह उपद्रव या शान्ति-भंग रोकने के लिए स्थल-सेना या जल-सेना की टुकड़ी 
मंगा सकता हैं। (दफा ४१)। स्थल-सनिकी या जल-सनिको को, गेरकादूनी मजमे' 
को तितर-बितर करते हुए आर थाज्ञा दी जाने पर उन्हें गिरफ्तार करते हुए 
कम-से-क्रम आवश्यक शक्ति का प्रयोग करना चाहिए. और ऐसा काम करना 
चाहिए जिमसे लोगों को यथा सम्भव कम-से-कम चोट पहेँचे तथा सम्पत्ति की 
यथा सगर्भव क्रम-से-कम द्वानि हों। ( 5॥5!] प5०७ ४५ ॥00]७ 07८९ ०0वे 
80 ॥5 #00॥एा३ए (० 950 गाते 907907ए 285 ॥799 ४६ 
एणाईंडटा६ एत। 59858 ध6 55809 छाते 05४02 
300 06वांग्रा।ए 5ए०ी एथ507५ ) (दफा ४२)। - 
यदि जन-गमद्द के कारण साव जनिक्क सुरक्षा के लिए. संकट उत्पन्न हआ हो 
ओर कमिश्नर या मजिस्ट्र दे से बातचीत अथवा सम्पक करना असम्मब हुआ 
दे, तो स्यल-भना या जल-ममा-दल का अधिकारी अपनी जिम्मेदारी पर भी जन- 
समृह की लितर-बितर कर सकता हे आर लोगों को गिरफ्तार भी कर सकता हैं | 
उस यधासम्सत शीघ-स शीत्ष पुलिस-क्मिश्नर या मजिस्टट के पात समा- 
सार परचाकर उसनी आजा प्रम्त करने का प्रन्‍न्‍न करना चाहिए । (दफा ४३)। 
बसर-शिला-पुलिस कॉनेने की दफा ४८ के अनुसार जिला-पुलिम-अधिकारी 
धान >जो-पलिस-सास्गि>्स2शढ की संता और उस के सम्बन्ध में नियम 


दंगा था शादशार /। रस लिय मा बस का गरकासनोी मंजर का नितर- 
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वितर करने, समा-स्थान पर कब्जा करने और सेना की सहायता मॉँगने के 
अधिकार दिये जा सकते हैं ओर दिये गए हं। गेरकानूनी मजमे को तितर-ब्रितर 
करते समय कम-से-कम शक्ति का उपयोग किया जाना चाहिए | पुलिस पर यह 
बन्धन नहीं हैं कि वह शक्ति का उपयोग न करके गेरकानूनी मजमे के सब लोगों 
पर प्रतिबन्ध या रोक लगा दे ! यदि रोक लगा देने से गेरकानूनी मजमा तितर- 
बितर होता हो तो वह रोक लगा सकती है। वह उचित शक्ति का प्रयोग करके 
मी मजमे को तितर-बिंतर कर सऊती है। कानून से उसे ये दोनों अधिकार द्रिये 
गए हैं। शान्ति-भंग रोकने,उपद्रव बन्द करने या गेरकानूनी मजमें को तितर-ब्रितर 
करने के लिए, कानून ओर नियम के आधार पर, किसी ने जो भी कार्रवाई की 
हो, उस पर उस कारवाई के सम्बन्ध में, प्रान्तीय सरकार की अनुमति के बिना, 
फीजंदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता । यदि मजिस्ट्रेट या पुलिस-अधिकारी 
ने त्ेकनीयती (9णाश4ती4०७ ) के साथ उपयुक्त उद्दे श्य से कोई कारंवाई 
की हो तो वह कारवाई जुम नहीं होती । यदि स्थल-सेनिक, जल-सेनिक, या 
अन्य किसी व्यक्ति ने उसे दिये हुए आदेश के अनुसार, ब्रताव किया हो तो 
बह अंरताव भी जुम नहीं होता। जब तक किसी अधिकारी ने अधिकार का 
अतिक्रमण, न किया हो तब तक उससे हरजाना नहीं माँगा जा सकता । 

.. शान्ति और व्यवस्था की खतरा पैदा नहों इस कारण से सावजनिक 
स्थानों पर होने वाली सभाओं के सम्बन्ध में जो नियम बनाये गए, उनके 
अनुसार नगर के प्रधान पुरलिस-अधिकारी को आदेश जारी करने का अधिकार 
है। लोग सभा-स्थान में क्रिस ओर से प्रवेश करें ओर सभा समाप्त होने पर 
किस ओर से जाये । पुलिस, अपने निकाले हुए आदेशों का पालन कराने के 
लिए, समा-द्थानों में, मनोरंजन के स्थानों में ओर जन-समूह में प्रवेश कर सकती 
है। उसे प्रवेश .करने, से रोकता अपराध है। उससे प्रवेश-शुल्क-भी नहीं मॉगा-जा 
संकता | हाँ, यह आवश्यक है कि ये आदेश इस दृष्टि से निकाले जाये कि 
सभाएँ होने वाला कार्य शान्तिपृवक वैध प्रकार से हो | यदि सभा शान्तिपूर्वक 
हो रही हो तो पुलिस उसे बन्द करने का आदेश नहीं निकाल सकती | वह सभा 
को या सभा के संचालकों को यह आदेश भी नहीं दे सकती कि श्रमुक व्यविति 
"की भाषण करने के लिए समय दिया जाय | वह अधिक-से-अधिक यह कह 
सकती है कि विरोधी-पत्ष, की अपना मत उपस्थित करने के लिए अ्वस्तर-दिया 
जाना चाहिए, पर वह भी तब जब कि सभी मत प्रदशन के लिए हों अन्यथा नहीं। 
पुलिस-अधिकारी किसी आदेश या सूचना के द्वारा सभापति या समा के 
अधिकारों का नियंत्रण नहीं कर सक्रता | सारांश यह है कि सभा से पुलिस 
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का संबंध शान्ति-रक्षा तक ही सीमित है ओर वहीं तक रहना भी चाहिए। सभा 
का काय और प्रशन्ध पुलिस के काय-द्षेत्र के अन्तर्गत नहीं है। उस पर सावंजनिक 
शान्ति की रक्षा का उत्तरदायित्व है; इस बात का निर्णय करना उसका काम 
नहीं कि स.बजनिक मत किस प्रकार प्रदर्शित हो या उसे कोन प्रदर्शित करे | 
व्यवस्था--इस उद्देश्य से कि सभा में शान्ति और सुव्यवस्था बनी 
रहे, सभा को क्रिस प्रकार वरतना चाहिए, सभा के संचालकों को क्या सावधानी 
रखनी चाहिए ओर सभापति का बरताव केसा होना चाहिए, इन विपयों के 
संबंध में कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं| अतः इन विययों पर विचार करते हुए कुछ 
बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए | साव॑जनिक सभा को भली भाँति और 
सफलतापृत्रक सम्बन्न करने के लिए उससे सम्बद्ध सब कास पहले से आयोजित 
होने चाहिएँ और इसके लिए किसी-न-किसी प्रकार का संगठन अवश्य होना 
चाहिए। या तो सभा किसी चलती हुई ओर संगठित संध्या की ओर से 
बुलाई जानी चाहिए या यदि उसके निमन्त्रक या संयोजक व्यक्ति हो तो उन्हें 
पदले एकत्रित होकर उत्तरदायी समिति स्थापित करनी चाहिए और सभा का सारा 
ब्न्ध उसके सुपुद करना चाहिंए। सभा में विचारार्थ उपस्थित होनेवाले विपय 
+ मदत्व का विचार करके सभा का स्थान निश्चित करना चाहिए। ऐसा न करने 
पर यदि स्थान संकुनित और ओताओं की संख्या अधिक हो तो सभा बे-मज़ा 
हो जाती है। अनेक बार भाषण का विषय तो महत्त्वपूर नहीं होता पर उस पर 
बोलने वाला बका प्रसिद्ध और प्रभावशाली होता है। कभी-कभी जिस शहर 
या गाव में सभा दोने वाली होती हू वहाँ उसका भापण पहली बार होने वाला 
धीता है। इससे स्वमावतः सभा में लोग अधिक संख्या में एकत्रित होते हूँ | 
इन बातें का विचार करके सभा के संचालकों को सभा का स्थान निश्चित करना 
नसादिए | उन्हें बका, वितय ओर स्थिति तीनों की ठीक-टीक जानकारी होनी 
चाहिए | सभा का स्थान और समय ऐसे निश्चित करने चाहिएँ जो इन तीनों 
फे विचार से उपयुक्त दों। उन्हें सभापति भी ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहिए जो 
इन तीनो के विचार से योग्य हो । विषय बिलकुल साथवारण होने पर भी यदि 
शदर या गंध में मतमेद का बातावरग्य तीघर हो तो यह समझ लेना चाहिए कि 
सा झसाभारण स्थिति भे होगी ओर दस ध्यान में रखकर ही सभा का सब . 
जब सभा हट्ी के दिन या गरमी के मासम भे रात की 
ब्रत होने ४ | सानयव यह हैं कि श्रोताओं की संख्या 
पा प्रमुमान सगे संमानस्थन का चुनाव करना चाहिए। यह उचित नहीं कि 


क्र द्र कक कि न] जहा गे पल ये 
शान मगे इनेलगने दी और समान्मवन या समा का भंदान अह्ुन बड़ा हो | 
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इससे सभा में रौनक नहीं होती और वक्ता का उत्साह नष्ट हो जाता है 
तथा श्रोता भी खिसकने लगते हैं। इसके विपरीत, यदि श्रोताओं के अ्रधिक' 
होने पर बैठने के लिए यथेष्ट स्थान न ही, ध्वनि-विस्तारक यन्त्रों का प्रबन्ध 
ठीक न हो तो प्रत्येक व्यक्ति आगे बढ़ने की चेश करता है, शोर-गुल होता है, 
वक्ता की आवाज सुनाई नहीं देती, सभा कुछ-की-कुछ होती है और लोग उकता 
जाते हैं तथा सभा के व्यवस्थापकों को दोप देते हुए, लीट जाते है | 

सभा का स्थान चुनने से ही काम नहीं बनता। यह भी श्आावश्यक है 
कि सभा के संचालक इस बात का निश्चय ओर प्रवन्ध पहले ही कर लें कि फोन 
कहाँ ब्रैठे। स्त्रियों, प्रमुख या विशेष निमन्त्रितों श्र निश्चित वक्ताओ्ों के लिए 
जगह सुरक्तित रखना अच्छा होता है। साधारण श्रोताओं को उनके बैठने की 
जगह दिखलाने के लिए उचित स्थानों पर स्वयंसेवक कायकर्ता तैनात करने 
चाहिए। श्रोताओं को ठीक ढंग से ब्रेठाने से उत्तम व्यवस्था रहती है और 
उससे सभी को आनन्द प्राप्त होता है । यदि सभा मैदान में होने वाली हो तो 
डोरियों से घेरा और आने-जाने के रास्ते बनाकर सभा-स्थान की हृद पहले ही 
बाँध लेनी चाहिए। यदि पहले से साधारणतः इस बात का अंदाजा लग जाय 
कि वातावरण उत्तेजनापूर्ण है और सभा में रुकावट पढ़ेगी, तो सभा में उपस्थित 
होने वाले प्रस्ताव या विपय के समथक्रों को एक ओर, ओर विरोधियों को दूसरी 
ओर बैठाने का प्रबन्ध भी कभी-कभी किया जाता है। पर यह मानना कि लोग 
आअपना-अ्पना मत पहले ही स्थिर करके समा में उपस्थित हुए हैं, सभा को 
विचार-विनिमय के साधन के रूप में मूल्य-हीन समभना ही है। सभा का मुख्य 
सूत्त यह है कि सभासद्‌ सभा में हुई चर्चा को सुनकर, दलीलें ध्यान में रखकर, 
प्रदर्शित विचारों का मननपूवंक तथा विभिन्‍न दृष्टिकोणों का अवलोकन करके 
अपना मत स्थिर ओर प्रकट करें। सभा का आरम्भ भेद-भाव से नहीं होना चाहिए। 
क_्ष्मा ऐसा जन-समृह है जिसमें विचार-विमश या वाद-विंवाद के बाद जो निर्णय 
होता है वह उस समृह के कुछ या अधिक लोगों का नहीं, वल्कि सब लोगों का, 
अर्थात्‌ सारे समृह का निर्शंय समझा जाता है। उस निरय को सामूहिक निर्णय 
कहलाने का महत्त्व प्राप्त है। सभा में किसकी जीत हुई और किसकी हार हुई--- 
कोन आगे बढ़ गया और कौन पीछे पढ़ गया, यह क्षुद्र भावना तो व्यक्तियों की 
मानी जाती है पर निर्णय, व्यापक दृष्टि से, सामृहिक जीवन का या समाज का 
माना जाता है। अतः सभा-स्थान पर सब्रको एकत्र होकर, विचार करना 
चाहिए, अपना पांड्त्यि श्रोर वाक्पटुत्व प्रकट करना चाहिए। अपना मतभेद 
भी अवश्य उपस्थित करना चाहिए | इसके लिए अलग-अलग बैठने की या 
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मार-पीट करने की आवश्यकता नहीं। किर भी ऋुदु व्यक्ति या को£ गुट सभा- 
भंग करने, उसमें रुकावट डालकर गड़बड़ मचाने के लिए ही उसमें सम्मिलित 
होते हैं| ऐसे व्यक्ति या ऐसा गुट जिस जगह बैठा हो उसके आस-पास बलवान 
झोर सतक स्वयंसेयक रखना अभीए होता है। सभा में व्यवस्था और शान्ति 
रखने का उत्तरदायित्र सभा के संचालक का दे। इसलिए, स्वर्यसेवर्कों या का 
कर्ताओं का यथे्ट दल होना चाहिए । इसमें से कुछ स्वर्यसेबर्कों को तो व्यवस्था 
करने के लिए जगह-जगह तैनात करना चाहिए और बाकी को इसलिए एक 
ओर रखना चाहिए कि जब्र जहाँ आवश्यकता पड़े तब वहाँ थे भेजे जा सके । 
ऐसा करने से बहुत-सा काम आसान हो जाता है। यदि सभा में विरोधी संग- 
ठित रूप से रुकायट डालते हो, उसे भंग करने का प्रत्यन करते ही ओर 
अध्यक्ष द्वारा ठीक तरह से बैठने की चेतावनी दिये जाने पर भी थे अ्वज्ञा करके 
मनमाना बर्ताव करते हो तो अध्यक्ष को उन्हें समा से बाहर निकाल देने का 
अधिकार है। जब अध्यक्ष ऐसे विरोधियों को सभा से बाहर निकाल देने की 
आज्ञा दें तो एक ओर खड़े हुए स्वयंसेतर्कों को चाहिए कि वे विरोधियों से क्रिसी 
प्रकार की बहस किये बिना, उचित बल का प्रयोग करके, उन्हें कय्पट बाहर ले 
जायें। उनसे बहस करने से सभा में गड़बड़ी होती है ओर सभा भंग हो जाती है । 
इस प्रकार विरोधियों का मनोरथ अनायास पू्ण हो जाता है। यदि सभा में 
विरोधी रुकाबट डालते हों तो जिस किसी स्वयंसेवक को दौड़कर उनके पास नहीं 
जाना चाहिए | जिसका जो काम हो उसे ही वह काम करना चाहिए। स्वयंसेवक 
को नम्न परन्तु दृद होना चाहिए । 

. समा में शान्ति और व्यवस्था रखने का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण कार्य 
सभापति का होता है। अतः यह बहुत आवश्यक है कि विपय श्र स्थिति का 
महत्त्व समझकर योग्य सभापति चुना जाय। यदि सभापति अध-विक्तिप्त और 
अस्थिर-चित्त हो तो शान्त समा में भी गड़बड़ी होती है। कुशल ओर सतर्क 
समापति युक्ति, मघुर व्यवहार ओर हँसी-दिल्‍्लगी से विरोधियों पर धाक जमाकर, 
उन्हें बोलने के लिए आवश्यक अवसर देकर तथा समय पर उनका नियमन 
करके सभा की कारवाई सम्पन्न करता है। यदि सभा ठीक समय पर प्रारम्भ 
की जाय, निश्चित समय पर उसे समाप्त करने की घोषणा की जाय तथा वक्ताओं 
का चुनाव और क्रम,न्याय-बुद्धि को जैचने वाला हो, तो सभा में नियमित विरोध 
होने पर भी उसमें अर व्यवस्था ओर अशान्ति नहीं होती | यदि संभा में संगठित 
'ब्रिरोध हो, सभा के अनुशासन में शोर-गुल करके विष्न डाला जा रहा हो, ईट- 
पत्थेर आदि फेंके जाते हो,तो अध्यक्ष को चाहिए कि आवश्यक आदिश निकाल- 
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कर अनुशासंन-भंग करने वाले विरेधियों को तुरन्त रुमा से बाहर निकाल दे। 
श्रेताओं को अपनी कमजोरी या अयोग्यता दिखलाने से या उन्‍हें बंदरचुढ़की देने 
से सभा अपने बश में नहीं रहती । कुछ व्यक्तियों को सभा से बाहर निकाल देते 
की अध्यक्ष का आदेश या निशय सुनंकर लोगों को यह न प्रतीत होना चाहिए कि 
उन व्यक्तियों से अन्याय किया गया | अध्यक्ष को चाहिए कि, विरोधियों को संभी 
से बाहर निकाल देने का निशय वह इस ढंग से करे कि जिससे श्रोता भी सभापति 
'का.समर्थन करें | आवश्यकता होने पर, सभा कुछु समय के लिएं स्थग्रित करके 
, भी विरोधियों को शान्त करना चाहिए। तब सभा की कारबाई प्रारम्भ करनी 
“चाहिए, पर जहाँ तक हो सके, सभा स्थगित न हो तो ठीक है। क्योंकि ऐसा 
'करने से विरोधियों को अनायास मनचाह्ां अवसर मिल जाता है ओर सभा का 
मानो उद्द श्य ही नष्ट हो जाता है। है 
सभा का प्रारंभ--घोपित समय पर सेमा प्रारंभ करना कई दुनियां से 
अभीणर होता है। जो लोग समा में सम्मिलित होना चाइते ६ वे समय पर 
उपस्थित होते हैं। जो लोग केवल तमाशबीन होते हूं या यों ही देखकर आगे 
चले जाते है, उन्हें सभा के विषय में निष्ठा नहीं होती । वे सभा में सम्मिलित 
होने के उद्दे श्य से नहीं आते । जो लोग तमाशा देखने, दोस्तों से मिलने, ,जेग्र 
में रखी हुई मेंगफली खाते हुए भाषण सुनने या हँसी उड़ाने के लिए सेभा में 
उपस्थित होते हैं, वे कमी ठीक. समय पर' नहीं आते। सभा भी ऐसे लोगो 
के लिए नहीं दोती | जो उत्साही हों श्र सभा की कारवाई में जिनकी रुचि हो 
'ऐसे लोग थोड़ी संख्या में एकत्र हो तो भी सभा-संचालको को उन्हीं से अपनी 
संतोप करके, थोषित समय पर समा प्रारंभ कर देनी चाहिए.। लोगों की राह 
देखने से उपस्थित लोग भी जाने लगते हैं | जब तक समा प्रारंम॑ नहीं होती 
तब तक बहुत से लोग सभा-स्थल के आस-पास खड़े रहते हैं और ज्यों हीं समा 
आरंभ होती है तो ही वे सभा में उपस्थित होते हैं। यह न भूलना चाहिए कि 
यदि सभा-संचालक घोषित समय पर सभा प्रारंभ न करें तो उपस्थित श्रोताओं 
में से क्रिसी को भी सभा प्रारंभ करने का अधिकार है। कभी-केमी संभा प्रारंभ 
'होने'से पहले कुछ समय तक गाने का कार्य-क्रम रखा जा सकता है। उतने 
समय में ओताओं के.एकत्रित होने की संभावना होती है। पर गाने वाला 
व्यक्ति सचमुच गायक होना चाहिए। उसे ऐसा गीत गाना चाहिए, जो प्रसंगीचित 
हो; अन्यथा उसकी हँसी होती है और सभा के कार्य में' रुकावट भी पड़ती है 
प्रॉयः 7 सभा के कार्य-क्रम में गायन का भी' कार्य-ऋम रखा जाता है; पर सह 
आवश्यक नहीं कि उस कार्य-क्रम के अनुसार गायन हो .ही। गार्यन का. कार्य 
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क्रम प्रसंगानुसार तो द्ोना ही चाहिए, बंद अधिक लंबा भी न दोना चाहिए । 
प्रोता, सभा में सम्मिलित होने के लिए उपस्थित होते है, महफिल में शामिल 
होने के लिए नहीं। गाने का कार्य-क्रम इसलिए नहीं रखा जाना चाहिए कि किसी 
व्यक्ति को गाने का अवसर प्राम्त हो। सभा के कार्य-क्रम में कुछु भी हो या न हो, 
निश्चित समय "पर भी सभा प्रारंभ करना सब इश्ियों से उचित द्वोता है। 
अध्यक्ष का चुनाव--समा-संचालकों में से क्रिसी को या पूर्व निश्रय के 
अनुसार किसी व्यक्ति को अ्रष्यक्ष के नाम का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 
समा-मंच पर जाना चाहिए । यदि छुपे हुए निमन्त्रण-पत्र हों तो उसे पदकर 
सुनाना चाहिए और अध्यक्ष के नाम का प्रस्ताव करना चाहिए । जिसके नाम 
का प्रस्ताव रखना हो उससे इस यात के लिए पदले अनुमति ले लेनी चाहिए | 
प्रस्ताव का रूप यह होना चाहिये--'आज की सभा के अध्यक्ष का पद श्री-- 
स्वीकार करें । यह आवश्यक तो नहीं है कि इस प्रस्ताव का अनुमोदन या 
समर्थन हो ही, पर साधारणतः अनुमोदन किया जाना चाहिए। यदि सावजनिक 
सभा कई संस्थाओं या दलों की ओर से ग्रायोजित की गई हो, तो उनमें से प्रत्येक 
संस्था या दल का एक-एक प्रतिनिधि इस प्रस्ताव का अनुमोदन करने के लिए 
रखा जाता है। यदि प्रस्ताव का अनुमोदन कराना हो तो अनुमोदर्कों के नामों 
की सूची समा-संचालकों के पास पहले से होनी चाहिए । यह वांछुनीय नहीं है 
कि संस्था का नाम लिया जाय ओर बहुत देर तक कोई व्यक्ति उसकी ओर से 
प्रस्ताव का अनुमोदन करने के लिए सामने न आ सके । यह भी ठीक नहीं कि 
कोई अनधिकारी व्यक्ति आ जाय और पीछे असन्‍्तोपष और भगढ़ा पैदा 
हो। सभा-संचालकों में किसी प्रकार की हुब्जत या खब्पठ होती है तो उसका 
प्रभाव धीरे-धीरे सभा के वातावरण पर पड़ता है। साधारणुतः एक से अधिक 
अनुमोदक नहीं होने चाहिए | सभा में उपस्थित किसी भी व्यक्ति को अध्यक्ष के 
नाम का प्रस्ताव करने का अधिकार है और इसी प्रकार सभा में उपस्थित किसी 
भी व्यक्ति को अध्यक्ष होने का भी अधिकार है। अध्यक्ष के नाम के प्रस्तावक 
ओर अनुमोदक को बिलकुल संक्षित भाषण करना चाहिए। उन्हें विचारणीय 
विषय का महत्त्व ओर प्रस्तावित अध्यक्ष की योग्यता ही बतानी चाहिए । उन्हें 
यह ध्यान में रखना चाहिए कि विषय का महत्त्व बताना विषय का विवेचन करना 
नहीं है ओर विषय तथा सभा के संबंध की प्रस्तावित अध्यक्ष की योग्यता 
बताना उसका जीवन-बृत्तान्त बताना नहीं है। यह नियम स्वमान्य होने योग्य 
है कि प्रस्तावक या अनुमोदक पाँच मिनट से अधिक समय तक भाषण न करे। 
यह नियम भी मानने योग्य है कि प्रस्ताव आदि में १५७ मिनट से अधिक समग्र 
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ने लगाया जाय। प्रस्ताव और अनुमोदन होने पर यदि कोई च्यक्ति क्रिसी दूसरे 
व्यक्ति के नाम का प्रस्ताव न करे तो यह समझना चाहिए कि प्रस्ताव निरविरोध 
स्वीकृत हुआ ओर प्रस्तावक को, अध्यक्ष से अध्यक्ष क आसन ग्रहण करने का 
अनुरोध करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति नियमानुसार समा-मंच पर खड़ा 
होकर किसी दमरे व्यक्ति के नाम का प्रस्ताव करे श्र उस प्रस्ताव का अनु- 
मोदन किया जाय तो पहले प्रस्तावक की अपने प्रस्ताव पर मत या वो लेना 
चाहिए। उपस्थित लोगों से हाथ उठाने का अनुरोध करके मतों की गिनती द्वारा 
निशय होना चादिए | यदि बहमत से पहला प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय तो दूसरा 
प्रस्ताव व्यथ हो जाता है| यदि पहला प्रस्ताव बहुमत से स्वीकृत न हो तो दूसरे 
प्रस्ताव पर मत लेने चाहिएँ । इसी प्रकार, यदि तीसरा प्रस्ताव हो तो उसके 
संबंध में भी यही कारवाई होनी चादिए | मतों की गिनती विरोधियों या विपक्तियों 
के सामने और उनकी सहायता से करना ठीक होता है। हाथ उठवाकर किया 
हुआ निणय न माना जाय तो श्रोताओं को अपने मतों के अनुसार दो समृद्दं में 
बैठने का अनुरोध करना चाहिए और जब थे दो अलग-अलग समूहों में ब्रठ 
जाये, तब उनकी गणुना करके निर्णय घोषित करना चाहिए । इस प्रकार 
किया हुआ निर्णय अन्तिम निर्णय होता है। सभा सार्वजनिक होने के कारण 
सभी उपस्थित लोगों को मत-दान का अधिकार होता है। निवाचित अध्यक्ष 
से, अध्यक्ष का आसन अहण करने का अनुरोध उसके प्रस्तावक को करना 
चाहिए | 

अध्यक्ष का निर्विरोध निवाचन सभा की व्यवस्था की दृष्टि से उचित होता 
है| ग्रव्सर किसी संस्था की ओर से साव॑जनिक सभा का आयोजन किया जाता 
है। उस संस्था के नियमानुसार यह आवश्यक होता है कि उसका अध्यक्ष या 
अन्य कोई व्यक्ति उस सभा का अध्यक्ष हो । यदि ऐसे किसी व्यक्ति को सभा 
का अध्यक्ष बनाना हो तो सभा की विज्ञप्ति में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया 
जाना चाहिए। उसी प्रकार यदि समा-संचालकों ने किसी व्यक्ति को अध्यक्ष 
बनाने क। निश्चय पहले कर लिया हो तो भी विज्ञप्ति में यह बता दिया जाना 
चाहिए क्रि सभा किसकी अध्यक्षता में होगी | यदि विज्ञप्ति में अध्यक्ष के नाम 
का उल्लेख न होगा, तो जब सभा-संचालक उस व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने का 
प्रस्ताव करेंगे तव किसी अन्य व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव किये जाने 
की सम्भावना अधिक होगी | यदि अध्यक्ष के नाम का उल्लेख हो अथवा निय- 
मानुसार अध्यक्ष निश्चित हो तो शअ्रध्यक्ष के नाम का प्रस्ताव न करना ही ठीक 
होता है। निर्वाचित अध्यक्ष को चाहिए कि अपना आसन ग्रहण करे और सभा 
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प्रारम्म करे | सभा का संयोजक कोई हो, यदि सभा सावंजनिक द्वोतो उसका 
अध्यक्ष चुनने का अधिकार जनता को है संयोजक को नहीं। द्वौँ, संकेत ओर 
परमरा के अनुसार कुछ बातें होती रहती हँ। उदाहरणाथ, म्युनिसिपैलिटी के 
अध्यक्ष ने नागरिकों की जो सभा निमंत्रित की हो उसका अध्यक्ष साधारणतः 
वही होता है। शेरिफ ने जो सभा निमन्त्रित की हो उसका अध्यक्ष साधारणुतः 
वह स्वयं या म्युनिसिपेलियी का अध्यक्ष होता है, और किसी संस्था ने जो सभा 
निमंत्रित की हो उनका अध्यक्ष उस संस्था का अध्यक्ष होता है। उसी प्रकार 
सभा के संचालक या संग्रोजक जिम्त व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने का निश्चय कर 
लेते हू साधारणुतः सभा उसे अध्यक्ष के रूप में स्वीकार करती है। फिर भी, 
यदि अधिकार का विचार किया जाय तो अध्यक्ष या सभापति चुनने का अ्रधि- 
कार सभा का अर्थात्‌ उपस्थित लोगों का है। यह मूल बात ध्यान में रखनी 
चाहिए | जब किसी ऐसे व्यक्ति को सभापति बनाने का प्रस्ताव ओपचारिक 
रीति से किया जाता है, जिसे सभापति बनाना नियमानुसार आवश्यक हो,या जिसे 
सभापति बनाने का निश्चय पहले ही कर लिया गया हो, तब समा में उपस्थित 
किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति को सभापति बनाने का प्रस्ताव उपस्थित 
करने का अधिकार होता है | सभा के सामने प्रस्ताव उपस्थित करने का ताल 
श्रोताओं को अध्यक्ष का चुनाव करने का अधिकार देना है। यदि किसी को 
सभापति बनाने का प्रस्ताव उपस्थित न किया जाय और नियमानुसार पूव-निश्चित 
सभापति, अध्यक्ष का आसन ग्रहण करके सभा प्रारम्भ कर दें, तो भी सभा के 
किसी भी सदस्य को अधिकार है कि वह खड़ा होकर यह कहे कि चूँकि यह 
सावजनिक सभा है इसलिए सभापति का चुनाव नियमानुसार किया जाय | फिर 
स्वयं किसी को सभापति बनाने का प्रस्ताव उपस्थित करे | हाँ, यह आवश्यक है 
कि सभा प्रारम्भ होते ही यह आपत्ति की जाय । सभा का प्ररम्म होने, उसके 
सामने कोई प्रस्ताव उपस्थित करने या कोई कार्य हो जाने के बाद इस प्रकार 
का आज्ञेप करना उचित नहीं है। तभा की कारवाई होने देने से यह सिद्ध होता 
है कि विद्यमान अध्यक्ष को सभा ने स्वीकृति दे दी । 
किसी को अपने पद के कारण सावजनिक सभा का अध्यक्ष होने का 

अधिकार नहीं है | सावंजनिक सभा को ही अपना अध्यक्ष घुनना या स्वीकार 

करना चाहिए | यदि समा-संचालक क्रिसी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव 

उपस्थित करें तो वह अस्वीकृत करके दूसरा प्रस्ताव भी किया जा सकता 

है। पर यदि किसी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव न किया जाय और नियमा- 

नुसार पूर्व-निश्चित अध्यक्ष सभापति के स्थान पर बैठ जाय और तब सभा इस 
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बात की माँग उपस्थित करे कि नियमानुसार श्रध्यक्ष के नाम का प्रस्ताव करके 
अध्यक्ष चुना जाय, तथा सभा-संचालक और उपयु कत पूथ-मिश्चित अध्यक्ष उसे 
अस्वीकृत करे तो परिणाम-स्वरूप क्या होगा ? ऐसी माँग उपस्थित करने वालों 
को क्या करना चाहिए ? यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अध्यक्ष नियंत्रक 
होता है। उसे सभा समाप्त होने तक उपस्थित लोगों पर नियंत्रण करने का 
अधिकार है। यह अधिकार उसे कानून से, स्वीकृत नियम या बहुमत से 
दी प्राप्त होता है। कानूत और नियम के अभाव में यह आवश्यक है कि सावे- 
जनिके सभा का अध्यक्ष चुना हुआ हो | वह अध्यक्ष, अध्यक्ष नहीं है जिसे सभा 
ने निर्वाचित या स्वीकृत न किया हो । सभापति के श्रासन पर बेठ जाने से किसी 
को नियंत्रण का अधिकार प्राप्त नहीं होता | सभा का कोई सदस्य क्रिसी अन्य 
सदस्य को सभापति बनाने का प्रस्ताव उपस्थित कर सकता है और सभा किसी 
भी सदस्य को अपना अध्यक्ष चुन सकती है। उसी सभा का कार्य कानून के 
अनुसार और नियमानुसार समझा जायगा जिसे निर्वाचित या स्वीकृत सभापति 
ने प्रारम्भ क्रिया हो | यह संभव नहीं है कि दो अध्यक्ष हों, एक सभा-संचालकों 
का और दूसरा सभा का; दो सभाएँ हों और दोनों सभाथ्रीं का काम चलता 
रहे | सभा द्वारा अपना अध्यक्ष चुन लेने का यह अर्थ है कि सभा-संचालकों के 
पक्षु करे उपस्थित लोग अल्पसंख्यक हैँ | समा द्वारा अपना अध्यक्ष चुन लेने की 
स्थिति में समा-संचालक, सभा विसर्जित होने की घोपणा करते हैँ | थे इतना दी 
नहीं करते प्रद्युत इससे भी आगे बढ़ते है| निश्चित अध्यक्ष के विरुद्ध आपत्ति 
उठते ही उन्हें यद तो मालूम हो ही जाता है कि सभा का बहुमत उनके विरुद्ध 
है। सभा का वातावरण अ्रस्थिर देखकर वे उसके बहाने, सभा द्वारा अपना 

अध्यक्ष चुनने के पहले ही, समा समाप्त हो जाने की भी घोपणा कर 

देते हैं। पर उनकी इस थ्रकार की घोषणा से समा समाप्त नहीं होती। सभा द्वारा 
प्रकाशित विज्ञप्ति में उल्लेखित कार्य शान्तिपूर्वक करने का पुरा अधिकार होता है। 

हाँ, यदि सभा का स्थान व्यक्तिगत हो और सभा प्रारम्भ होने के बाद उसे कोई 

हानि पहुँचे तो सभा का अध्यक्ष उस हानि के लिए जिम्मेदार होता है| यदि 

व्यक्तिगत स्थान पर स्वंसाधारण के लिए प्रकाशित विज्ञप्ति के अनुसार सभा शांति- 

पूर्ण ढंग से हो रही हो, उस स्थान के मालिक या पुलिस को इस आधार पर 

सभा बन्द करने का अधिकार ग्राप्त नहीं होता जब्र तक कि सभा के संयोजकों ने 

सभा स्थगित होने की घोषणा न कर दी हो | यदि सभा-स्थल सार्वजनिक हो तो 

जत्र तक सभा का काये शान्तिपूवंक होता हो तब तक पुलिस को उसमें हस्तत्तेप 

करने का अ्रधिकार नहीं होता | 
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अध्यक्ष केसा होना चाहिए-- शरीर में जो स्थान या मदत्व सिर का है 
वही सभा में सभापति का है। अ्रध्यक्ष का अथ है सबसाधारण की अपेत्ञा ऊँची 
ष्टि रखने वाला। अध्यक्ष का आसन सदस्यों के बेठने के स्थान से अधिक 
उँचा होता है, इस कारण वह लाज्षणिक शअ्रथ में ही नहीं, बल्कि साधारण 
अथ में भी व्यापय दृष्टि से सभा का निरीक्षण करता दे । थअतः यह अत्यन्ताव- 
श्यक है कि सभापति या अध्यक्ष योग्य हो | सभापति सबसम्मति से निर्वाचित 
या स्वीकृत, सभा पर नियन्त्रण रखने वाला होता है। उसका स्थान जितना 
सम्मानित है उतना ही उत्तरदाय्रित् पूण भी ।सभा की सफलता स्बथा 
सभापति की योग्यता पर निर्भर करती है। अ्रध्यक्ष में कौन-सी योग्यता 
होनी चाहिए अथवा वह केसा होना चाहिए ? इस प्रश्न का थोड़े में यह 
उत्तर दिया जा सकता है कि वह ऐसा होना चाहिये जो उपस्थित अवसर के लिए 
उपयुक्त जान पड़े ओर अवसर का निवाह कर ले | लोकमत से वह लोकप्रिय 
सिद्ध होता है, लोकमत से उसे अधिकार प्राप्त होता है, पर लोकमत से उसे 
योग्यता प्राप्त नहीं होती । योग्यता उसमें पहले से ही होनी चाहिए | सभा के स्वरूप 
के अनुसार अध्यक्ष चुनने का उत्तरदायित्व-जितना सभा पर होता है उतना ही 
सभा-संचालकों पर भी होता है | ऐसे ग्रवसर अपवादात्मक ही होते हैं जब सभा 
समा-संचालकों के चुनाव को अस्वीकृत कर देती है । किसी की सा-वीं वष॑ गाँठ 
के अवसर पर किसी युवक को अध्यक्ष बनाना उस अवसर के लिए उपयुक्त नहीं है। 
किसी प्रसिद्द विद्वान्‌ या महापरिडत के भाषण के अवसर पर ऐसा अध्यक्ष होना 
चाहिए जिसका विद्वत्ता पर थोड़ा-बहुत अधिकार तो हो हीं। जब सरकार की किसी 
खास नीति के विषय में जनमत प्रकट करना हो, जब्र जनता की कोई शिकायत 
सरकार के कानों तक पहुँचानी हो, या किसी बात के सम्बन्ध में यह दिखलाना 
हो कि उसे व्यापके समथन प्राप्त है, तब ऐसा अव्यक्ष चुनना चाहिए जो लोक- 
प्रिय हो । ऐसे अवसर पर व्यवस्थापक-मण्डल के निवाचित सदस्य या म्युनिसि- 
पैलिटी के अध्यक्ष को सभापति बनाना उचित सिद्ध होता है। जब वातावरण 
गरम हो, मतभेद तीत्र हो ओर यह स्पष्ट दिखाई दे कि सभा में वाद-विवाद या 
गर्ांगर्मों होगी तब्र ऐसा अध्यक्ष होना बहुत आवश्यक है जो नीतिज्ञ, कसा 
हुआ, चतुर ओर समय का पारखी हो । सावजनिक समा के अध्यक्ष का सभा- 
संचालन-शास्त्र में प्रवीण होना तो नितान्त आवश्यक नहीं है, पर उसे उसका 
साधारण ज्ञान होना चाहिए | विराद्‌ जन-समूह ओर विशाल सभा को वश में 
रखना, उसका सफलतापूबक अन्त तक संचालन करना, त्रिलकुल साधारण बात 
नहीं है। चाहे सावंजनिक सभा हो और चाहे किसी संस्था की नियमानुसार काम 
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करने वाली सभा, उसकी सफलता उसके अध्यक्ष पर ही निर्भर करती है। 
अध्यक्ष शान्त-स्वभाव॑, न्यायप्रिय, विवेकी, नम्न किन्तु धढ़-निश्चयी, हाज़िर- 
जवाब श्र मेल-जोल से काम करने वाला होना चाहिए | वह अध्यक्ष सभा को 
शोभा और प्रतिष्ठा सिद्ध होता है जो स्थान और अवसर का महत्व समझकर 
काम करता है, चिंढ़ता या चिल्लाता नहीं, तथा चारों ओर दृष्टि रखता है। छोटी- 
छोटी बातों पर ध्यान न देकर महत्त्व की बातों को दृढ़ता से अमल में लाता है, 
अल्यसंख्यकों से न्‍्यायपूवक्त बरताव करता है, वक्ताश्रों पर उचित नियन्त्रण 
रखता है, सब बातें शान्त चित्त से सुनकर निर्णय करता है और स्थिर बुद्धि होता 
हैं। ऐसे अध्यक्ष से सभा का कार्य अच्छी तरह सम्पन्न होता है ओर उसका गौरव 
भी है। यदि अध्यक्ष झगढ़ालू हो, भीर हो, व्यर्थ ही डाट-डपटकर बोलने 
बाला हो तो सभा का रंग भंग हो जाता है, सभा में उपद्रव भी मचता है ओर 
सभा का उद्देश्य विफल हो जाता है| यदि वह चिड़चिड़ा हो तो कहा-सुनी होती 
है। अगर वह अपने निशंय बदलने वाला अ्रस्थिर बुद्धि हो तो सभा के काय में 
अनिश्चितता उत्तन्‍न होती है। यदि घरपोक हो तो सभा का समाप्ति उसके 
भंग होने में होती है। अतः दोग्य अ्रध्यक्ष का चुनाव एक महत्त्वपूर्ण कार्य है 
आर उस पर सभा की सब सफलता अवलम्बित होती है। इस विपय में अधिक 
उत्तरदायित्व समा-संचालकों पर होता है । 

अध्यक्ष का प्रारम्मिक भापण-अ्रध्यक्ष की घोपणा होने पर 
चुना हुआ अध्यक्ष अपना आसन अदण करे। उसे अपना प्रार- 
म्मिक भाषण विपय का दिग्दर्शन और वक्ता के परिचय कराने तक ही 
सीमित रखना चाहिए । अपने चुनाव के लिए उपस्थित लोगों के प्रति कृतज्ञता 
प्रकट करना ओर उनसे सभा के संचालन में सहयोग करने का अनुरोध करना 
भी अध्यक्ष का कतंव्य है। विपय का दि ग्दरशन कराने का अर्थ 
सूत्र रू में और थोड़े में,विपय की जानकारी कराना है। उसमे साधारणतः 
दस मिनट से अधिक समय नहीं लगाना चाहिए। जब अध्यक्ष अपना प्रारम्मिक 
भाषण बहुत बढ़ाता है तब श्रोताओं में चुलचुलाहट पैदा होती है, वे अ्रधीर हो 
जाते हैं क्‍योंकि वे विपय की चर्चा या मुख्य और प्रसिद्ध वक्ता का मापण 
सुनने के लिए आते हैं। वे श्रकारण ओर लगातार ताली बजाकर उसे 
अपना भाषण शीघ्र बन्द करने की सूचना देने लगते हैं। जब अध्यक्ष स्वयं ही 
विषय का व्योरेवार विवेचन कर देता है तब प्रधान वक्ता की अथवा जिसका 
भाषण होने वाला हो उसकी स्वतन्त्रता का हरण होता है और यह उसके प्रति 
अन्याय है। यदि अध्यक्ष से उसका मतभेद हो तो उसे व्यक्त करना उसके लिए 
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कठिन हो जाता है ओर यदि वह अ्रध्यक्ष से सहमत हो तो उसे पुनदक्ति करनी 
पड़ती है और पुनरुक्ति से श्रोता उकता जाते हैं। एक समा में समापति का लंग्रा- 
चौड़ा प्रारम्भिक भाषण समाप्त होने पर प्रधान वक्ता ने निम्न लिखित मार्मिक 
शब्द कहें --“'सज्जनो, विषय का विवेचन पूरी तरह हो ही गया है । मे उपसंदार 
का काम करता हूँ अ्थात्‌ सभापति को धन्यवाद देता हैं !” इतना कहकर उसने 
अपना भाषण समाप्त कर दिया । यदि वक्ता अधिक परिचित न हो, यदि उसका 
पहला ही भाषण हो तो थोड़े में उतकी योग्यता बतानी चाहिए--- 
विस्तार से उसकी जीवनी सुनाना असामयिक होता है। सन्‌ १६३६ में पु ना में 
एक सभा में सभापति ने अपने प्रारम्भिक भाषण में लोगों को प ए्डत जवाहरलाल 
नेहरू का परिचय देने में आ्राघा धए्ण लगा दिया । परिडत जी ने भी गम्भीरता- 
एब्रक अध्यक्ष के प्रति इसलिए कृतज्ञता प्रकट की कि उन्होंने श्रोताओं को उनका 
परिचय दिया। अध्यक्ष के लम्बे भापण की अ्रनुपयुक्तता इससे अधिक प्रभावकारी 
दंग से सिद्ध करना सम्भव न हुआ होता | श्रोताओं की हँसी और ताली से 
अध्यक्ष की स्थिति दयनीय हो गई | ऐसे अवसरों से बचने के लिए अध्यक्ष को 
अपना प्रारम्मिक भाषण शीघ्र समाप्त करना चाहिए। प्रारम्मिक माषण में मोक़े 
से यह बताना अभीष्ठ सिद्ध होता है कि सभा कितने समय तक होती रहेगी और 
उसका अगला कार्य किस तरह होगा । इससे उपस्थित लोगों को होने वाले कार्य 
का अंदाजा लग जाता है। 
गणपूर्ति--ऐसा नियम नहीं है कि यदि क्िसी सार्वजनिक सभा में क्रिंसी 
निश्चित संख्या में लोग उपस्थित हों तमी वह वैध होती है। सावजनिक सभा के 
लिए दो आदमियों का उपस्थित होना भी पर्याप्त है परन्तु एक आदमी की सभा नहीं 
हो सकती | जब॒ तक कोई श्रोता न हो तब तक वक्ता का कार्य सम्पन्न नहीं 
होता । अदालत ने इस आशय के फैसले किये हैं कि यदि सार्वजनिक सभा में दो 
आदमी उपस्थित हों तो भी वह वैध होती है। पर कानून की दृष्टि से कुछ भी 
हो, यह निर्विवाद है कि सभा का सार्वजनिकत्त और लोक प्रतिनिधित्व उपस्थित 
लोगों की संख्या पर निर्मर होता है। सभा का सूचित समय होने पर, यदि दो 
ही आदमी उपस्थित हों तो भी उसका कार्य प्रारम्भ किया जा सकता है और 
उपस्थित व्यक्तियों में से किसी को भी उसे प्रारम्भ करने का अनुरोध करने तथा 
उसे प्रारम्भ करने का अधिकार होता है। सभा-संचालकों को सभा की सूचना 
भली-भांति काशित करके ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि लोग समय पर ओर 
अधिक संख्या में उपस्थित हों। इस बात के अनेक उदाहरण हैं कि एक 
दल के द्वारा बुलाई गई समा का समय होते ही दूसरे दल के लोगों ने उसे 
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प्रारम्भ करके बाज़ी मार ली है। कहते हैं क्रि नेपोलियन को पाँच मिनट की देर 
हुई, इसलिए वाटरलू की लड़ाई में चह हार गया। महाराष्ट्र में एक बार 
समा संचालकों ने एक मिनट का विलम्ब किया, इस कारण एक प्रसिद्ध राज- 
नीतिक दल का संघवन उस दल के एक गुट के हाथ से दूंसरे गुट के हाथ में 
चला गया | गण-पूर्ति या 'कोरम' के सम्बन्ध में कोई नियम या संकेत न होने से 
सावजनिक समा के समय को कमी-कभमी बहुत महत्व प्राप्त होता है। 
सभा-सम्बन्धी धऋपकत्ति--- श्न विपयों में कोई नियम तो नहीं । कि 
सावजनिक सभा की सूचना कितने समय पहले दी जाय, निमन्त्रण 
किस ढंग से दिया जाय श्रीर उसमें कम-से-कम कितने व्यक्तियों की 
उपस्थिति होनी चाहिए, फिर भी इन विपयों में जो-कुछ आपत्तियाँ हों, उन्हें 
अध्यक्ष का चुनाव होने पर तथा प्रारम्मिक भाषण शुरू होने से पहले या समाप्त 
होते ही उपस्थित करना चाहिए । अ्रध्यक्ष के चुनाव के सम्बन्ध में आपत्ति मी यदि 
हो तो उस सम्बन्ध में प्रस्ताव होते ही उपस्थित की जाय । यदि अध्यक्ष 
हले से निश्चित होने के कारण इस सम्बन्ध में प्स्ताव न किया जाय तो 
निश्चित अ्रध्यज्ष के आसन गअहण करते ही यह आपत्ति उपस्थित 
करनी चाहिए। समा के स्वरूप ओर सभा में प्राप्त होने वाले प्रवेश के सम्बन्ध 
की आपत्ति अध्यक्ष का चुनाव होने पर उसके शअ्रध्यक्ष का आसन अहण करते ही 
उपस्थित करना उचित है | संक्षेप में, जब तक अध्यक्ष का चुनाव न हो जाय तब 
तक कोई आपत्ति या कानून अथवा नियम के सम्बन्ध का कोई प्रश्न उपस्थित 
नहीं करना चाहिए। कारण यह है कि इन सब विपयों में निर्णय करने का 
अधिकार अध्यक्ष को ही है। जब तक सभा का चुना हुआ या सभा का स्वीकृत 
थ्रध्यक्ष सभापति का स्थान अहण नहीं करता तब तक सभा को पूरणता प्राप्त नहीं 
होती । ज्ब्र तक नियामक या नियन्त्रक न होगा तंत्र तक नियमन या नियन्त्रण 
कौन करेगा ? इसका अधिकार उस अध्यक्ष को है जो उचित प्रकार से श्रपने पद 
पर आसीत हुआ है | 
अध्यक्ष के अधिकार--सावंजनिक समा के अ्रध्यक्ष को अधिकार साव॑- 
जनिक समा से प्राप्त होते हैं | सभा उसे इस उद्देश्य से अधिकार देती है कि सभा 
का उचित नियन्त्रण हो और समा-काय व्यवस्थित रूप से हो | अतः अध्यक्ष को 
इस ' उद्देश्य के अनुसार अपने अधिकार अमल में लाने चाहिएँ। उपस्थित 
लोग अध्यक्ष को सारी सभा ओर पमत्येक सदस्य के नियन्त्रण के जो अधिकार 
देते हैं वे इस विश्वास से देते हैं कि वे न्याय और सदसद्‌ विवेक के अनुसार 
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बरते जायँगे | सभा का उद्देश्य सिद्ध होने के लिए अध्यक्ष को साधारणतः निम्न- 
लिखित अधिकार होते हैं 

(१) सभा में शान्ति रखना और उसके लिए आवश्यक उपाय करना, 
(२) आवश्यक प्रश्नों का निणय करना (६) यदि शान्तिपूचक सभा चलाना 
असम्भव हो तो उसे विसर्जित करना (४) समा-संचालन के सम्बन्ध में व्यवस्था 
देना (५) ऐसी व्यवस्था करना जिससे समा के सामने उपस्थित कार्यों का भली- 
भाति विचार किया जा सके और (६) सभा का निर्णय घोषित करना | 

श्रध्यक्ष के कतेठ्य -(१) सभा का नियस्त्रण करना, (२) सभा के काम 
में नियमितता ओर व्यवस्थितता लाना, (१) बाद-विवाद के लिए उचित अवसर 
देकर मत-प्रदर्शन और चर्चा कराना, तथा (४) अप्रासंगिक चर्चा न होने देना । 

अध्यक्ष के अधिकारों ओर कतंव्यों का विस्तारपूषंक विचार अगले अध्याय 
में किया गया है। 

सभा-मंच (व्यासपीठ)--समभा-मंच सभा में वह विशेष स्थान होता है जहाँ 
वह सभा का नियन्त्रण करता है। समभा-मंच ऐसा होना चाहिए जहाँ से अध्यक्ष 
सारी सभा को देख सके । यदि उस पर अध्यक्ष के अलावा ओर लोगों को भी 
बैठाना हो तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अध्यक्ष का शासन छिंप 
ने जाय | यदि विराद सभा हो तो अध्यक्ष की दाहिनी ओर ध्वनि-विस्तार-यन्त्र 
होना चाहिए, । बहुत-से अवसरों पर यह यन्त्र मुख्य समामंच से कुछ दूर पर ओर 
अलग होता है। फिर भी वह इतना अधिक होना चाहिए कि वक्ता अध्यक्ष की 
आज्ञ सहज में सुन सके। सभा के स्वरूप ओर स्थान की दृष्टि से समा-मंच यथेष्ट 
ऊँचा ओर विस्तृत होना चाहिए | यह आवश्यक है कि सभा-संचालक इस बात 
का निश्चय पहले ही कर ले कि समा-मंच पर कौन-कौन व्यक्ति बैठंगे | यह बात 
निश्चित न होने से बहुत से अवसरों पर गड़बड़ पेदा होती है। अध्यक्ष के पास 
कम-से-कम एक स्वयंसेवक हमेशा उपस्थित होना चाहिए | सावजनिक समा में 
ऐसा नियम होना आवश्यक है कि वक्‍ता सभा-संच पर खड़ा होकर माषण करे । 

प्रारम्भिक आपत्तियों का निशेय--जब सभापति अपना आसन ग्रहण 
करता है तब बस्तुतः सभा का कार्य प्रारम्भ होता है। अपना आसन ग्रहण करते 
ही प्रारम्भिक भाषण समाप्त करने पर सभापति को समा-सस्बन्धी उन 
आपत्तियों के विषय में निशंय करना चाहिए जो कोई सदस्य उपस्थित करे । 
साव॑जनिक सभा के लिए लिखित नियम तो नहीं हैं, पर सभापति को कुछ सर्व- 
मान्य संकेतों, संस्थाओं के समा-संचालन-सम्बन्धी नियमों, अदालतों के कुछ 
फंसलाी आदि सब बातों का ध्यान रखकर स्वयं निएय करने के बाद सभा- 
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संचालन करना चाहिए । गणपूति, खुला निमन्‍्त्रण, सभा की वेधता या स्वरूप 
अथवा प्रवेशाधिकार-सम्बन्धी आपत्ति के वियय में निर्णय करने के बाद 
कार्य-वूची में लिखे हुए वियय वाद-विवाद के लिए हाथ में लेने चाहिएँ। क्राय- 
सूची में लिखे हुए विपयो का क्रम सभा-संचालकी का निश्चित क्रिया हुआ होता 
है। उसमें प्राय: कोई परिवर्तन नहीं करना चादहिए। यदि कोई परिवतन करना हो 
तो उसके लिए सभा की सम्मति लेना अनिवाय है। 

चक्‍ताओं का नियोजन --बदि सभा में भाषण करने वाले वक्ताओं के 
नाम सभा के पहले सूचित कर दिये गए ही श्रीर मतगणना न होने वाली हो तो 
उपंस्थित लोग यह आग्रद नहीं कर सकते कि झोर व्यक्तियों को भाषण करने की 
अनुमति दी जाय | कारण यह है कि उन्हें यह पहले से ही मालूम रहता है कि 
समा में किन व्यक्तियों के भाषण होंगे श्रोर यही जानकर वे उपस्थित होते हैं। 
यदि समा में बाद-विवाद की सम्भावना हो, मत-प्रद्शन होने वाला हो अथवा 
मत-गणना होने वाली हो, तो विभिन्न मतों के व्यक्तियों को भाषण का अवसर 
मिलना न्याय-संयत हे | यदि सभा में प्रस्ताव स्वीकृत होने वाला हो तो समापति 
को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे दोनों दलों के मत सभा के सामने उपस्थित 
किये जायें | यदि पूर्व निश्चित बक्ताओं में दोनों मतों के लोग न हों तो दूसरे मत 
के लोगों की भाषण की अनुमति देनी चाहिए | यदि सभा में केवल मत-प्रदर्शन 
होने वाला हो--कोई निश्चय होने की सम्मावना न हो, तो उपस्थित लोग इस 
बात के लिए जोर नहीं दे सकते कि आर व्यक्तियों को भाषण करने की अनुमति 
दी ही जाय | फिर भी, यदि समय ओर सुभीता हो तो किसी अन्य व्यक्ति को 
भाषण करने की अनुमति देंने से कोई नुकसान नहीं होता | अ्रध्यक्ष के लिए 
सभा का रुख देखकर वरताव करना ठीक होता है। सभा में कोई निश्चय करना 
ओर एक द्वी दल या विचार के पूव निश्चित अथवा समा -में समय पर निश्चित 
किये हुए व्यक्तियों को भाषण करने की अनुमति देना न्याय के, सभा के मूल 
सिद्धान्त ओर कानून के भी विरुद्ध है | | 

विंपय की मर्यादा--अयध्चु को सभा के सामने ऐसा विपय या प्रस्ताव 
प्रस्तुत न होने देना चाहिए जो घोषित विपय से अलग या असंगत हो | अनेक 
लोग सभा में इस श्वास से उपस्थित होते हें कि घोषित विपय के अलावा सभा 
के सामने और को ई विपय उपस्थित न होगा । अतः और कोई विपय उपस्थित 
होने देने से ऐसे लोगों के प्रति अन्याय होता है। यदि सभा 'शारदा बिल का 
विरोध करने के लिए श्रोपित की गई हो, तो उसके सामने ब्राल-विवाह की 
श्रेष्ता का प्रस्ताव रखना अनुचित और वातावरण के बिपरीत होगा | ऐसे लोग 
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भी हैं जो सामाजिक विषयों में शारदा बिल के कारण होने वाले सरकार के 
हस्तक्षेप को नापसन्द करते हुए बाल-विवाह का विरोध करते हैं। सम्भव है कि 
ऐसे लोग इतनी ही घोषणा होने के कारण सभा में अनुपस्थित हों कि उसमें 
केवल बिज़ का विरोध होगा । यह भी सम्भव है कि बाल-विवाह को पसन्द करने 
वाल अनेक व्यक्ति भी सभा मे अनुपस्थित हों । अतः घोषित विपय के विपरीत 
या असंगत विष्रय पर सभा में बाद-विवाद होना या उसे सभा के सामने उपस्थित 
होने देना कानून के विरुद्ध है। घोषित विपय के विपरीत या पूर्णतः प्रथक्‌ विषय - 
पतात्कालिक विषय! के रूप में भी सावजनिक सभा में विचारा्थ नहीं लिया जा 
सकता । यदि सभा की काय-सूची में “फुल्कर विषय” का उल्लेख हो तो घोषित 
विषय के अतिरिक्त या प्रथक्‌ विषय फुटकर विपय के रूप में भी लेने का अधिकार 
प्राप्त नहीं होता । 
वाद-विवाद, समय ओर क्रम--यदि सभा का कार्य-क्रम केबल मत- 
प्रदर्शन तक ही सीमित हो और वक्ता पहले से निश्चित न हों, तो अध्यक्ष को 
यह पूछना चाहिए कि उपस्थित लोगों में से कौन-कौन व्यक्ति बोलना चाहते हैं। 
जो लोग बोलने के इच्छुक हों अ्रध्यक्ष को उनके नामों की सूची बनानी चाहिए। 
तब उसे सभा का समय निश्चित करना चाहिए । वक्ताओं में समय का बँग्यारा 
न्‍्यायपृवंक करना चाहिए । विभिन्‍न विचारों के प्रधान वक्ताओं को बोलने के 
लिए कुछ अधिक समय देना चाहिए। साधारणुतः प्रधान वक्ताओं को बीस-बीस 
मिनट का समय ओर दूसरे वक्‍ताओं को अधिक-से-अधिक दस-दस मिनट का 
समय देकर सभा का सारा काय दो घण्टे में समाप्त करना ठीक होता है। यदि 
उपस्थित लोगों की अधिक समय तक ब्रैठने की स्पष्ट इच्छा हो तो उसे अधिक 
समय तक जारी रखना चाहिए। यदि समा में प्रस्ताव स्वीकृत होना होता अध्यक्ष 
सभा की अवधि निधोरित करके, दोनों पत्षों के वक्ताओं में समय का उचित 
बट्वारा करे | यह सी घोषित करना चाहिए कि अम्ुुक समय तक वाद- 
विवाद या बहस समाप्त हो जायगी और मत-गणना प्रारम्भ होगी। इससे 
श्रोतागण शान्त और दत्तचित्त रहते हैं। उक्त प्रकार की सभा में अध्यक्ष का 
मुख्य कार्य उचित रीति से सभा से निर्णय करा लेना या उसका मत व्यक्त करा 
लेना ही होता है। उसके लिए, उचित समय मिले बिना हुआ हो वह वैधानिक 
रीति से क्रिया हुआ नहीं कहा जा सकता | मत या वोट देने वाले अथात्‌ अपना 
मन्तव्य प्रकट करने वाले सदस्यों को उपस्थित विषय पूर्णतः समझता दिया जाना 
चाहिए | उन्हें भी दोनों पक्षों के विचार, दृष्टिकोण और तक ध्यान में रखकर 
तथा अपनी बुद्धि से काम लेकर मत देना चाहिए। किसी पक्ष के समथन में दाथ 
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उठाने का अथ सोच-समझकर हाथ उठाना ही हैं, यों ही विना समभे-बूे हाथ 
उठाना नहीं । मत का मतलब ही दे मनन करके स्थिर किया हुआ विचार । अतः 
जब अध्यक्त भिन्न-भिन्न विचारों के वक्ताशों का नियोजन शरीर क्रम-निधारण 
कुशलता से करता है, तब श्रोताओं को अपना मत निश्चित करने या विचार 
स्थिर करने में सहायता मिलती है । 

प्रस्ताव का रूप--साधारणतः सार्वजनिक सभा के सामने कोई विपय 
विचारार्थ प्रस्तुत होता है वा उसके संबंध में उचित प्रस्ताव होता है। केवल 
मत-प्रदशन का अर्थ विभिन्‍न व्यक्तियों का प्रकट रूप से यह बताना है कि वे 
क्या सम्रभते हैं या उनके क्या विचार हैं। पर सभा का मत या सार्वजनिक सभा 
के द्वारा व्यक्त होने वाला नागरिकों का मत, प्रस्ताव के रूप में ही प्रदर्शित किया 
जाता है और इससे वह निश्चित और स्पष्ट भी होता है। अतः किसी विपय में 
समा का मत, उस वियय में सभा के सामने प्रस्ताव उपस्थित करके और उससे 
वह स्वीकृत कराके, प्रदर्शित किया जाना चाहिए। प्रस्ताव न होने पर कोई 
यह नहीं कह सकता कि सभा का अमुक मत है। सभा के निमंत्रण या सूचना में 
उसका उद्देश्य और विचारणीय विपय बता दिए जाते हैं | उनके अनुसार सभा 
के संचालक या संयोजक प्रस्ताव तैयार करके रखते हैँ या वे तैयार किये जाते 
हैं | सावजनिक सभा में सैद्धान्तिक समर्थन या विरोध ही किया जा सकता है--- 
तफसीलवार या एक-एक धारा का विवेचन नहीं | ऐसा विवेचन सावजनिक सभा 
का विपय नहीं होता | साधारण समथथन या विरोध के प्रस्ताव, कोई उपस्थित 
किया गया प्रस्ताव, सम्बद्ध अधिकारियों के पास भेजने के प्रस्ताव, धन्यवाद 
या कतज्ञता-प्रकाश आदि-जेसे प्रस्तावों पर विचार करके उन्हें स्वीकृत या 
अस्वीकृत करना ही सार्वजनिक समा का काम है। प्रायः सभा के निमंत्रण या 
सूचना, में उसका विचारणीय विपय या उद्देश्य बहुत व्यापक रखा जाता है। उदा- 
हरणाथ, यह न कहकर कि शारदा ब्रिल का पिरोध करने के लिए सभा होने 
वाली है, बल्कि यह कहा जाता है कि शारदा ब्रिल पर विचार करने के लिए 
सभा होने वाली है। ऐसी स्थिति में समथक्र और विरोधी, दोनों प्रस्ताव सभा के 
सामने उपस्थित हो सकते हैं। यदि उद्देश्य या .विपय स्पष्ट या सीमित हो, 
तो उसके विरुद्ध प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया जा सकता | सभा का मत स्पष्ट 
करने के लिए भी प्रस्ताव होना चाहिए ओर वह सभा के निर्मंत्रण में लिखे या 
बताये हुए विषय के अनुसार तथा उससे मिलता-जुलता होना चाहिए। खाद्य- 
स्थिति पर विचार करने के लिए होने वाली सभा में सरकार की खाद्य-संबंधी नीति 
के विरोध का प्रस्ताव उपस्थित हो सकता है। उसमें ऐसे विषयों पर भी प्रस्ताव 
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उपस्थित हो सकते हैं कि सरकार को खाद्य-स्थिति सुधारने के लिए क्या करना 
चाहिए, तथा जनता किस नीति का अनुसरण करे या उसके लिए कौन सा रुख 
अख्त्यार करना ठीक हो | यह ठहराने का अधिकार श्रध्यक्ष को दे कि कोई प्रस्ताव 
धोषित या पूत्र सूचित विषय के अ्रनतुसार और उसके अन्तगंत है या नहीं | घोषित 
विषय के अनुसार लिखे हुए ही प्रस्ताव की सभा द्वारा स्वीकृति या अस्बीकृति को 
ही सभा का मत समक्ना चाहिए। सभा में जो चर्चा या जो भाषण होते हैं 
उन्हें सभा का मत नहीं कहा जा सकता | 
सभा-कार्य में सम्मिलित होने का अधिकार--सभा के सामने विचाराथ 
उपस्थित किया जाने वाला प्रस्ताव उसके घोषित विचारणीय विपय के अ्रनुसार 
तो होना ही चाहिए; वह उपस्थित भी ऐसे ही आदमी को करना चाहिए जिसे 
समभा-काय में सम्मिलित होने का अधिकार हो । सावंजनिक सभा में जो नागरिक 
उपस्थित होता है, उसे उसके कार्य में सम्मिलित होने का अधिकार होता है। 
पर कई बार सभा में ऐसे आदमी मी उपस्थित होते हैं, जिन्हें सभा के काय में 
सम्मिलित होने का अधिकार नहीं होता | उदाहरणाथ, पूना के नागरिकों की 
किसी सभा में ऐसे व्यक्ति भी उपस्थित हो सकते हैं जो पून्ता के नागरिक न हों, 
पर वे उसके कार्य में सम्मिलित होने के अधिकारी नहीं हो सकते क्योंकि उस 
सभा के प्रस्ताव का प्रारंभ इस प्रकार होगा--'पूना के नागरिकों की यह सभा 
यह प्रस्ताव करती है! | इसी प्रकार, पूना के हिन्दू नागरिकों की समा के काय में 
कोई ऐसा व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो सकता जो पूता का हिन्दू नागरिक न हो | 
पर यदि सभा हिन्दू सनातनि्यों की सूचित की गई हो तो उसमें उपस्थित किसी 
भी हिन्दू को उसके काय में सम्मिलित होने का अधिकार है। इसका कारण यह 
है कि जिस प्रकार 'पूना के नागरिक' और “पूना के हिन्दू नागरिकः स्पष्ट, 
निश्चित ओर असदिरध व्यक्ति हैं, उसी प्रकार हिन्दू समातनी? नहीं; कोई भी 
व्यक्ति अपने को हिन्दू सनातनी कह सकता है और कोई भी व्यक्ति हिन्दू 
सनातनी माना जा सकता है। “अग्रगामी', 'राष्ट्रीय' आदि के संबंध में भी वही 
बात कही जा सकती है जो हिन्दू सनातनी' के सम्बन्ध में कही गई हैं। तालय॑ 
यह है कि ऐसे ही व्यक्ति को प्रस्ताव उपस्यित करना चाहिए जो सभा में उपस्थित 
हो तथा जिसे सभा के काय में सम्मिलित होने का अधिकार हो । समा के काय 
में सम्मिलित होने का अधिकार .सभा में भाषण करने और मत देने का 
अधिकार है और जिसे यह अधिकार प्राप्त है वह समासद या सदस्य है। 
प्रस्ताव उपस्थित करमा--अध्यक्ष को सभा-संबंधी आपत्तियों के विपय 
में निणंय करने और अपना प्रारंभिक भाषण समाप्त करने के बाद, उसी ऋम 
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से विषय उठाने चाहिएँ जिस क्रम से वे विषय-सची में लिखे हुए हों। यदि 
सभा के संचालकों या संयोजक़ों ने प्रस्ताव तैयार किये हो तो उन्हें हाथ में लेना 
चाहिए। यदि प्रस्ताव नहीं तो अध्यक्ष को यद्द घोषित करना चाहिए कि में 
सभा के सामने अमुक विपय विचाराथ रखता हैँ , इस पर यदि क्रिसी को कुछ 
कहना हो तो कहै। यदि साबजनिक सभा में प्रस्ताव स्वीकृत कराना हो तो 
संयोजकी को निश्चित प्रस्ताव तेयार करके ही उपस्थित करना चाहिए) इधर- 
उधर की बहस या असम्बद्ध बाद-विवाद होना उचित नहीं | अस्पष्ट विपय 
विचारार्थ उपस्थित न करके निश्चित प्रस्ताव उपस्थित करना ठीक होता है। 
इसलिए शअ्रध्यक्ष को संयोजकी से घोषित विपय के अनुसार पहले ही प्रस्ताव 
देयार कर रखने के लिए कहना चाहिए। संयोजकोी को घोषित विपय के 
अनुसार प्रस्ताव तैयार करके सभा के सामने विचाराथ उपस्थित करने का 
प्रथम अधिकार द्वोता है। यदि संयोजकों ने प्रस्ताव तयार किया हो तो अध्यक्ष 
की उसे पहले उपस्थित करने की अनुमति देनी चाहिए। उनके प्रस्ताव के 
अभाव में, उसे वह प्रस्ताव उपस्थित करने की श्रनुमति देनी चाहिए. जो किसी 
सदस्य ने सूचित किया दो! उसे यह कहना चाहिए कि श्री 'अमुक' प्रस्ताव 
उपस्थित करेंगे और तथ उन्हें व्याख्यान-मंत्र पर बुलाना उचित है। प्रस्ताव 
उपस्थित करने वाले को पहले साफ-साफ ओर धीरे-धीरे प्रस्ताव पढदना चाहिए । 
फिर यह कहना चाहिए क्रि भें यद्द प्रस्ताव सभा की स्वीकृति के लिए. उपस्थित 
करता हूँ और फिर प्रस्ताव का विवेचन हो | 

अनुमोदन --प्रस्ताव उपस्थित होने पर अ्रध्यक्ष उसका अनुमोदन 
करने के लिए. पहले से ही निश्चित किये हुए वक्ता को बुलाए या यह 
पूछे कि इस प्रस्ताव का अनुमोदन कोन करता है, अथवा इसके लिए 
जो व्यक्ति तेयार हों, उनमें से किसी को बुलाकर उससे प्रस्ताव का अनुमोदन 
करने के लिए कहना चाहिए। अनुमोदन करने वाला पहले यह कहे 
कि में इस प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूँ और तब प्रस्ताव पर भाषण 
करना चाहिए | प्रत्येक प्रस्ताव का अनुमोदन होना आवश्यक है। यदि प्रस्ताव 
का अनुमोदन न हो, तो वह गिर जाता है अर्थात्‌ रद्द हो जाता है ओर उस पर 
सभा चर्चा नहीं कर सकती | बल्कि जत्र तक किसी प्रस्ताव का अनुमोदन न हो 
तब तक वह सभा की चर्चा के लिए प्रध्तुत ही नहीं हो सकता | सभा की चर्चा 
के लिए, सभा के सामने उसके प्रस्तुत होने के लिए उसका श्रनुमोदन होना 
आवश्यक है | लेकिन अनुमोदक को सदस्य होना चाहिए | 

यदि अ्रध्यक्षु के नाते प्रस्ताव उपस्थित क्रिया जाय तो उसके अनुमोदन कीं 
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आवश्यकता नहीं होती । पर वास्तविकता यह है कि अध्यक्ष को अध्यक्ष के 
नाते कोई विवाद-ग्रस्त प्रस्ताव उपस्थित नहीं करना चाहिए ओर यह श्रमीष्ट भी 
है। अध्यक्ष की प्रतिश और उसके पद के लिए यह हानिकर है कि बह कोई 
प्रस्ताव स्वयं उपस्थित करे और वह अस्वीकृत हो जाय । अतः उसे ऐसा ही 
प्रस्ताव उपस्थित करना चाहिए जिसके विप्य्र में एक मत हो ओर विरोध भी 
हो तो नाम-मात्र का हो। इससे प्रस्ताव पर चचो होते हुए अध्यक्ष पर कोई भी 
आंच नहीं आती | 

चचा--जब प्रस्ताव उपस्थित हो जाय तथा उसका अनुमोदन भी हो जाय 
तब अध्यक्ष को यह घोषित करना चाहिए कि अब यह प्रस्ताव नियमानुसार 
सभा के सामने विचाराथ उपस्थित हुआ है, इस पर जिन्हें अपना विचार व्यक्त 
करना हो वह मंच पर पधारं | यांद वक्ता पहले निश्चित किये गए हो तो अध्यक्तु 
को उनके ठहराए हुए क्रम से उन्हें भाषण करने के लिए बुलाना चाहिये। यदि 
वक्ता पदले निश्चित न किये गये हों तो उन आदमियों के नामों की सूची बनानी 
चाहिए, जो भाषण करना चाहते हों। उसमें उनका ऐसा क्रम बनाना चाहिए 
कि प्रस्ताव के खणश्डन और मण्डन में तथा विभिन्‍न मत प्रदर्शित करने वाले 
भाषण हो | अध्यक्ष को बक्ताओं के भाषण की अवधि भी निधारित कर देनी 
चाहिए । इस प्रकार अध्यक्ष चर्चा या वादविवाद का निय॑त्नण करे | 

संशोधन--जैसा क्रि ऊपर बताया जा चुका है, सावजनिक समा में 
कोई विषय इसलिए उपस्थित किया जाता है कि उसका सैद्धान्तिक और 
साधारण समर्थन या विरोध हो | अतः उसमें संशोधन के लिए अधिक अवकाश 
नहीं होता । फिर भी, जब्र प्रस्ताव का अनुमोदन हो जाय ओर वह सभा के 
सामने चचो के लिए आा जाय तब सदस्यों को उसमें संशोधन सूचित 
करने का अधिकार होता है। प्रस्ताव उपस्थित होने के समय से उस पर मत 
या बोट लिये जाने के समय तक चाहे जब उसमें संशोधन सूचित किया जा 
सकता है | सावजनिक सभा में पहले सूचना दिये ब्रिना संशोधन उपस्थित न 
करने का नियम या संक्रेत नहीं है। फिर भी, सभा का काय व्यवस्थित रूप से 
चलाने के लिए अध्यक्ष, प्रस्ताव उपस्थित हो जाने पर, कुछ समय निर्धारित 
कर दे और लोगों से उस समय के भीतर ही संशोधन सूचित करने के 
लिए. कहना चाहिए। इसके लिए, समा की नियमित अनुमति भी ले लेना उप- 
युक्त है | 

उपस्थित संशोधन प्रस्ताव के अनुरूप होना चाहिए। वह अभावात्मक 
( 7९९४-४९ ) नहीं होना चाहिए। प्रस्ताव का बिरोध करने से जो परिणाम 
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होने वाला हो, वही कार्य करने वाला संशोधन लागू नहीं होता। संशोधन के 
संबंध में अगले प्रकरण में विस्तृत विवेचन किया गया है । 

यह आवश्यक नहीं है कि संशोधन का अनुमोदन हो | क्रम-से-कम साथ॑- 
जनिक सभा में (सूच्रित किये जाने वाले संशोधन के श्रनुमोदन की 
आवश्यकता नहीं होती ) अ्रध्यज्ष मोखिक संशोधन स्वीकार न करे--लिखित 
संशोधन ही स्वीकार करना चाहिए। संशोधन पर, उसे उपस्थित करने वाले के 
हस्ताक्षर भी होने चाहिएँ। निधारित समय के भीतर जो संशोधन था जायें 
उन्हें देखकर अध्यक्ष को यह निश्चित करना उचित है कि उनमें कौन से संशोधन 
नियमित और सुसंगत है और कीनसे अनियमित तथा असंगत हूँ । जो संशोधन 
नियमित ओर सुसंगत हों उन्हें दी उपस्थित करने की अनुमति देनी चाहिए | 

अध्यक्ष की अनियमित और असंगत संशोधन पढ़कर सुनाना चाहिए 
आर तब उसे सूचित करने वाले व्यक्ति को थोड़े में यह बताने के लिए समय 
देना चाहिए कि वह नियमित ओर सुसंगत कैसे है। उसकी बात सुनकर 
अध्यक्ष को अपना निर्णय संक्षेप में, पर उसके कारण बताकर, घोषित करना 
चाहिए। यदि बह संशोधन नियमित झओऔऔर सुसंगत हो तो अध्यक्ष उसे 
उपस्थित करने की अनुमति दे । उसे केवल इसलिए किसी संशोधन को 
असंगत नहीं ठहराना चाहिए कि आरंभ में वह उसे असंगत मालूम हुआ | 
यदि वह ऐसा करेगा तो वह अपने अधिकार का दुरुपयोग करने का दोषी 
होगा। अध्यक्ष क प्रतिप्ठा और समा का यश इसी में है कि सदस्यों को उसके 
पक्तपात-रहित और निरभिमान होने का विश्वास हो । इस विपय में अध्यक्ष 
का निर्णय अन्तिम माना जाना चाहिए कि कौन से संशोधन सुसंगत हैं और 
कौन से असंगत | ऐसे अन्य विपयों में भी उसका निर्णय अन्तिम माना 
जाना ठीक है। 

चचा का नियमन--उचित संशोधन निश्चित करने के वाद श्रध्यक्ष को 
उनमें से प्रत्लेक संशोधन उपस्थित करने की अनुमति देनी चाहिए | संशोधक 
यह अनुमति मिलने पर व्याख्यान-मंच पर आ जाय ओर अपना संशोधन 
पढ़ने के बाद यह कहे कि में यह संशोधन उपस्थित करता हैँ। 
इस प्रकार जब सब संशोधन उपस्थित हो जाये तब अध्यक्ष यह घोषित 
करे कि यह प्रस्ताव और ये संशोधन सभा के सामने विचाराथ प्रस्तुत हैं । इसके 
ब्राद उसे उन आदमियों के नामों की सूची बनानी चाहिए जो भाषण करना .“ 
चाहते हों, सभा की अवधि का विचार करके भाषणों की अ्रवधि निधोरित कर देनी 
चाहिए, तब उसे वक्ताश्नों का क्रम निश्चित करना चाहिए ओर उस कम 
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प्रत्येक बकता का नाम लेकर उसे भाषण करने के लिए बुलाया जाय । भाषण 
विषय पर अर्थात्‌ प्रस्ताव और संशोनों पर ही हों--विपय को छोड़कर नहीं । वे 
सुसंगत और शिष्ट होने चाहिएँ । उनका स्वरूप ऐसा हो कि सभा में शान्ति 
बनी रहे और सभा की रु्ता हो। वे मानहानि या अपराध करने के लिए 
उभारने वाले और केवल व्यक्तिगत टीका करने वाले नहीं होने चाहिएँ । 
यह ठीक है कि कानूनन किसी भाषण के लिए वह भाषण करने वाला ही 
उत्तरदायी है। फिर भी, चूँकि वक्ता सभा में भाषण करता है इसलिए, उसके 
भाषण को सावंजनिक रूप प्राप्त होता हैं। इस विषय में कुछ संकेत या निर्देश 
हैं कि सावंजनिक सभा का कारय किस प्रकार चलना चाहिए तथा उन संकेतों 
के अनुसार ही सभा का सारा काय होना उचित है । 

भाषण की मर्यादा - सावजनिक समा, व्यक्तिगत वैर निकालने का साधन 
या किसी व्यक्ति को बदनामी करने की जगह नहीं और न वह सामाजिक 
शान्ति को भंग करने वाली जमात होनी चाहिए। अतः सभापति 
उपयु क्त बातों का ध्यान रखकर ही भाषणों का निर्यत्रण करे। सभा 
विचार-स्वातंच्य के उपभोग का साधन है, पर इस कारण किसी को इस 
स्वतंत्रता का मनमाने ढंग से उपभोग करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता । 
प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता का उपभोग इस तरह करना चाहिए कि 
दूसरों की स्वतंत्रता की रक्षा हो | यह नियम वस्तुतः स्वतंत्रता की सीमित करने 
वाला नहीं है, बल्कि उसके सम्मान की रक्ना करने वाला है। 

भाषण की अवधि या कुछ विशेष शब्दों के संबंध में अध्यक्ष जो निणुय 
करे, वक्ता वह शिरोधाये करें | अध्यक्ष जिन वाक्यों या शब्दों 
को अशिष्ट करार दे, वक्ता को ब्रिना शत उन्हें वापस ले लेना चाहिए। ऐसा 
करने में वक्ता की अप्रतिष्ठा नहीं; बल्कि ऐसा करके वह वस्तुतः सभा के 
सम्मान की रक्षा करता है और अपनी अ्रनुशासन-प्रियता का परिचय देकर 
अपनी सदस्यता सार्थक करता है। साथ ही, वक्ता के कड़ी बात कहने, अप्रिय 
पर सत्य बोलने या व्यंग, तक, श्लेप या विडंबना करने पर अ्रध्यक्ष को उसे 
रोकना या गोकना नहीं चाहिए। विनोद, व्यंग, विडंचना, बक्रोक्ति, मार्मिकता 
आदि, भाषण-कला के भूषण ओर शस्त्र है | उनका उचित उपयोग करने का 
अधिकार सबको है। यदि भाषण अशिष्ट भाषा, असत्य कथन और विपय के 
बाहर आदि दोपों से मुक्त हो, तो वह टीक है | 

स्पष्टी करण--प्रत्येक सदस्य को वाद-विवाद में एक ही बार भाषण करने 
का अधिकार होता हँ। वह दूसरी बार, संशोधक को जवाब देने के लिए भी, 
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नहीं बोल सकता। हो, प्रत्तावक को श्रन्त में उत्तर देने का अधिकार द्वोता है। 
यदि किसी विशेष बात के संबंध में ग़लतफ़दमी हुए हो तो उसे दूर करने के 
लिए अ्रध्यत्त की उचित अवसर पर, उचित व्यक्ति को उस बात के स्पष्टीकरण 
की अनुमति देनी चाहिए | पर स्ष्टीकरण का अर्थ लंबा-चीट़ा भाषण देना नहीं 
है; उसके बद्दानें दूनरा भाषण करना भी उचित नहीं | वास्तविक स्थिति बता देना 
ही स्टीकरण है, अतः वह बहुत संत्षेत्र में दी होना चाहिए। स्पष्टीकरण पर 
स्पष्टीकरण अधिक समय तक चलते रहने से बहुत-सी अप्रिय बातें घटित होती 
ईं--चर्चा में कझ्ठता पैदा होती है, सभा वा उच्च और उदारतापूर्ण वातावरण 
गंदा होने लगता है| अतः अध्यक्ष को जितनी बातों का स्पष्टीकरण आवश्यक 
हो उतनी ही बातों के स्पष्टीकरण की अनमति देनी चाहिए | 

नियम-संबंधी प्रश्त--वाद-विवाद या भापण, होते हुए कोई भी सदस्य, 
चाहे जिस समय, नियम-संयंधी प्रश्न उपस्थित कर सकता £। सदस्य को खड़े 
होकर अध्यक्ष से कदना चाहिए कि नियम-संबंधी प्रश्न दै: श्रौर जब अध्यक्ष उसे 
उपस्थित करने की श्रनुमति दें दे तब थोड़े में उसका उल्लेख ओर विवेचन 
करना चाहिए। श्रध्यक्ष को आवश्यक मालूम हो तो दूसरों से उस प्रश्न पर 
बोलने के लिए कहकर उसके सम्बन्ध में निशंय करना चाहिए। नियम-संबंधी 
प्रश्न पर कोई भी सदस्य बोल सकता दे । अध्यक्ष उसके संबंध में जो निणय 
करे वह अन्तिम माना जाता £#। अगले प्रकरण में नियम-संबंधी प्रश्न के 
बारे में अधिक विवेचन किया गया है | 

चचा बंद करना--अ्रध्यक्ष के सभा की अवधि निश्चित कर देने पर भी, 
प्रस्ताव उपस्थित होने के ब्राद, चाहे जब कोई सदस्य, इस आशय का प्रस्ताव 
उपस्थित कर सकता है कि चर्चा बन्द की जाय और मत गणना,,की जाय | 
फिर भी, चूँकि सभा करने का उद्देश्य ही यह होता है कि चर्चा हो, फिर सभा 
निणय करे; इसलिए श्रध्यक्ष इस प्रकार का श्रस्ताव तब तक स्वीकार न 
करे जब तक कि उचित ओर यथष्ट चर्चा न हो जाय। अल्पसंख्यकों के 
भाषण करने श्रीर अपना मत प्रकट करने के अधिकार की रक्षा करने के लिए, 
प्रध्यक्ष को ऐसा अस्ताव तब तक स्वीकार नहीं करना चाहिए जब तक कि सब मतों 
के वक्ताओं को बोलने के लिए थोड़ा-बहत अवसर न मिल जाय | यदि अध्यक्ष 
उसा प्रस्ताव यूचित किये जाने के कारण ही उसे उपस्थित करने की अनुमति 
भी दे दे, वह बहुमत से स्वीकृत हो जाने के कारण ही बाद-विवाद बन्द करके 
मतनाणुना करे, तो उसका यह काम कानून या नियस के अनुसार प्रतीत होने 
पर भी न्याय-संगत नहीं होगा। सबके उचित अधिकारों की रक्षा करना 
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अध्यक्ष का पवित्र कर्तव्य है। उसे लोगों में अपनी अ्रप्रियता सहकर भी इसका 
पालन करना चाहिए, जिससे बहुमत का दुरुपयोग न हो ओर अल्यसंख्यकों 
पर ज्यादती न हो। अ्रतः जत्र उपस्थित विषय के पक्ष ओर विपक्ष में 
साधारणतः यथेष्ट वाद-विवाद हो जाय तभी अध्यक्ष बाद-विवाद बंद करने 
का प्रस्ताव स्वीकार करे ओर उसे सभा के सामने उपस्थित करने की 
अनुमति दे । इस प्रस्ताव पर भाषण संक्षेप में हों और इसके 
लिए. अध्यक्ष को उन पर उचित निय॑ंत्रणु रखना चाहिए | इस प्रस्ताव 
का अनुमोदन होना भी आवश्यक है। जब अध्यक्ष यह प्रस्ताव स्वीकार करता 
है और उसे उपस्थित करने की अ्रनुमति दे देता है तब मुख्य प्रस्ताव पर होने 
वाला बाद-विवाद रुक जाता है और इसी प्रस्ताव पर चर्चा होने लगती है। 
यदि यह स्ताव स्वीकृत हो,जाय तो मुख्य प्रस्ताव पर होने वाला बाद-बिवाद 
बंद हो जाता है, ओर केवल मुख्य प्रस्तावक को उत्तर में भाषण करने का 
अधिकार होता है। उसका मापणु समाप्त होते ही मुख्य प्रस्ताव पर मत लिये 
जाने चाहिएँ | यदि वाद-विवाद बंद करने का प्रस्ताव अ्रस्वीकृत हो जाय तो उस 
वक्ता को फिर अपना भाषण प्रारंभ करने का अधिकार प्रास्त होता है, जो वह 
प्रस्ताव सूचित किये जाने के समय बोल रहा हो ओर मुख्य प्रस्ताव पर बाद- 
विवाद जारी रहता है। 

अध्यक्ष की वाद-विवाद बंद करने के प्रस्ताव से अल्पसंख्यकों के साथ 
अन्याय नहीं होने देना चाहिए | अध्यक्ष का कतंव्य है कि वह अल्पसंख्यकों को 
भी सभा के सदस्यों की सहिष्णुता का अनुचित लाभ न उठाने दे और जान-बूक- 
कर सभा के काय में रुकावट डालने का अवसर दें। सभा में उपस्थित बहुमत 
ओर अल्यमत वाले किसी भी पक्ष को न्याय प्राप्त होना चाहिए। समा निरणय 
करने के लिए होती है और यथेण्ट वाद-विवाद होते ही सभा से निर्णय करा लेना 
सभापति का कतेव्य है। यह ध्यान में रखकर सभापति को वाद-विवाद बंद करने 
का प्रस्ताव स्वीकार या अस्वीकार करना चाहिए | 

सभा को स्थगित करना--समभा-स्थगित करने के कई प्रकार हैं। उनका 
विस्तत विचार अगले प्रकरण में किया जायगा | सार्वजनिक सभा किसी खास 
विपय के संबंध में कोई कार्य करने के लिए निर्म॑त्रित होती है। इसलिए बह 
काय हुए बिना समा स्थागित करने का प्रस्ताव करना अनुचित है। व्यवस्थापिका- 
समाओों ओर स्थानीय-स्वशासन-संस्थाओं की वैठकी में, विषय-सूची में न लिखे 
हुए किसी ऐसे निश्चित विपय पर विचार करने के लिए, बैठक के प्रारंभ में उसे 
स्थगित करने का श्रस्ताव किया जाता है, जो सावजनिक महत्त्व का और आव- 
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श्यक (0 पाहुथ एपए० ॥7707०7॥०6 ) हो । उसका उद्देश्य 
शिकायतों का प्रचार करना, सरकार ओर अधिकारारुद्ध दल पर आजक्षेप करना 
झथवा उसका विरोध करना होता है। सावजनिक सभा में ऐसा प्रस्ताव करने की 
आवश्यकता नहीं होती | किसी सदस्य की मृत्यु या दूसरी कोई शआसाधारण 
प्रटना होने पर भी वेठक के प्रारंभ में उसे स्थगित करने का प्रस्ताव करने की 
प्रथा है। पर यह प्रथा भी सार्वजनिक सभा पर लागू नहीं है | फिर भी, यह 
नहीं कद्दा जा सकता कि सावजनिक समा कार्य किये त्रिना, स्थगित ही नहीं 
की जा सकती | सार्वजनिक सभा करना जितना आसान मालूम होता है. उतना 
आसान वह नहीं, और मिली हुई जगह के दूसरे अवसर पर मिलने का निश्चय 
नहीं होता, इसलिए सावजनिक सभा का श्रोपित कार्य पूरा कर लेना साधारणतः 
उचित होता दे। तो भी, सभा सूचित होने के समय से उसके प्रारंभ होने के 
समय तक, यदि क्रिसी महान्‌ व्यक्ति की मृत्यु या कोई असाधारण ओर ज्ञोभ- 
जनक घटना हो जाय तो कमी-कमी उसे स्थगित करना भी उचित है। 
सभा स्थगित करने का अधिकार सभा का अर्थात्‌ उपस्थित लोगों का है--- 
अध्यक्ष का या संयोजक का नहीं। श्रतः कानूनन या नियमानुसार, साव॑जनिक सभा 
के सामने कोई भी सदस्य उसे स्थगित करने का प्रस्ताव उपस्थित कर सकता है | 
समा स्थगित करने, क्रिसी प्रस्ताव पर होने वाली चर्चा रोकने अ्रथवा 
किसी विपय पर विचार न करने के प्रस्ताव द्वारा सभा स्थगित कराई जा 
सकती है| जब कोई सदस्य सभा को स्थगित करने का प्रस्ताव उपस्थित करे तब 
ध्यक्ष को छसे उपस्थित करने की अनुमति तत्काल देनी चाहिए | उस पर 
'चचा संच्तेव में हो और फिर उस पर मत या वोट लिये जायें। यदि वह स्वीकृत 
हो जाय तो उसके उचित परिणाम के रूप में सभा का कार्य बंद हो जाता है | 
यदि वह अस्वीकृत हो जाय तो मूल विषय पर फिर चर्चा प्रारंभ होती है। सभा 
को स्थगित करने का प्रस्ताव बार-बार किया जा सकता है। फिर भी, ऐसा संकेत 
है कि इस तरह के दो प्रस्तावों के बीच कम-से-कम आज घंटे का अन्तर होना 
चाहिए. सभा के स्थगन का अथ है सभा का निश्चित कार्य अधूरा रखना या 
उसका अधूरा रहना | सावजनिक सभा ऐसी जमात है जो एक ही बैठक में 
निश्चित कार्य परा करती हे। वह प्रतिदिन या सवेरे ओर शाम को होने वांले 
सम्मेलन-जैसी, या किसी संस्था के प्रतिदिन और बार-बार होने वाले अधिवेशन- 
जैसी नहीं है। उसका कार्य साधारण समर्थन या विरोध है--तफसीलवार या 
विस्तृत विवेचन करना नहीं | श्रतः उसकी कार्य-सूची में एक-दो प्रध्ताव ही होते 
दे ओर एक ही बैठक में उनके संबंध में निरिय करना अभीष्ट होता है | इन 
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दृष्टियोँ से सभा की अवधि का निर्धारण, वक्ताओं का चुनाव ओर सभा की 
कारवाई का नियंत्रण होना चाहिए | 
सभा की सम्मति -यदि निश्चित समय में समा का कार्य पूरा होना 
संभव न हो ओर स्थान आदि का प्रबन्ध फिर हो सकता हो, तो सभा स्थगित 
करना उचित होता है। पर सभा स्थगित करने के लिए सभा की सम्मति 
आवश्यक है। अध्यक्ष को सभा स्थगित करने का स्वाभाविक अधिकार नहीं है। 
हाँ, यदि सभा का काय शान्ति से होना सम्भव न हो तो अध्यक्ष उसे स्थगित 
या विसर्जित कर सकता है। पर सभा को अधिक समय तक जारी रखना, उसके 
लिए असुविधाजनक होने या सभा की कारनाई, उसे पसंद न होने के 
कारण, सभा स्थगित या विसर्जित करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। यदि 
उपरोक्त स्थिति मे वह सभा स्थगित या विसजित कर दे अथवा सभापति का पद 
त्याग दे तो भी सभा रद नहीं होती | यदि वह ऐसा करे तो सभा को दूसरा 
अध्यक्ष चुनकर अपना कार्य जारी रखना चाहिए। ऐसा करना सबंथा उचित 
ओर वैधानिक दृष्टि से उचित है। साथ ही सभा अथात्‌ सदस्यो को भी सभा 
को स्थगित करने का जो अधिकार प्राप्त है वह उचित कारणों से ही है। केवल 
बहुमत के बल पर अनुचित बात के लिए इस अधिकार का उपयोग करना सभा 
ओर उसके सदस्यों की प्रतिष्ठा के लिए. हानिकारक है। उदाहरणाथे, अन्यत्र 
संगीत का कार्यक्रम होने के कारण, महत्वपूर्ण सावजनिक विषयों पर विचार 
करने के लिए, नियंत्रित की हुई समा को, बहुमत के वल पर, स्थगित करना 
यदि नियमानुसार या जायज करार दिया जाय, तो भी वह उच्चित या न्याय- 
संगत नही है । अध्यक्ष को सभा स्थगित करने के या वोट लेने से पहले लोगों 
से यह अनुरोध करना उचित है क्रि जो लोग बेठे रहना चाहे थे बैठ और जो 
लोग जाता चाहे जा सकते दें। और फिर उसे उक्त प्रस्ताव उपस्थित करने 
वाले से उसको वापिस लेने के लिए कदना चाहिए। ऐसा करने से सभा की 
प्रतिप्ठा की रक्ता होती हे । 
सदस्यों के अधिकार और कर्तव्य--सूचित था विजापित निमंत्रण से सभा 
का स्वरूप निश्चित होता है ओर फिर दस बात का निर्णय करना पग्रध्यक्ष का 
काम है कि सभा में कौन आ सकता है | अध्यक्ष का निर्णय विज्ञापित निमंत्रण 
के अनुसार होना चाहिए। अध्यक्ष अपने निर्णय से सभा का जो स्वरूप 
निर्धारित कर दे वही प्रामाशिक और अन्तिम माना जाना चाहिए । एक बार 
मद्ात्मा गान्बी दरिजन-आदोलन के संबंध में पूना आने वाले थे। उस समय 
सभा का एक विज्ञापन प्रकाशित हुआ था। उसमे यह लिखा गया था-“हसिजन- 
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आंदोलन के लिए महात्माजी पूना आने वाले हैं। श्रतः उनको मान-पत्र देने 
झ्ादि पर विचार करने के लिए नागरिकों की सभा होगी ।?! जब सभा प्रारंभ 
हुई तब यह शंका उपध्यित की गई कि सभा उन्हों लोगों की दे जो गांधीजी 
को मान-पत्र देने के पक्त में हैं या सभी लोगों की दे, श्रथात्‌ जिन लोगों का 
यह मत है कि गांधीजी को मान-पत्र न दिया जाय वे भी सभा में सम्मिलित हो 
सकते हैं या नहीं | इस शंक्रा का समाधान करना अ्रध्यक्ष का कर्तव्य था। 
द्मध्यक्ष ने यह निर्णय किया कि सभा सब नागरिकों की है और जो लोग गांधी- 
जी को मान-पत्र देने के विरुद्ध हों उन्हें उसका विरोध करने की स्वतंत्रता है। 
यद्यपि इस निर्णय से सभा में गड़बड़ी या विरोध हुआ तो भी सभा की साब- 
जनिकता बढ़ी श्रीर उसे नागरिकों का प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ | यदि अध्यक्ष 
ने यह निर्णय किया होता कि जो लोग गांधीजी को मान-पत्र देने के पतक्त में हों 
उन्हीं की सभा है, तो उसकी सदस्यता सीमित हो जाती | क्योंकि उस अ्वध्या 
में गांधीजी को मान-पत्र देने के समथंक ही सभा में उपस्थित होते | यह निर्णय 
भी विज्ञापित निर्मत्रण के अनुसार होता और जो निशय किया गया वह भी 
उसके श्रनुसार था | अध्यक्ष के निर्णय के अनुसार जो व्यक्ति, समा-कार्य में 
सम्मिलित हो सकता है वह सदस्य है, और सदस्यों का समुदाय ही सभा है। 
सभा में ऐसे व्यक्तित भी उपस्थित हो सकते हूं जो उसके सदस्य न हों; पर वे 
सभा के कार्य में भाग नहीं ले सकते । प्रत्येक सदस्य सभा के कार्य में सम्मिलित 
हो सकता है। उसे अध्यक्ष के चुनाव में शामिल होने, प्रस्ताव उपस्थित करने, 
संशोधन सूचित करने, धश्न करने, वाद-विवाद में भाग लेने, वाद-विवाद बन्द 
करने या सभा में स्थगन-प्रस्ताव उपस्थित करने आदि का अधिकार है । अध्यक्ष 
मत देने के लिए जो प्रस्ताव उपस्थित करे उस पर मत देने का भी उसे अधि- 
कार है। परन्धु इन सब अधिकारों के प्राप्त होने का यह ञ्र्थ नहीं है कि उसे 
ये सब या इनमें से कोई काम करना ही चाहिए | उदाहरणाथ, यह आवश्यक 
नहीं कि वह प्रस्ताव या संशोधन सूचित करे या भाषण दे। उसी प्रकार अपनी 
उपस्थिति जतलाने के लिए बीच में ही घोषणा करना, नारे लगाना अथवा 
प्रश्न करना भी उचित नहीं है । सभा के कार्यों में सहायता करने के उद्देश्य से 
उचित सहायता करना ही सदस्य का कतंब्य है | 

सदस्य को सभा के काय में सम्मिलित होने के अपने अधिकारों का उपयोग 
सभा के नियमों थोर अध्यक्ष के अनुशासन के अनुसार करना चाहिए। सभा 
ऐसा जन-समृह या ऐसी जमात है, और होनी भी चाहिए, जिसमें एक समय एक 
ही व्यक्ति बोलता है तथा बाकी सब सुनते हैं; उसे ऐसी ही जमात बनाये- 
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रखने की जिम्मेदारी प्रत्येक सदस्य पर होती है। अतः एक से अधिक व्यक्तियों 
को खड़े होकर बोलना प्रारम्भ नहीं करना चाहिए | अ्रध्यक्ष जिसका नाम ले 
उसी को बोलना चाहिए । जब्र वह बोलने लगे तब ओर किसी को खड़ा 
नहीं होना चाहिए। वक्ता ओर श्रोताओं के बीच में से आना-जाना ठीक नहीं । 
यदि बक्ता से कोई प्रश्न करना हो या नियम-सम्बन्धी प्रश्न उपस्थित करना 
हो, तो खड़े होकर बीलना चाहिए। जब ग्रश्न-कर्ता खड़ा हो जाय तब 
वक्ता को रुकना और बैठ जाना चाहिए। जब अध्यक्ष नि्शंय करने के 
लिए. खड़ा हो जाय तब सबकी बैठ जाना और शान्ति रखना उमचत है । 
इसी प्रकार जब्र कोई वक्ता भाषण कर रहा हो तब आपस में कामाफूसी नहीं 
होनी चाहिए या मंडलाकार बैठकर गप्प नहीं लड़ानी चाहिए। ऐसा करने से 
सभा को बाजार या हाट का रुप प्राप्त होता है | इसी प्रकार, सभा में खाने- 
पीने की चीजें लाकर ओर खा-पीकर उसे होटल या भोजनालय का रूप देना 
भी उन्नित नहीं। वक्ता का साषणु पसन्द न होने के कारण शोर-गुल मचाकर 
उसे बन्द करना अनुचित है| जब कोई वक्ता बोल रहा हो तब उससे बार-बार 
प्रश्न करके उसे टोकता बुरा है। उसके भाषण पर साथ-ही-साथ टीका- 
टिप्पणी नहीं होनी चाहिए अर्थात्‌ ज्यों ही बह कोई वाक्य कहे त्यों ही उस पर 
आलोचना शुरू न करें। समभा-स्थल दंद-युद्ध करने का स्थल नहीं है। हाँ, 
एकाप विनोदपूर्ण, व्यंग्यपूण, श्लेपयुक्त या विरोध-सूचक शब्द या वाक्य कहना 
श्रनुचित नहीं है, बल्कि वह सभा का वातावरण श्रच्छा रखने में सहायक ही 
होता है। गेर-जिम्मेदारी की कोई वात*चिल्लाकर कहने से सभा का वातावरण 
ही नहीं विंगड़ जाता वल्कि सभा का रंग-भंग भी हो जाता है। एक बार पूना 
के एक प्रसिद्ध व्यक्ति के गुजर जाने पर शोक-सभा हो रही थी। सभा का 
वातावरण शान्त ओर गम्भीर था , पर एक माननीय सदस्य ने अध्यक्ष के 
अन्तिम भाषण के समय एक अकारण ओर अप्रासंगिक प्रश्न करके उन्हें 
खिफा दिया। इससे सभा अस्त-व्यस्त हो गई ओर शोक-सभा दूसरे ही अथ 
में घिद्ध हुई | 

सभा की व्यवस्था का उत्तरदायित्व संयोजकी पर होता है। यह ध्यान में 
रखकर सदस्यों को अयमे नियत स्थान पर दी बेंठना उचित होता दे। शान्ति 
झरीर व्यवस्था बनाये रखने में सदस्यों को पूरी तरद हाथ बैंठाना चाहिए । निश्चित 
मांग से आना और जाना चाहिए | जिस समय सभा हो रही दो, उस समय यदि 
करी जाना हो ता शान्ति पूर्वक जाना चाहिए । यदि बाहर जाने का मार्ग 
अध्यक्ष का नापण देने वाले वक्ता के सम्मुस्न दोकर गया हों तो जरा क्ुककर 
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ही जाना ठीक है। पत्तियाँ फेंककर, सभा को अस्त-व्यस्त करके या तोड़-फोड़ 
करके नहीं जाना चाहिए | संयोजक, सभा का झ्रायोजन करके श्रोताओं को ज्ञान- 
प्राप्ति, मत-प्रद्शन और मनोत्जन का अचसर देते हैं। इसके लिए श्रोताओं को 
संयोजक के प्रति कृतज्ञ होकर कम-सें-कम इस बात का ध्यात रखना चाहिए कि 
उनके किसी काम से संयोजकों को हानि न उठानी पड़े । सभा में आते श्रोर 
सभा से जाते समय भीड़ करना, खींचा-तानी करना, व्यर्थ चिल्लाना, सभा 
समाप्त होते ही व्याख्यान-मंच की ओर दोड़ना, प्रमुख वक्‍ता ओर अध्यक्ष से 
उनके हस्ताक्षर लेने के लिए भीड़ लगाना अनुचित है। सभा के स्वयं-सेवकों 
की बात माननी ही चाहिए | यदि कोई स्वयं-सेवक उजडु हो या अ्रशिष्टता का 
बर्ताव करे तो संग्रोजक या अ्रध्यक्ष से उसकी शिकायत करनी चाहिये। उससे 
कहा-सुनी करने से सभा मंग होती है तथा सभा भंग होने से अर्भेकों को निराशा 
होती है । यदि कोई स्वयं-सेवक्र आपसे शान्त रहने के लिए कहे तो उसमें आपके 
नाराज होने या घुरा मानने की कोई बात नहीं | यदि आपसे आपका प्रवेश-पत्र 
माँगा जाय तो आपको उसमें अपना ग्पमान नहीं समझना चाहिए। 
गांधीजी पर भी कांग्रेस के अधिवेशनों में अपना प्रवेश-पन्च॒ दिखलाने की कई 
बार नोवत आई थी। सभा सदस्यों की होती हे, इसलिए, उसकी प्रतिष्ठा की 
रचा प्रत्येक सदस्य का कतंव्य है। चूं कि सभा के मत से सदस्य प्थक नहीं 
होता इसलिए यह देखना भी उसका कतव्य है कि सभा का मत उचित 
ढद्भ से, पक्ष ओर विपक्ष की चर्चा के वाद, व्यक्त किया जाय | अनुशासन ओर 
नियम के अनुसार विरोध करने का अधिकार प्रत्येक सदस्य को है, परन्तु अ्रनु- 
शासन-हीनता का आश्रय लेने वाला कोई भी सदस्य अ्रथवा उसका गुट्द, यदि 
जान-बू मकर बाधा डालता है तो वह इस समा के प्रति बागी समझा जायगा | 
कुछ सदस्यों या किसी अक्खड़ सदस्य का सभा के कार में रुकावट पैदा करके 
सभा भंग करना, नेतिकता के विरुद्ध तो है ही परन्तु यह अन्य सदस्यों के प्रति 
भी घोर अन्याय है। ऐसे विरोधियों को आवश्यकता पड़ने पर वल प्रयोग द्वारा 
सभा से बाहर निकाल देना न्याय-संगत है।. यह अनुभव-सिद्ध बात है कि 
यदि पहले से लोगों की सहानुभूति हो, तो भी अनुशासन के विरुद्ध आचरण 
करने से वह नष्ठ हो जाती है। और पहले से लोगों की सहानुभूति न भी हो 
तो अनुशासन तथा नियम के ग्रनुसार, दृढ़ता पूवक विरोध करने से, वह प्राप्त 
हो जाती 
वकतृता--सभा की शान्ति ओर व्यवस्था आदि सभा में होने वाली चर्चा 
के अनुकूल वातावरण पैदा करने के लिए होती हैं | सभा का मुख्य कार्य चर्चा 


सावेजनिक सभातन्त्र ध्छ 


सभा का आयोजन किया हो, विशेषतः सब्र दलों की शोक-सभा का, और 
उनका यह उद्देश्य हो कि उसमें सब लोग शामिल हों तो उन्हें भी श्रत्युक्ति स 
बचना चाहिए तथा शोक-सभा को ग्रचार-सभा का रूप नहीं देना चाहिए | यदि 
किसी की म॒त्यु का उपयोग अयने प्रचार के लिए करना हो तो सभा न करके माक 
एश्टोनी' की भाँति एकत्र हुए लोगों को अपनी वक्तृता से ज्लुब्ध या उत्तेजित 
करना अनुचित नहीं है । 
शं।क-सभा की मादा अभिनन्दन या सम्मान के लिए होने वाली सभा पर 

लागू नहां होती। यदि सावजनिक सभा में सम्मान करने का प्रत्ताव स्वीकृत होने 
'पर सम्मान होने वाला हद, तो जिसे वह प्रस्ताव स्वीकृत न हो उसे उसका विरोध 
करने का अ्रधिकार ह। उसका विरोध करने में श्रोचित्य की सीमा का उल्लंघन 
होना या अप्रासंगिकता का आना अवश्यक नहीं है। किसी का जो अ्रभिनन्दन 
क्रिया जाता है वह उसके कार्य के लिए किया जाता है। कार्य साव॑जनिक होने 
के कारण उसका गुण सबकी दृष्टि में एक-सा नहीं हो सकता | कुछ लोगों का 
यह भी मत हो सकता है कि वह सामाजिक हित के सवा प्रतिकूल है| यदि यह 
अभीए हो कि अभिनन्दन या सम्मान सावजनिक रूप से हो, तो सम्भाव्य विरोध 
के लिए पहले से ही तेयार रहना चाहिए। सावजनिक व्यक्ति के सम्मान को उसके 
व्यक्तिगत गुणों के सम्मान का फीका रूप वस्तुतः प्राप्त नहीं होता | उसके काय 
की सुगन्ध उसके जीवन में से उत्तन्न होती है। किसी का कार्य धर्म-निप्ठा का 
सूचक हो सकता है, पर सम्भव है कि राष्ट्रीयता की दृष्टि से क्रिसी आदमी को वह 
पसन्द न हो | किसी का कार्य समाज में समता स्थापित करने वाला और दलितों 
का उद्धार करने वाला हो सकता है, पर सम्मव है कि धर्म की दृष्टि से किसी को 
वह पसन्द न हो | अतः सावंजनिक सम्मान के अवसर पर मतभेद प्रकट करना 
अनुचित नहीं है। ऐसे ग्रवसर पर मतभेद व्यक्त करने का अधिकार है, पर 
इंसका यह अथ नहीं कि उसे व्यक्त करने में सोजन्य, सहिष्णुता या सदमावना 
का त्याग करना ही है। यह भी देखा गया है कि विरोध-रूपी नमक से सम्गान- 
रूपी पक्कान्न में कुछ स्वाद ही उत्तन्न होता है। इष्ट मित्रों ओर प्रेमियों की ओर 
से प्रकट रूप से सम्मान या अभिनन्दन होने पर भी उसे वस्तुतः सावंजनिक रूप 

नहीं प्राप्त होता | यदि सभा करके और उसमें सम्मान करने का प्रस्ताव स्वीकृत 
कराकर सम्मान करना हो तो नियम ओर अवसर के अनुसार मतभेद प्रकट 
करना उपयुक्त है। 





१. शेक्सपियर के 'जूल्ियस सीजर! नाटक का एक पात्र 
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श्८्‌ समा-शास्त्र 


वक्तता अवसर के अनुसार थाक्रामक, संरक्षणात्मक, विश्लेषणात्मक, भावना- 
त्मक्र, वर्णुनात्मक ओर उत्साहवधक होनी चाहिए। वक्ता को असम्यता या 
अविवेक की बात नहीं कहनी चाहिए, उसे मभ्रूठ नहीं बोलना चाहिए, विनय- 
पुचक श्रोताओं के मन में पैठकर उन्हें अपनी ओर आऊष्ट कर लेना चाहिए | इसी 
में बक्तता का सार या तत्त्व निहित है। वक्तता प्रसंगानुसार, अथपू्ण ओर साध्य- 
साधक होनी चाहिए | अनुरूप या उपयुक्त भाषा में विचार व्यक्त करने से वक्त॒ता 
को श्रेष्ठता प्राप्त होती है और' वह ग्रभावकारी सिद्ध होती है। ज्ञान, वक्त॒ता की नींव 
या आधार-स्तम्म है। वक्तता की शक्ति सबंथा ईश्वर की देन नहीं है | अभ्यास 
आर प्रयत्न से वक्तता की कला अजित की जा सकती है। विपय की जानकारी 
आर उसका अधिक-से-अधिक ज्ञान, प्रयत्न ओर अभ्यास का फल है। श्रोता 
साधारणतः सहानुभूतिपूवक व्यवहार करते हैं | विचारणीय विपय का ज्ञाता या 
विरोपज्ञ कहलाने वाला व्यक्ति, यदि इठे-फूटे शब्दों में अपने विषय पर भाषण 
करे तो भी श्रोता उसे सुन लेते हैं। यदि उनके ज्ञान या अनुभव की सचमुच 
वृद्धि करने वाले कुछ विचार दूटे-फूटे शब्दों में ही प्रकट किये जाये तो भी वे 
उन्हें ध्यान प्रवक् सुनते है | सहृदय श्रोता, वक्तता का मूल्य उसकी हार्दिकता के 
अनुसार आँकते हं। कुशल वक्ता हो लेकिन हो भाड़े का टट्ट, तो श्रोताश्रों के 
मन पर उसका कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ सकता । पहले तैयारी किये बिना 
भाषण नहीं देना चाहिए। क्रिसी वियय पर विचार किये त्रिना भापण करना 
वैसा ही है जेंसा गाँठ में पैसा न होने पर मोल-तोल करना । जब वक्ता केवल 
अपनी कीति या लोक-ग्रियता पर भरोसा रखकर, व्याख्यान-मंच पर खड़ा होकर 
भाषण करना अपने हाथ का मेल समझता है और तेयारी किये व्रिना बार-बार 
भाषण करता है, तब उसकी बीद्धिक प्रगति कम होती दे और उसकी लोकप्रियता 
भी घट जाती है। प्रत्येक अवसर पर प्रत्येक विषय पर कुछु-न-कुछु बोलने से 
वक्ता की कीति की बृद्धि नहीं होती । कद्दने के लिए कोई अच्छी बात होनी 
चाहिए और अच्छे ढंग से कहने की योग्यता होनी चाहिए। यदि ये चीजें हों 
तो भाषण करना चाहिए--एक अच्छा वक्ता होने के लिए यह आवश्यक है। 
बनका को यद्द नहीं भूलना चाहिए कि बकृता का उद्देश्य श्रोताओं के मन को 
प्रमन्‍न करके किस ओर प्रश्नत्त करना दें | यदि श्रोता कोई शंका-सन्देह प्रकट करें 
तो वक्ता को उनसे ऋणगद़ना नहीं चादिए। उसे उनसे घरुणा नहीं करनी 
चाटिए, उसे उनकी खुशामद करनी चाद्विए । पर दसका यह अथ नहीं कि उसे 
प्रसंग था बियय के सम्बन्ध में का| एसी ग़लत बात उनके सामने रखनी चाहिए 
जो उमा पसन्द दै। उसका कनव्य यह है क्वि वद थोताशों के स्वाभिमान 


सार्वजनिक सभातन्त्रे ६ 


को चोट पहुँचाये त्रिना प्रामाणिक बात कहे | 

जिसके पास कहने योग्य कोई बात हो उसी का बोलना या भाषण करना 
उचित होता है। विषय और समय्र की सीमा का ध्यान रंखकर भाषण करना 
ठीक' है। जो भूमिका दो उसके अनुसार भाषण दो । प्रस्ताव उपस्थित 
करते समय अनुमोदन या विरोध करते हुए, नियम-सम्बन्धी प्रश्न, संशोधन, 
सभा-स्थगित कराने के लिए भाषण करते हुए, प्रस्तुत विपय और निश्चित समय 
की सीमा का उल्लंबन नहीं करना चाहिए। अध्यक्ष को धन्यवाद देते समय 
स्वीकृत प्रस्ताव का विवेचन करना सवंथा असंगत है। वह तो भोजन के बाद 
मुख-शुद्धि के लिए पान; सुपारी ग्रादि न लाकर फिर पक्कान्न लाने के समान 
है | उकता जाना त्रिलकुल स्वाभाविक है। यदि श्रोता अधीर हो जायें तो उन्हें 
इसके लिए, दोप नहीं दिया जा सकता । वक्ता को द्वी समय का विचार करके 
अपने भापण का खाका तैयार कर लेना उचित है| उसे पहले आकपक दंग से 
विचारणीय वियय की प्रस्तावना करके फिर उसका विवेचन करना चाहिए। प्रभाव- 
जनक रीति से अपने मापण की समाप्ति करना ही ठीक होता है| वक्ता की योग्यता 
का पता इससे चलता दे कि श्रोताश्रों की उसके भाषण सुनने की साध बनी 
रहे। जिस प्रकार अभिनेता के लिए. यह उचित है कि वह दशकों द्वारा जब्र 
“वंस मोर' हो रहा हो, रंग-भूमि से चला जाय ओर अंडों तथा पकीड़ियों द्वारा 
मार खाने की नोबत न आने दे, उसी प्रकार वक्ता के लिए भी यह उचित है कि 
वह जनता के ऊबने से पहले ही भाषण समाप्त कर दे। यदि कुछ समय तक 
भांपण सुनने के बाद श्रोता ताली बजाने लगें, तो उन्हें इसके लिए दोष नहीं 
दिया जा सकता । जब्र वक्ता श्रोताओं को अप्रिय लगने वाली बात भी चतुरता 
से कहता है तब वे उसे सुन लेते है। वक्ता को त्रिलकुल भाषण न करने देना 
उसके साथ अन्याय करना है और इसमें सभा की प्रतिष्ठा नहीं | साथ ही, यह 
कहना भी श्रोताओं के साथ श्रन्याय है जो वक्ता चाहे जैसा और चाहे जितनी 
देर भाषण करे | वक्ता को यह नहीं भूलना चाहिए कि सभा वक्तृता की पाठशाला 
नहीं, बल्कि उसका परीक्षा-केन्द्र है। श्रोता एक ही विचार या तकी बार-बार 
सुनना पसन्द नहीं करते | जिस प्रकार नाठक के अंकों का विकास होता है उसी 
प्रकार सभा की कार्यवाही का विकास भी हो तो ठीक है। सम्मा का कार्य गतिं- 
शील द्ोना चाहिए। मत-गणना के समय, समा की कायवाही में लोगों की 
तल्लीनता अपनी चरम सीमा को पहुँच जानी चाहिए | सभा का संचालन इस 
प्रकार किया जाय जो अ्भीष्ट सिद्धि में अड़चन न पड़े |) वक्ताओं को भी अपने 
भाषणों में ऐसा ही प्रयत्न करना उचित है। - 


६० सभा-शास्त्र 


वक्‍ता को खड़े होकर भाषण करना चाहिए | अध्यक्ष की आज्ञा का पालन 
करना वक्‍षता का घम है | अध्यक्ष की आजा का पालन करने से उसकी प्रतिष्ठा 
प्रटती नहीं, बल्कि बढ़ती ही है। यदि अध्यक्ष कोई वाक्य वक्ता को वापिस 
लेने के लिए कहे तो उसे वापस ले लेना चाहिए | यदि अध्यक्ष का निरशय 
उचित हो तो वक्ता के उसे मान लेने से लोग उसकी गलती भूल जाते हैं। 
यदि अध्यक्ष का निणय अनुचित हो तो वक्ता के उसे मान लेने का परिणाम 
उसके अनुकूल द्वी होता है। समा के स्थान, समा की रचना और उपस्थित 
श्रोतृ-इन्द का विचार करके वक्ता को अपनी आवाज का नियमन करना 
चाहिए | आवाज का आरोह ओर अबरोह त्यर्थात्‌ चद्वाव और उतार भाषण 
के विचारों ओर मावनाओं के अनुरूप होना चाहिए | धारा-प्रवाह भाषण ऐसा 
भाषण नहीं है जो एक ही आवाज या स्वर में किया जाय | वक्‍ता को ओोताओं 
की ओर देखकर तथा उनकी आंखों ओर भाव-भंगिमा या चेष्टाओं से उनके मन 
पर पड़ने वाला प्रभाव मालूम करके, अपने भाषण की गति न्यूनाधिक करनी 
चाहिए। भाषण श्रोताओं को ठीक जँचना चाहिए। बक्ता को इतनी गति या तेज़ी 
से भाषण करना चाहिए कि श्रोता उसे आसानी से समझ सके | उसके विचारों 
शरीर तक-वितकों की साथंकता तो तभी सिद्ध होती है, जब्र थे श्रोताओं की 
समझ में आ जाये---उनके मन में अच्छी तरह बैठ जायें और उनके अनुभव के 
अनुसार उन्हें ठीक जेंच | श्रोता हास्य या करतल-ध्वनि करके या अन्य किसी 
प्रकार स उसकी स्वीक्नति प्रकट करें | भाषण की भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसे 
श्रोवृ-समृद्द में से अधिकाश लोग आसानी से समझ सकें। अश्लील और 
ऊल-जलूल भाषा को जनता की भाषा समभना भूल है | वाजार में जब कुछ 
ग्रादमी एकत्र होते हू, उस समय वे जिस भाषा में आपस में बातचीत करते हैं 
वही जनता की भाषा है। जनता की भाषा का प्रधान गुण या विशेषता यह है 
कि बह आसानी से समझ में आती ६ | वह समझ्री जाने के लिए ही ब्रोली 
जाती है। क्लिए् या दर्बाध भाषा को ज्ञान का प्रमाण मानना पंठितों की 
झरहम्मन्यता ही दे | सावजनिक समा पाछित्य-प्रदर्शन का स्थान नहीं दें। उसमें 
तो लोगा का काट बात समकाकर उनके मन को किसी ओर प्रदत्त करना होता 
(| झतः उसमे एस गद्दन बिचार उपस्थित करना, जो श्रोताओं की मदहण- 
शक्ति के बाहर दो, एस तक करना, जो उनकी बुद्धि के पर हा तथा ऐसी भाषा 
या उपयोग झरना, जिस सुनते ही थे उसका अथ शथासानी स ने समझ सके । 
निएलल होता 2। भागण मे छोड्-छाट बाक्यों भ आशय अधिक ओर शोदे 


का 
हमले जल कतकात, “कर्क ५ >सक 52% ९ पनपु-मकुन०० ६ एनि 3 सा-पका अभयूत. धमाके कफ टन चर है _३ब-_-न्‍क. 
शुब्धा मे प्रय झाबक हा सकता ८ | भार पाागिनि का सुत्न नहीं हैं और न 
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चह लम्बा-चौड़ा अ्रसम्बद्ध पुराण ही है। जिस प्रकार वेश-भूपा में उपयुक्तता 
हो उसी प्रकार भाषण में भी उपयुक्तता होनी चाहिए। दिल-बहलाचे य 
केबल मनोरंजन के लिद्दाज से वही भाषण श्रच्छा होता है जो वयार्थ उपमाशओ्रों 
ओर मार्मिक तकों से युक्त तथा आकपक हो । 

प्रासंगिक, उपयुक्त और प्रसादगुणयुक्त भाषण प्रवत्न-साध्य है। दोनहार 
वक्ताओं को प्र पर अपना भाषण लिख लेना चाहिए और तब उसे एक ओर 
रखकर एकान्त में बोलने का अश्रम्यास करना चाहिए। जिन लोगों ने वक्तत्व 
कला में नाम कमाया है उन्होंने प्रयत्न और अभ्यास से यहद्द कला प्राप्त की है । 
कवि को किसी अनुभूतिपुर्ण घटना से काव्य-र्चना के लिए प्रेरणा भले दी प्राप्त 
हो, लेकिन पिंगल, व्याकरण आदि का ज्ञान होना आवश्यक है | मन में क्रिस 
कल्पना के उतन्न होने ओर उसे वाणी के द्वारा व्यक्त कर देने से ही काव्य-रचना 
नहीं होती ( यह चमत्कार या करामात आदि कवि वाल्मीकि के बाद किसी से 
नहीं हो सकी है। अतः मन में उत्कृष्ट विचार तथा मार्मिक तक उत्नन्‍न होने पर 
उन्हें उचित ढंग से और उपयुक्त भाषा से अलंकृत करना होता है। यह 
सब-कुछु तो प्रयत्न-साध्य है। साधारण मनुप्य भी अनुभव से वर्तमान 
प्रसिद्ध वक्ताओं के भाषणों, अध्ययन ओर निरन्तर मनन से वक्तत्व-कला 
प्राप्त कर सकता है। लिखित भाषण का प्रभाव श्रोत्ताओं पर नहीं पढ़ता । च्यव- 
स्थापिक्रा-सभाओं में तो लिखित भाषण पढ़ने की मनाही भी है | वाद-विवाद या 
चर्चा तो एक ग्रवाद के समान है, अतः उसमें उत्नन्‍्न होने वाले प्रसंगों की 
परी-पूरी कल्पना पहले नहीं की जा सकती | किसी वाक्य या तक से, तीमर विरोध 
का पता लगने से श्रथवा किसी अन्य घटना से चचा को अकल्पित रूप प्राप्त 
होता है, और तब लिखित मापणुअसंगत और अ्रर्थ-शूल्य हो जाता है। मौखिक 
भाषण करने से वक्ता का हृदय श्रोताओं के हृदय के साथ एक यूत्र में बँध 
जाता है और इससे उसे उत्साह प्राप्त होता है। वक्ता को श्रोताओं से स्फूर्ति 
मिलती है। वक्ता और श्रोताओं की दृष्टि जब एकाकार होती है तो वक्ता को 
आत्मीयता व अभिन्‍नता का भान होता है। वह श्रोताओं के हृदय में पेठ जाता 
है। लिखित भाषण पढ़ने से वक्ता को न यह उत्साह प्राप्त होता है, न यह 
स्फूर्ति मिलती है और न उक्त अनुभव ही होता है। लिखित भाषण पढ़ने वाला 
वक्ता ऐसे नाविक्र के समान है, जो नदी के दोनों छोरों पर गड़े हुए. खंभों से 
रस्सी बॉधकर अपनी नाव चलाता है। जिस प्रकार उसकी -नाव का रास्ता पूव 
निश्चित होता है उसी प्रकार लिखित भाषण का रूप भी | लेकिन मौखिक भाषण 
करने वाला वक्ता ऐसा नाविक है जो हाथों में पतवार लेकर उमड़ती हुई लहरों 
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विपय. पर अन्तिम भाषण करे | इस भाषण में उसे प्रस्ताव ओर 
संशोधनों की संज्ञेय में चर्चा करके यह स्पष्ट करना चाहिए कि कोन सा संशो-- 
धन स्वीकृत होने पर प्रस्ताव का क्या रूप होगा | उसका कतंब्य है कि भिन्‍न- 
भिन्‍न दृष्टियों से व्यक्त किये हुए विचारों का सारांश बताए | थोड़े में हो विषय 
का विवेचन निषन्न बुद्धि से किया जाय। अध्यक्ष का भाषण ऐसा हो 
कि उपस्थित विप्य पर उसका मत प्रकट हो सके। कमी-कमी यह आवश्यक 
होता दे कि अध्यक्ष अपना मत स्पष्ट कर दे | बहुत से अवसरों पर श्रोताओं की 
झोर से इसके लिए अनुरोध भी किया जाता है | अध्यक्ष-पद से प्राप्त होने बाली 
प्रतिप्णा का उपयोग करके सभा के मत पर दवाव डालना उचित नहीं है। 
कुशल अध्यक्ष अपने भापण में, अपनी विचार-पद्धति से, दोनों पत्षीं के प्रति 
समान वरताव करके सभा को यह दिखला सकता है कि कौन सा मार्ग उत्तम 
ओर ह्वितकर दहै। अ्रध्यक्ष मुख्यतः सभा का अनुशासक है, वह सभा का नेता है 
उसका कार्य सभा का पथ-प्रदर्शन करना है। अपना मत प्रकट, करने का 
उसे पूरा अधिकार हे, लेकिन अपने मत पर उसे प्रचारात्मक भाषण नहीं करना 
साटिए । इसका कारण यह है कि उसके भाषण पर बहस नहीं होती--सभा को 
उसके तक-बवितकी को गलत या अनुचित सिद्ध करने का अवबसर , नहीं 
मिलता । बह सावधानी से भाषण की सब मर्यादाओं की रक्षा और सभा के 
सब नियमों ओ्रीर निर्देशों का पालन करें। उसे खड़े होकर भाषण करना 
चादिए--उसे अपने निगशशय की घोपणा भी खड़े होकर करनी चाहिए। इस 
प्रकार बंद सभा की मयांदा की रक्ता करे | 

मत-गणाना--प्रस्तुत विपय पर अन्तिम भाषण समाप्त करके अध्यक्ष को 
उस पर मन लेने चाद्दिएँ । यदि प्रस्ताव पर अनेक संशोधन हो तो उनके महत्त्व 
का विचार करके, उन पर बोट लेने की दृष्टि स, क्रम निश्चित करना चाहिए। 
पद आवश्यक नहीं है कि जिस क्रम से थे उपरिथित कित्रे गए हा उसी मसे 

२ वोट भी लिये जागे। सभा के बहमंख्यक लोगों के मत का अनुमान 
फरके उसके अनुम्प होने याले संशोचनों पर वोट लेने चादिएँ | उसके स्वीकृत 
सा अासखीफत सोने से वहन से संशोधन गिर जाने £या असंगत सिद्ध होते £ैं | 
इससे मत-गरणना जलती समाप्त होती है। मत-गगुना का विश्लत विचार अगले 
प्रसरगा मे .फया गया | सावननिक सभा के सामने उपस्थित प्रस्ताव के अ्विक 
संशोधन सटी दोले । विर भी, जितने संशोधन हों उनका नियमानुसार नियरदारा 
शिया झोटिए । वेदि  प्रम्ताव के पतंग मंगादम किया गंया हो तो अन्त में 


डर हे ४ कक | ४. सच्चा “३ ई# "आर ७ #-ह ॥ ३ 4 जे रकम पक. न्‍्ग हट का 57 कण जाया तारन्यकक्न्‍क, दर 
ग्र्र्य| ; ना टित ह्र्म्दा १4 4*, १६ स्लद् | [2४ | नी प्र झा बट १*६६॥। हि ब्यनः ज 
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तब्र तक संशोधन सूचित भी किय्रे जा सकते है श्र वापिस भी लिये जा सकते 
हैं। हाँ, संशोधन वापिस लेसे के लिए सभा की अनुमति की आवश्यकता होती 
है। जब कोई प्रस्ताव था संशोधन समा के सामने नियमानुसार उपस्थित हो 
जाता है तब उसे उपस्थित करने वाला भी सभा की अनुमति के वब्रिना उसे 
वापिस नहीं ले सकता | अनेक दवसरों पर, उपस्थित विषय पर मत लेने का 
काय पारंभ होने के पहले, अध्यक्ष या अन्य सदस्य, एकमत स्थापित करने के 
लिए, दोनों पक्षों में मेल या समझीता कराने का प्रयत्त करते हैं| सममोता 
होने पर जो कुछ तय द्वो, अध्यक्ष की उसके अनुसार होने वाला संशोधन 
उपस्थित करने की अनुमति देनी चाहिए। उसे उस संशोधन पर बहस या 
भाषण नहीं होने देना चाहिए | जत्र ऐसा संशोधन सभा के सामने आता है 
तब अन्य सब संशोधन वापिस ले लिये जाते हैं। जब वह स्वीकृत हो जाता है 
तब वे रद्द हो जाते हैं| इस प्रकार का संशोधन भी नियम के अनुसार हो। 
बह सुसंगत, घोषित विषय के अनुकूल तथा बहस में जो-कुछ हुआ हो उसके 
भी अनुसार होना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि अध्यक्ष, समभीते के 
लिए या संशोधन वापिस लेने के प्रवत्त के लिए समय दे ) उससे यह शञ्राशा की 
जा सकती है कि वह इस बात को ध्यान में रखकर काम करेगा जिससे सभा में 
मतैक्य होना उसे अ्रभीष्ट है | 
अनेक अवसरों पर लोग कुछु-न-कुछु बोलने के लिए, ग्रसिद्धि प्राप्त करने 
के लिए या प्रचार के लिए संशोधन उपस्थित करते हैं। ऐसे लोगों से संशोधन 
वापिस लेने का अनुरोध करने से उन्हें महत्त्व प्राप्त होता है। विषय का महत्त्व, 
मतेक्य की अ्भीएता ओर प्रसंग का विचार करके, आवश्यकता होने पर, 
संशोधन उपस्थित .करने वालों से ऐसा अनुरोध करना उचित होता है: नहीं 
तो सभा का समय व्यथ ही नष्ट होता है। ऐसे संशोधनों पर मत लेकर उनका 
शीघ्र निपणरा किया जा सकता है+। 
कुछ संशोधन प्रस्ताव को अ्रच्छा रूप देने के लिए और उसे अ्रर्थपूर्ण 
तथा प्रभावकारी बनाने के लिए सरल भाव से उपस्थित किये जाते हैं | प्रस्ताव 
उपस्थित करने वाले को उचित संशोधन स्वीकार करने चाहिएँ । ऐसे संशोधन 
स्वीकार किये जाते हैं| पर यदि प्रस्तावक कोई संशोधन स्वीकार कर ले तो भी 
यह नहीं कहा जा सकता कि सभा ने उसे स्वीकार किया है। ऐसा तभी कहा जा 
सकता है जब कि सभा उसके पक्ष में प्रत्यक्ष मत दे। 
जिस विपय, प्रस्ताव या संशोधन पर मत लेना हो अ्रध्यक्ष की बह पढ़कर 
छुनाना चाहिए। प्रायः संशोधन उपस्थित करने वाले के नाम का उल्लेख ही 
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काफी होता है, संशोधन पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती । अध्यक्ष यह कहकर 
भी संशोधन पर बोट ले सकता है कि अब में अमुक सज्जन के संशोधन पर 
मत लेता हूँ। उसे यह कहना चाहिए कि जो लोग इस प्रस्ताव, संशोधन या 
विषय के पक्ष में हो, वे हाथ ऊँचा करं। जब लोग हाथ ऊँचे करें तब समभा-स्थान 
की भली भाँति देखकर हाथों की संख्या का स्थूल अनुमान करना चाहिए | फिर 
लोगों से हाथ नीचे कर लेने के लिए कहना चाहिए। इसके बाद यह कहना 
चाहिए कि जो लोग इस प्रस्ताव, संशोधन या विषय के विपक्ष में हों वे हाथ 
उठाये | जब वे हाथ उठाये तब सभा-स्थान को भली भाँति देखकर उनके 
हाथों की संख्या का भी स्थूल अनुमान करना चाहिए ओर फिर उनसे हाथ 
नीचे कर लेने के लिए कहना चाहिए । यदि विपक्षु में कोई हाथ न उठाय तो 
यह निर्णय घोषित करना चाहिए कि प्रस्ताव (संशोधन या विषय) स्बंसम्णति 
से स्वीकृत हुआ | कभी-कभी लोग प्रस्ताव पसन्द नहीं करते, पर उसका विरोध 
भी नहीं करते और वे उसके संबंध में तथ्स्थ रहते हैं। अध्यक्ष के स्वयं यह 
पूछुने की कोई आवश्यकता नहीं कि तय्स्थ कोन हैं | यदि वह स्वयं या किसी 
के कहने से यह पूछे ओर उसे यह दिखाई दे कि कुछ लोग तथ्स्थ हैं तथा 
यदि किसी ने विपक्ष में हाथ न उठाया हो, तो उसे यह घोषित करना चाहिए 
कि प्रस्ताव निर्विरोध स्वीक्षत हुआ | यदि अध्यक्ष यह समझे कि पक्ष में उठाए 
हुए हाथ विपक्ष में उठाए, हुए हाथों से संख्या में अधिक हैं, तो उसे यह 
निर्णय घोषित करना चाहिए कि प्रस्ताव (संशोधन या विषय) बहुमत से स्वीकृत 
हुआ | यदि वह यह समझे कि पक्त में उठाए हुए हाथ कम हैं. तो उसे यह 
घोषित करना चाहिए कि प्रस्ताव बहुमत से अस्वोकृत हुआ | जब अध्यक्ष इस 
बात का निश्चय न कर सके कि पक्ष में अधिक हाथ उठाए गए या विपक्ष में, 
तब उसे ऊपर लिखे अनुसार लोगों से फिर हाथ उठाने का अनुरोध करना 
चाहिए। फिर दोनों दलों का एक-एक प्रतिनिधि अपने साथ लेकर, पत्त तथा 
विपक्ष में उठाए हुए हाथों की अलग-अलग गिनती करनी चाहिए। इस 
प्रकार तत्तश्चात्‌ नियंय करना उचित है | निशय घोषित करते ही यदि अध्यक्ष 
को यह शात हो कि गिनती में गलती हुई है, तो उसे दुबारा गिनती करनी 
चाहिए | उसे ऐसा करने का अधिकार है पर यह अधिकार तुरन्त काम में 
लाया जाना चाहिए। निर्णय घोषित करने के बाद उसका यह अधिकार समाप्त 
हो जाता है। . 

अध्यक्ष जो निर्यय घोषित करे वह यदि कुछ लोगों को अस्वीकृत हो तो 
उन्हें तुरन्त 'बोठ वोट! कहकर वोट! की माँग करनी चाहिए। “वो का 
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अथ एक-एक मत गिनकर मतों की संख्या निश्चित करना या मर्तों की फिर 
गिनती करना है। जब्र तक बो८! की माँग न की जाय तब तक अध्यक्ष को 
वह स्वीकार नहीं करना चाहिए। “वोथ्/ की माँग वघ्तुतः उस दल को करनी 
चाहिए जिसके विरुद्ध निंय हुआ हो | श्रतः जिम दल के अनुकूल निर्णय हुआ 
हो यदि वह दल यह साँग करे तो अ्रध्यक्ष का इसे अस्वीकार करना अनुचित 
नहों है। जिस दल के विरुद्ध निर्णय हुआ हो यदि वह दल यह माँग करे तो 
अध्यक्ष को यह स्वीकार करनी चाहिए | यदि पक्ष ओर विपक्ष में उठे हुए, 
हाथों की संख्यात्रों में बहुत अधिक अन्तर हो ओर अध्यक्ष को इस बात का 
विश्वास हो गया ह्दोफि धोट! की माँग करने वालों का उद्देश्य शुद्ध श्रोर सरत 
नहीं है, तो सावजनिक सभा की परिस्थिति का विचार करते हुए प्रसंगानुसार 
इसे झस्वीकार करना अनुचित नहीं हे। अन्य अ्रवस्थाओं में यह स्वीकार 
करना चाहिए | यदि सभा-भवन ठसाठस भरा हो, निश्चित समय हो जाने के 
कारण उसे खाली करना हो, उसमें मतों की गिनती करना आसान न हो तथा 
इसमें गड़बड़ होने की संभावना हो, तो यह माँग अस्वीकार करना उचित होगा। 
पोल' की माँग का ताल अ्रध्यक्ष के निर्णय के विरुद्ध सभा से अपील है--- 
सभा से स्वयं निर्णय करने का अनुरोध है। सार्वजनिक सभा में 'बोटो अथोत्‌ 
मत-गणुना तभी करनी चाहिए जब उसके लिए व्यवस्था हो और वह संभव हो | 
सन्दूक रखकर, निवोचन-पत्न या चुनाव के टिकट या पचियाँ बाँऋर अथवा 
हस्तात्षर लेकर मत-गणुना करना सावजनिक सभा में संभव नहीं होता | मत-गणना 
का निश्चय हो जाने पर अध्यक्ष को प्रस्ताव के समर्थकों से, एक ओर और 
विरोधियों से दूसरी ओर खड़े होने के लिए कहें । दोनों दलों के बीच 
में कुछ जगह रखकर उसमे स्वयंसेवर्कों को खड़ा करना चाहिए। एक भाग से 
दूसरे भाग में आना-जाना बन्द कर देना चाहिए। फिर, दोनों दलों मे से दो 
दो प्रतिनिधि चुने जाये | इस प्रकार चुने हुए चार प्रतिनिधियों में से दोनों दलों 
का एक-एक गमतिनिधि ले लें। उन दो प्रतिनिधियों से दोनों ओर खड़े हुए 
आदमियों की गणना करने के लिए कहना चाहिए। जब गयुना समाप्त हो 
जाय तब प्रत्ेक दल के आदमियों की गणना करने वालों से यह लिखवा लेना 
चाहिए कि उस दल में कितने आदमी है। जिस समय यह काम हो रहा हो उस 
समय सभा में शान्ति रखने के लिए ग्रावश्यक सावधानी का ध्यान रखा जाय 

ओर इस काम की निगरानी करनी चाहिए,| मत-गणना करने बालों (76!]७ ) 
से समथकी ओर विरोधियों की संख्या लिखवाकर अध्यक्ष को निर्णय घोषित 
करना चाहिए | जब निशय घोषित हो जाता है तब उसके सम्बन्ध में अध्यक्ष के 
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अधिकार समाप्त हो जाते हैं। जब्र तक अध्यक्ष निशुय की घोषणा नहीं करता 
तब तक समा के मत को वेधता ओर पग्रामाणिकता नहीं प्राप्त होती। 

यदि मताधिकार के सम्बन्ध में या मतदान की प्रणाली के सम्बन्ध में किसी 
को आपत्ति हो, तो मत या वोट लेने का काम प्रारम्भ होने से पहले ही आपत्ति 
उठाना उचित है। अध्यक्ष उसके विषय में जो निशंय करे वह अन्तिम निर्णय 
है। सभा के प्रकाशित निर्मत्रण में समा का जो रूप बताया गया, हो उसके 
अनुसार अध्यक्ष इस बात का निश्चय करता है कि किन लोगों को मत देने का 
अधिकार है। जिन्हें अधिकार प्राप्त हो वे ही लोग मत दे सकते हैं। सार्वजनिक 
सभा में अनुपस्थित व्यक्तियों की ओर से मन नहीं दिये जा सकते | सार्वजनिक 
शभा में मत देने का अधिकारी व्यक्ति स्वयं उपस्थित होकर ही मत दे सकता 
है। उसमें एक आदमी के एवंज में उतका दूसरा प्रतिनिधि सत नहीं दे सकता । 
एक आदमी को एक ही मत देने का अधिकार है| 

सावजनिक समा में प्रायः ऐसा अवसर उपस्थित नहीं होता, जब प्रस्ताव के 
पक्ष और विपक्ष में बराबर-बराबर मत मिलने के कारण, अवच्यक्ष को अधिक या 
निर्णायक मत देने की आवश्यकता हो | नियमानुसार प्रायः सावजनिक समा के, 
अध्यक्ष को अधिक मत देने का अधिकार नहीं होता । उसे अपना मत भी अन्त 
में ही जोड़ना चाहिए। यदि अपना मत देने से पक्ष ओर विपक्ष में बराबर-बराबर 
मत मिलते हों, तो उसे न देने से जो स्थिति रहती हो, उसके अनुसार अध्यक्त 
को निर्णय करना चाहिए। बाद में स्पष्टीकरण करते हुए. उसे यह कह देना 
चाहिए, कि उसका सत क्‍या था ओर बह उसने क्‍यों नहीं दिया। अध्यक्ष 
अपने मत दान द्वारा उलझन पैदा करके सभा की कारवाई में गड़बड़ न होने 
दे। इसी प्रकार अध्यक्ष नियायक मत देने का अधिकार न होते हुए भी, मत 
देकर सभा के नि्य को अवैध ओर श्रप्रामाणिक न होने दे । जहाँ अध्यक्ष को 
निर्णायक मत देने का अधिकार हो वहाँ उसे साधारण स्थिति ( 5६घ5 
(०० ) अ्रथात्‌ सभा के सामने विषय या प्रश्न उपस्थित होने के पहले की 
स्थिति जारी रखने के लिए अधिकार का उपयोग करना चाहिए। ऐसा संकेत 
या इशारा है। उंदाहरणा्थ, यदि किसी कर बढ़ाने के प्रस्ताव के पक्ष और 
विपक्ष में बरावर-बराबर मत मिलें, तो अध्यक्ष को निर्णायक मत प्रस्ताव के 
विपक्ष में देना चाहिए फिर चाहे उसने अपना मत प्रस्ताव के पत्षु में दिया हो 
या विपक्ष में | नि्णायक्र मत देकर अ्रध्यक्ष को विद्यमान स्थिति जारी रखनी 
चाहिए--बदलनी नहीं चाहिए । विरोध का विचार करके साधारण चर्तमान 
स्थिति जारी रखना और इसके लिए निर्णायक्र मत देने के अधिकार का उपयोग 
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करना अध्यक्ष का कतठव्य समभा जाता है | 

अध्यक्त का अन्तिम भापण--समा का काय समाप्त होने पर अध्यक्त 
को सभा में अपना अन्तिम भाषण करना चाहिए। सभा का वास्तविक कार्य 
वह है जो सभा के प्रकाशित निर्मत्रणु-पत्र में या उसके कार्य-क्रम में बताया गया 
हो | अनेक अवसरों पर निर्मत्रण या कार्यक्रम में बताया हुआ सारा कार्य 
पूरा नहीं किया जा सकता | ऐसे अवसरों पर, जितना कार्य हुआ हो उसी 
को सभा की सम्मति से सभा का काम मानकर अध्यक्ष भाषण कर सकता है। 
वस्तुत: जब्र तक धोपित कार्य-क्रम के अनुसार सारी कारवाई पूर्ण न हो जाय, 
अध्यक्ष को सभा समाप्त करने का अधिकार नहीं है।फिर भी समय, स्थान 
आर परिस्थिति ग्रादि के विचार के बाद, समा की सम्मति से, सभा समाप्त 
करना कभी-कभी वांछुनीय होता है। यदि समा-स्थल पर्याप्त न हो, समय 
ज्यादा हो चुका हो, लोग खिसकते जा रहे हों, या फिर सभा चालू रखने से 
शान्ति-भंग होने की संभावना हो, तो अध्यक्ष समझदारी से काम लेकर, सभा 
की अनुमति से सभा समाप्त कर दें। ऐसी अ्रवस्था में सभा समाप्त करने के 
पूर्व अन्तिम भाषण या तो त्रिलकुल देना ही नहीं चाहिए. और यदि देना हो 
तो बहुत संक्षित | सभा का कार्य पूरा हो गया हो तो उसके अनुसार अध्यक्ष 
को अन्तिम भापण देना चाहिए | 

यदि सभा में प्रस्तावादि पर विचार न होना हो ओर केवल व्याख्यान ही 
हाँ तो समयानुसार अध्यक्ष को श्रन्त में ग्पना मत व्यक्त कर देना उचित है। 
अध्यक्ष हो जाने से ही कोई व्यक्ति सबंजश्ञ या सब विपयों का पंडित नहीं होता | 
अध्यक्ष को केवल अध्यक्ष होने के नाते ही जो जी में आय, बोलने का अधिकार 
नहीं हो जाता । किसी व्याख्यान' की न्‍्यूनता को पूर्ण करने काअ्रधिकार श्रध्यक्ष 
क्रो जरूर है लेकिन यह उसी अवस्था में है जब उसे विजय की सर्वाज्जीय 
जानकारी हो | सदा योग्य व्यक्ति ही अध्यक्ष नहीं चुना जाता। प्रायः देखा 
गया है कि अध्यक्ष में यह व्यक्त करमे की लालसा होती है कि विषय की जान- 
कारी वक्ता की अ्रयेत्ञा उसमें कहीं अधिक है | इस लालसा के कारण कई 
अध्यक्ष हास्यास्यद बनते देखे गए हैं | बहुत से लोग यह समझते हैं कि किसी 
विषय पर, उस विपय के विद्वान्‌ का व्याख्यान होने पर कोई-न-कोई शंका 
उपस्थित करके, कोई प्रश्न उठाकर, श्रध्यक्ष यह दिखलाने का प्रयत्न करे 
उसका उस विपय का अध्ययन गहरा ओर सूकछ्म है। अध्यक्ष का 
मुख्य कतंव्य सभा का नियमन और नियंत्रण है। वाद-विवाद में शामिल 
होना और सभा में हुए भाषणों पर अंन्त में अपना मत व्यक्त करना आदि: 
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गौण हैं। यदि अध्यक्ष का वक्ता से मतभेद हो तथा उसे विस्तार से बताना 
आवश्यक और अमीश्ट हो तो उसका विस्तृत वर्णन करना चाहिए,। अन्यथा 
संक्षेप में उसका उल्लेख करके अध्यक्ष की अपना भाषण समाप्त करना चाहिए। 
लोग सभा में मुख्य वक्ता का भाषण सुनने के लिए. उपस्थित होते हैं, अतः 
उससे अनुचित लाभ उठाकर अध्यक्ष की श्रोताओं पर लंबे-चोड़े मापण का 
बोझ नहीं लादना चाहिए | यदि कभी किसी बड़े नेता या विद्वान के भाषण के 
समय अध्यक्ष का पद किसी को प्राप्त हुआ हो, तो उसे भाषण देना चाहिए, 
ओर भाषण देना हो तो नाम-मात्र को | यदि अध्यक्ष ओर वक्ता दोनों ही समान 
योग्य हों यथा अध्यक्ष वक्ता से अधिक योग्य हों, तो मी यदि वक्ता 
ने भाषण करने में एक घंथ या इससे अधिक समय लगाया हो तो अध्यक्ष 
साधारणतः अधिक-से-अधिक आधे घंटे में अपना भाषण समाप्त कर दे। 
कारण यह है कि वक्ता का व्याख्यान सुनकर सभा से जब लोग जाने लगते 
हैं, तब उसमें गड़बड़ मचती है, अतएव गड़बड़ शुरू होने से पहले ही भाषण 
समाप्त करने में अध्यक्ष की प्रतिष्ठा ओर बड़प्पन है। 

यदि समा .में प्रस्ताव पर विचार हुआ हो, तो अध्यक्ष संक्षेप में सभा के 
स्वीकृत प्रस्ताव का सारांश बता दे। प्रस्ताव स्वीकृत करने के कारण सभा पर 
जो उत्तरदायित्व आ पड़े उतकी ओर सभा का ध्यान आकृष्ट करना अध्यक्त 
का कतव्य है। यदि सभा में आगे के लिए कोई कार्य-क्रम सूचित किया गया 
हो तो उसकी सीमा का निर्देश होना आवश्यक है। यदि सभा का निश्चय 
कायोान्वित करना हो तो लोगों से उसके लिए, प्रयत्न और सहयोग का अनुरोध 
करना चाहिए। अध्यक्ष का अन्तिम भाषण, सभा में हुए वाद-बिवाद को 
पुनरावृत्ति नहीं है। अध्यक्ष को अपने संक्षिप्त भाषण में लोगों को-कार्य की 
ओर प्रदत्त करने के लिए, समा के निश्चय, की समीक्षा करना ज़रूरी है। उन्हें 
उस निश्चय का महत्व समझाना भी आवश्यक है। यदि सभा में मत-प्रद्शन की 
दृष्टि से अनेक भाषण हुए हों, तो अध्यक्ष उन भाषणों की आलोचना करके 
अपने विचार व्यक्त करे परन्तु संक्षेप में | अध्यक्ष का भाषण ऐसा हो कि 
समा में जो कुछ हुआ हो उसका चित्र-सा श्रोताओं की आँखों के सामने उपस्थित 
हो जाय । उसके भाषण के बाद, सभा में हुए काय के सम्बन्ध में लोगों को 
सनन्‍्तोष ही नहीं बल्कि उनमें स्फूर्त और आशा का भी संचार होना चाहिए | 
नायक में उसके अन्तिम अंक का, महफ़िल में आखिरी चीज़ का तथा 
उपन्यास में उसके अन्तिम परिच्छेद का जो महत्व है वही सभा में समापति के 
अन्तिम मापण का है। श्रोताओं के मन पर अन्तिम प्रभाव इसी भाषण का 
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पड़ता है। अतः यद्द भाषण थोड़े में किन्तु प्रमावोत्रादक हो, और समा के 
कार्य तथा प्रस्तुत वातावरण के अनुरूप भी हो जिससे सभा समाप्त होने पर 
श्रोता तृप्ति का अनुभव करें | सभा उन्नत वातावरण में समाप्त होनी चाहिए | 

अध्यक्ष अपने अन्तिम भाषण में श्रोताओं झोर वक्ताश्ों की, सभा की कार- 
वाई में सहयोग देने के लिए धन्यवाद देना न भूले। यदि सभा में कोई खलने 
वाली ब्रात हुई हो तो उचित शब्दों में उसका निराकरण भी कर दे। यदि 
व्यक्तिगत कठ्ठता ५दा हुई हो तो उसे दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए । 
संयोजको को भी धन्यवाद देना उचित है | 

सभा-समाप्ति-- सार्वजनिक सभा घोषित काय-क्रम पूरा होने पर विसर्जित 
होती है। यदि कार्य पूरा हुए बिना सभा समाप्त करनी हो तो उसके लिए 
सभा की अनुमति आवश्यक है | यदि अ्रध्यक्ष के पास समय न हो या किसी 
कारण उसे जाना हो, तो सभा को दूसरा अध्यक्ष चुनकर और कार्य पूरा 
करना चाहिए। श्रध्यक्ष के अपगना स्थान छोड़ देने से समा की समाप्ति नहीं 
होती । ऐसी अवस्था में उपस्थित लोगों को ठुरंत दूसरा अध्यक्ष चुनकर सभा 
जारी रखने का पूरा अधिकार है। अध्यक्ष के बिना सभा की कारवाई को 
वैधता और प्रामाणिकता नहीं प्राप्त होती | समा तब तक समाप्त नहीं होती 
जब्र तक घोषितं कार्य पूरा न हो जाय या उसे समाप्त करने के लिए उसकी 
अनुमति न मिल जाय । अध्यक्ष के सभा रद्द कर देने से या उसे समाप्त 
घोषित कर देंने से सभा रद्द या समाप्त नहीं होती । यदि सभा में शान्ति-भंग 
हुई हो ओर उसके कारण सभा की कारवाई चलाना असंभव हो, तो 
अध्यक्ष की उसे रद्द या स्थगित करने का अधिकार है | दूसरी स्थिति में ऐसा 
करने के लिए समा की अनुमति थआवश्यक है। किसी सभा में उसका घोषित 
काय समाप्त हो जाने पर दूसरा कार्य नहीं किया जा सकता | यदि सब॒ सदस्य 
यह कहें कि घोषित न किया हुआ दूसरा कार्य किया जाय, तो भी वह कार्य 
करना अनुचित ही है। कारण यह है कि ऐसा करने से उन लोगों के प्रति 
अन्याय होता है जो सभा में अनुपस्थित होते हैं | अतः घोषित कार्य समाप्त - 
होते ही अध्यक्ष समा समाप्त होने की घोषणा कर दे | 

धन्यवाद देना--सभा की कारवाई पूर्ण होते ही अ्रध्यक्ष अन्तिम भाषण 
करे और उसके बाद नियमानुसार सभा विसर्जित करने को घोषणा कर, दे । 
फिर भी धन्यवाद देना सभा का एक अनिवार्य अज्भ है | अध्यक्ष को अपने 
अन्तिम भाषण के अन्त में यह घोषित करना चाहिए--'सभा की कार्रवाई 
धन्यवाद दिये जाने और ( यदि कायक्रम में हो तो ) राष्ट्रीय गीत गाए, जाने 
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के बाद समाप्त होगी ।? धन्यवाद, प्रस्ताव के द्वारा मी दिया जा सकता है और 
प्रस्ताव के बिना भी। अध्यक्ष धन्यवाद देंते हुए लंबा-चोड़ा भाषण न करे] 
भाषण में प्रस्ताव ओर उस पर हुई वहस पर टीका-टिप्पणी न हो और न किसी 
पर व्यक्तिगत आत्लिप करना चाहिए; क्योंकि उनका उत्तर कोई नहीं दे सकता | इस 
प्रकार टीका-टिप्पणी आदि करने से यदि सभा शान्तिपृषक भी समाप्त होती होगी 
तो हुल्लड़ब्राजी शुरू हो जायगी | जिन व्यक्तियों को घन्यवाद देना हो उनका थोड़े 
में उल्लेख किया जाय ओर वह उल्लेख सुसंगत होना चाहिए | अध्यक्ष धन्यवाद 
देते हुए अप्रासंगिक ओर असंगत बातों का उल्लेख न करे | किसी की भूठी 
प्रशंसा करना भी अध्यक्ष को शोभा नहीं देता | किसी को प्रचारात्मक ढंग से 
धन्यवाद देने से, उसके किये हुए कार्यों का महत्त्व या प्रभाव बढ़ता नहीं है, 
बल्कि घटता है।जिन लोगों को धन्यवाद देना हो, उनके नामों की ओर 
जिन कार्यों के लिए उन्हें धन्यवाद देना हो, उनकी सूची बना लेना आवश्यक 
होता है। अपनी स्मृति के बल पर या सभा की सूचना के भरोसे, धन्यवाद 
देने से कभी-कभी भूल भी हो जाती है और बाद में उससे अनेक मंस्ेट 
मी पैदा हो जाते हैं। अतः धन्यवाद का प्रस्ताव तैयार करने से पहले सूची तैयार 
करके प्रस्ताव में उसका समावेश कर लेना चाहिए। यदि प्रस्ताव के ब्रिना 
धन्यवाद देना हो तो धन्यवाद देने बाला उक्त सूची अपने सामने रखकर, 
उसके अनुसार धन्यवाद दें। धन्यवाद देने बाला व्यक्ति पहले से निश्चित हो 
ओर उसे आवश्यक जानकारी देना आवश्यक है। धन्यवाद देने का काम 
किसी ऐसे व्यक्ति को सोपा जाय जो उत्तरदायी तथा अवसर पहचानने वाला हो। 
धन्यवाद देने वाले को विनम्र भाषा का प्रयोग करता चाहिए,। अतः वह कट 
व्यंग न करे, अधीर और क्रोधी भी न हो । चाहे जिस व्यक्ति का और चाहे 
जिस तरह, धन्यवाद करना संयोजको की प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं है। 

धन्यवाद का प्रस्ताव समा के सामने रखकर उस पर सदस्यों के मत लिये 
जाये । उसमें समा की घटनाओं के संबंध में ऐसी कोई बात नहीं जो सभा में 
किसी को ख्के। धन्यवाद का प्रस्ताव सवंसम्मति से और निर्विरोध स्वीकृत हो 
जाय तो सभा के गौरव में बृद्धि होती है लेकिन उस पर मतभेद होना कोई 
अच्छी बात नहीं है। इसका अर्थ यही नहीं कवि सभा में मेल-जोल ओर 
सदभावना का अभाव रहा वल्कि यह भी होता है कि मतभेद ने द्वेंप का रूप 
धारण नहीं किया | सभा का उद्देश्य, विभिन्‍न विचारों को सुनकर समन्वय 
करके बुद्धि ओर विवेक की कसीटी पर कसकर, सामूहिक मत व्यक्त करना 
होता है। सभा की बहस में सब लोग सम्मिलित द्वोते हें या हो सकते है, उसका 
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मत यां निणय प्रकट करने में सबका हाथ द्ोता है, इसलिए सभा का निण्य॑. 
सत्र सदस्य का निर्णय माना जाता है। श्रतः सब सदस्यों के मन में उस 
निर्णय के प्रति आत्मीयता की भावना दो तो अच्छी बात है। यदि, सभा 
समाप्त होने के बाद यही भावना न बनी रहे, तो वह एक प्रकार से विफल 
कही जायगी। अध्यक्ष के भाषण और धन्यवाद के बाद, थदि मतभेद न मिटे 
ओर बहस के समय एक दूसरे पर क्रिय्रे गए ज्रूम पूरी तरह न भरें, तो भी 
मतभेद का तीखापन और उक्त ज़ख्मों की पीड़ा तो कम अवश्य होनी चाहिए । 
मतभेद और भिन्न-भिन्न विचार-धाराएँ होती हैं, इसीलिए विचार-विनिमय या 
बहस होती है | विचार-विनिमय का माध्यम या साधन सभा है, उसका उद्देश्य 
मतेक्य होता है और यदि ऐसा संभव न हो तो श्रधिक-से-अधिक समन्वय 
करना है। यदि यह उद्देश्य सिद्ध होने की अ्पेज्ञा सभा समाप्त होने पर लोग 
अपने मन में धेप रखकर लौटते हैं तो सभा का उद्देश्य निप्फल माना जायगा। 
अपनी जिभोदारी समझने ओर उपस्थित अवसर को पहचानने वाले आदमी के 
उचित शब्दों में धन्यवाद देने से ऐसी निप्फलता नहीं होती ! 

राष्ट्रीय गीत--किसी विशेष श्रवसर के बिना सभा के अन्त में राष्ट्रीय 
गींत नहीं होना चाहिए। ऐसा नियम नहीं है और न यह आवश्यक ही है कि 
प्रत्येक सावंजनिक सभा के अन्त में राष्ट्रीय गीत गाया जाय। यदि सभा के 
कार्य-क्रम में राष्ट्रीय गीत रखा गया हो, तो उसे गाने वाला पहले से निश्चित 
हो और वह उस समय पर मंच के पास आकर बैठे। इस विपय में कोई 
तिश्चित संक्रेत, निर्देश या नियम नहीं है कि राष्ट्रीय गीत गाने वाला 
अकेला हो या सब लोग मिलकर गायेँ। इससे ग्रनेक अवसरों पर गड़बड़ पदा 
होने की संभावना रहती है और गीत की गंभीरता और पविन्ता नप्ठ हो जाती 
है। उत्तम मार्ग यह है कि अन्य सब लोग गायक के साथ-साथ धीरे-धीरे 
तथा शान्तिपूवक राष्ट्रीय-गीत गायेँ। यह नियम अब्र सबमान्य-्सा हो गया 
है कि राष्ट्रीय गीत गाने के समय सब लोग खड़े रहेँ। मिन्न-धर्मावलंबियों . तथा 
अपना राष्ट्रीय गीत न मानने वालों को भी डस समय खड़ा, होना उचित है | 
इसमें उनकी प्रतिष्ठा नहीं घटती | बल्कि उनका सौजन्य प्रकट होता है | राष्ट्रीय 
- गीत समाप्त होते ही या यदि राष्ट्रीय गीत कार्य-क्रम में न हो, तो धन्यवाद: 
दिये जाने पर अध्यक्ष को सभा समाप्त होने की घोषणा करनी चाहिए | 

सभा-विसजेन--जिस प्रकार यह निश्चित दो कि सभा में लोग किस 
रास्ते से प्रवेश करें और कहाँ बैठे, उसी प्रकार यह भो निश्चित होना 
आवश्यक है कि समाप्त होने पर लोग किस रास्ते से बाहर निकले तथा कौन 
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लोग पहले बाहर जायेँ। कमी-कभी उपयु क्त दूसरी बात की अग्रिम घोषणा 
करना भी अभीएश् होतापहै। अनेक अवसरों पर सभा में नादान बच्चे आते 
हैं और स्त्रियाँ मी आती हैं। सभा की समाप्ति पर हर कोई बाहर जाने की. 
कोशिश करता है। भीड़ हो जाती है, गुण्ठे भी अपना पराक्रम दिखलाने लग 
जाते हैं। ऐसी सभा की जिसमें प्रचंड जन-समुदाय उपस्थित हुआ हो, समाप्ति 
की घोषणा करते समय ही अध्यक्ष या सभा के संचालक समा-स्थान को 
रिक्त करने की निर्धारित नीति की भी घोषणा कर दें । स्वयंसेवर्कों को चाहिए 
कि वे उस घोषणा को कार्यान्वित करें। पहले स्त्रियाँ ओर बच्चे चले जायें । 
सभा समाप्त होते ही अनेक श्रोतागण व्यास-पीठ की ओर जाने लगते हैं। 
वे लोग 'दशन' श्रथवा हस्ताक्षर! लेने के लिए लालायित रहते हैं। कभी-कभी 
उन्हें यह दिखाना होता है कि हमने वक्ता से या नेता से बातचीत करने का 
अवसर प्राप्त किया है। इसके लिए वे पास जाकर व्यथ की कोई शंका उनके. 
सामने रखते हैं। उनके भाषण पर किसी किस्म की नुक्ताचीनी करते हैं। कभी 
किन्हीं लोगों को वक्ता से कुछ बात करनी होती है श्रथवा अन्य कोई काम 
रहता है। इन सब अनुभवों को अपने ध्यान में रखकर सभा-संचालक स्वयं ही 
इस बात में सावधानी बरतें | अनुशासन भंग न होने दें। समा. शांति से हो 
जाती है, पर इस आखिरी वक्त की गड़बड़ी में मामला ब्रिगड़ जाया करता है।: 
महफिल का सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है। ऐसे समय वक्ता भी सभा-संचा- 
लकी की बात मानकर उनके काम में सदद करे | 

श्रोताओं को इस बात की कल्पना नहीं रहती कि उनके व्यूस-पीठ की ओर 
जाने से केसी श्रव्यवस्था तथा कभी-कभी कितना भारी अनथ उसतन्‍न हो जाया 
करता है। इसी प्रकार नेता तथा वक्ता को जिस वाहन में बेठ कर जाना होतां 
है, उसके चारों तरफ भीड़-भड़कका मचाकर, उत्साह की अपेक्षा वे लोग 
उच्छुछुलता का प्रदर्शन द्वी अधिक करते हैं। जिसके मन में आता है वहाँ हस्ताक्षर 
माँगने लगता है। यहाँ तक कि हेडबिल पर ही हस्ताक्षर लेने की कोशिश 
होती है। इसमें कोई विशेष ओवचित्य नहीं प्रतीत होता | बिना मूल्य के वह 
प्राप्त होता है। इसलिए. विनय अथवा मर्यादा का ध्यान न रखते हुए उसे 
प्राप्त किया जाय, यह अच्छी आदत नहीं है। हस्ताक्षर देने वाले को भी कुछ 
सीमा-निर्धारित कर देनी चाहिए तथा सभा-संचालकों का भी कतंव्य है कि वे. 
इस बारे में सावधान रहें। 

जग्र सभा जचुब्ब वातावरण में अथवा हुल्लड़त्राजी के साथ समाप्त होती, है, 
तब सभा-संचालको पर अधिक उत्तरदायित्व आ पढ़ता है। उन्हें यथा-संभव 
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सभा-स्थान शीघ्र खाली कर देना श्रच्छा है। बच्चों और स्त्रियों को वहाँ से 
हटा “देना भी जरूरी है।सभा के अथवा कुछ थोड़े से लोगों के रोप का 
पात्र बने हुए वक्ता को उचित संरक्षण प्रदान करके यथासंमव सभा-स्थान से 
किसी सुरक्षित जगद पर भिजवा देना चाहिए । कमी-कमी वक्ता स्वाभिमान 
अथवा घैये की कल्मना के वश होकर वहों से जाने को तैयार नहीं होता । 
परंतु इतने पर भी समभा-संचालकका का उत्तरदायित्व खत्म नहीं हो जाता | 
सभा-स्थान में जो कुछ भी होता ६, उसकी सारी जिम्मेदारी उन्हीं की है । 
अपने स्वर्यसेचका तथा कायकर्ताओं की सहायता से, उन्हें अपनी जिभ्मेदारी 
पूरी तरह निभानी चाहिए। उनका यदि बस न चले अथवा परिस्थिति सीमा 
से बाहर हो जाय तो पुलिस की सद्दायता लेने में कोई दोष नहीं। विरोध की 
चिन्ता न करते हुए, यदि किसी ने व्याख्यान दिया हो या कोई प्रस्ताव मंजूर 
किया गया हो, तो विरोधी लोग सभा के बाद भी गरडई करने से, वक्ता की 
पूजा” करने से नहीं चूकते | सभा-स्थान से बाहर होने वाली घटनाओं के लिए 
सभा-संचालक उत्तरदायी नहीं दोता । 
सभा में हुई कारबाई की सूचना--सभा का निमंत्रण लोगों को किस 
प्रकार दिया जाय. इस पर पहले ही विचार किया जा चुका है। सभा में 
क्या-क्या हुआ इस बात के प्रकाशन के सम्बन्ध में अब हमे विचार करना है। 
सभा की ओर से निम्मंत्रण-पत्र प्रकाशित होने पर भी सब लोग नहीं झा 
सकते । सभा में क्‍या हुआ, लोगों को यद जानने की इच्छा रहती है । इसके 
अतिरिक्त सभा-संचालकों की भी इच्छा रहती है कि सभा की कार्रवाई का 
प्रचार हो ओर उसकी अ्रधिक-से-अधिक लोगों को जानकारी हो। इसलिए 
सभा-संचालकोी के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वे सभा की कारवाई 
के ठीक-ठीक प्रकाशन की ओर पूरी ध्यान दें | सभा-संचालकों का येहं भी 
कर्तेव्य है कि वे स्थानीय समाचार-पत्रों से अपने प्रतिनिधि सभा में भेजने के 
लिए प्राथना करे' । सामान्यतया सभा के महत्व को ध्यान में रखकर संवाद- 
दाता लोग स्वयं आप ही आते हैं। समा में समा-मंच के समीप--समभा-मंच पर 
नहां--संवाददाताश्रों के लिए स्थान सुरक्षित रखा जाय | संभव हो तो. टेवल, 
ऊँसी अथवा उस्क का इंतजाम कर देना चाहिए। रात की समा हो तो प्रकाश 
की भी समुचित व्यवस्था हो | न 
स्थानीय समाचार-पत्र न हों, तो अन्य स्थानों के समाचार-पतन्नों के “संवाद- 
दाता ग्राय; सभी प्रमुख नगरों में रहते हैँ । उन्हें ही निर्मंमरण देना चाहिए। 
यदि कोई भी संवाददाता न हो, तो सभा-संचालकों का कर्तव्य है कि किसी 
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योग्य मनुष्य को चुनकर, उसे सभा का वृत्तांत लिखने के लिए कहँ | 

संवाददाता जो रिपोट लिखता है, उसमें उसकी अपनी प्रवृत्ति, अपने 
संमाचार-पत्र की नीति, अपने साथ किये गए व्यवहार आदि की दृष्टि सुख्य 
रूप से काम करती है। उन्हीं के आधार पर वह टिप्पणियाँ लिखता है। 
इसीलिए सभा की सच्ची जानकारी के लिए सभा-संचालकों को अपना आदमी 
रखना चाहिए | बहुत बार इस बात पर वाद-बिवाद होने लगता है कि सभा 
में क्या हुआ ओर किस प्रकार हुआ ) इसलिए जो भी जिस प्रकार हुआ 
उसको अंकित करने वाले व्यक्ति की आवश्यकता पड़ जाती है। संवाददाता 
के अभाव में इस व्यक्ति के वृत्तान्त के आधार पर अधिकृत रिपोण तैयार करके, 
जिस समाचार-पत्र में आवश्यक जान पड़े, प्रकाशन के लिए भेज देनी चाहिए। 
इस अधिकृत रिपोट में मंजूर किये गए प्रस्ताव का तथा उस पर हुई बहस का 
कुछ और अंश आवश्यक है। अधिकृत रिपोण जब तैयार हो जाय, तत्र उसे 
अध्यक्ष को पहले दिखला देना ठीक है ओर तत्पश्चात्‌ उसे छुपने के लिए 
[मेज जाय | 

सभा के संचालकों का कतंव्य है कि वे संवाददाताओं के लिए. पूर्ण सुविधा 
प्रदान करें | समझदार वाददाता प्रवन्धकों की दिवक्रतों को पहचानता है। 
वह यह समझकर काम करता है कि उसका कतेव्य केबल अपने लिए सुविधा 
तथा मान-सम्मान की प्राप्ति नहीं है, प्रत्युत सभा का वृत्तान्त सही-सही अपने 
पत्र को भेजना है। जो बातें सभा में नहीं कही गई' उन्हें बलात्‌ हूस देना, 
महत्वपूर्ण सदस्यों को छोड़ देना, बहस की अपेक्षा अन्य बातों को ही बढा-« 
चढ़ाकर लिखना, गंभीर वस्तु को एक तरफ रखकर किन्हीं ज्षुद्र तथा हास्यास्पद 
बात को ही अधिक महत्त्व देना आदि बाते, भले ही रिपोर्ट के भीतर चटपटापन 
ला देती हो, पर उससे पाठकों पर कुछ भी असर नहीं पड़ता। साबंजनिक 
सभाश्रों में उपस्थित रहने वाले संवाददाता को यह नहीं भुला देना चाहिए 
कि वह पहले नागरिक है ओर उसके बाद पत्रकार । उत्कृष्ट संवाददाता का 
क॒तंव्य है कि वह सबसे पहले सभा में जो-कुछ हुआ हो, उसका सद्दी-सद्दी विवरण 
दे।फिर यदि उसकी इच्छा हो, तो अलग-से-अलग अपना अनुभव एवं 
अपनी राय लिखे | उसका ऐसा करना भी उचित ही सिद्ध होता है। इससे 
उसकी तथा उसके समाचार-पत्र की ख्याति है। पर किसी भी अवस्था में 
संवाददाता पर सभा के संचालकगण यह बंधन नहीं लाद सकते कि उसे 
अमुक बात ही और अमुक प्रकार से ही लिखनी दै। ओर ऐसा करना हिंत- 
प्रद भी नहीं । हा 
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सार्वजनिक सभा का अ्रथ है भाषण-स्वातंत्य की कमभूमि | भापण- 
स्वातंतर्य के साथ मुद्रश॒-स्वातंत्य का भी उतना ही महत्व है। इस स्ातंत्रय 
की भी कुछ मर्यादाएँ एँ, पर उन्हें निर्धारित करने का अधिकार सभा के संचा- 
लकों को नहीं है। सभा-संखालकों को अपने व्यवद्वार द्वारा संवाददाताश्ों को 
परेशान नहीं करना चाहिए । उन्हें अपने विश्वास में लेकर तथा उनसे 
सहयोग करते हुए, अपनी सभा की कारवाई को, अधिक-से-अधिक प्रकाश में 
लाने का यत्न करना होता है। संवाददाताओं के बीच में किसी प्रकार से 
हस्तच्लेय करना ठीक नहीं । मंजूर हुए प्रस्ताव, की श्रधिकृत प्रतियोँ सबको 
देनी चाहिएँ । वक्‍ताओों की जानकारी भी करवा देना ठीक है और ऐसा 
करते समय निष्पक्ष रहना जरूरी है। संवाददाता भले ही वक्ताओं में भेद करें। 
किसका कितना भाषण देना है, उसका कीन-सा अंश देना है, किसकों कितना 
प्रकाशन देना है, यह सब संवाददाता को स्वयं ही निर्धारित करना द्ोता है। 
सभा-संचालकों को इतनी तो उम्मीद अवश्य रहती है कि सभा की कारवाई, 
प्रस्ताव तथा बहस-मुबाहिसे आदि की सद्दी रिपो८ छुपे। इस उम्मीद की 
पूर्ति के लिए पत्र-प्रतिनिधियों के साथ शआआवश्यक सहयोग करना चाहिए | 
संवाददाता को यह सर्देव अपने ध्यान में रखना चाहिए कि समाचार-पत्रों में 
प्रकाशित हो ने वाला संवाद सत्य तथा संतुलित हो | अ्सम्य, अ्पमानकारक एवं 
बदनामी फैलाने वाला न हो | 
पुलिस-संचाददाता--सावजनिक समा में जहाँ झ्राम जनता को अश्रथवा 
जनता के एक भाग को अनियन्त्रित रूप में, किसी मर्यादा में उपस्थित रहने का 
अथवा प्रवेश प्राप्त करने का अधिकार है; वहाँ पुलिस-संवाददाताश्ों की केवल 
पुलिस-संवाददाता के नाम पर मना नहीं किया जा सकता | मान लीजिए, कि 
पूना- के समस्त हिन्दुओं की सभा.है और पुलिस संवाददाता भी हिन्दू है, तो आप 
उसे सभा में उपस्थित रहने से रोक नहीं सकते । 
जहाँ उ.+जनिक सभा के नाते अन्य संवाददाताओं को आने दिया जाता 
'है, वहाँ पुलिस-संवाददाताओं को भी आने का अधिकार है | सभा-संचालकों पर 
कानूनी तोर से इस बात का बंधन नहीं रहता कि वे उनके लिए कोई खास 
इंतजाम रखें | सभा-प्रतिबंधक कानून के अधीन आज्ञा लेकर की जाने वाली सभा 
में, पुलिस-संवाददाताओं को मजिस्ट्रेट की- आज्ञानुसार उपस्थित रहने का 
अधिकार है | उसी तरह पुलिस-एक्ट के अधीन बनाए, गए. नियम के अनुसार 
पुलिस-संवाददाता सावजनिक सभा में उपस्थित रह सकता है। व्यवस्था के लिए 
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आने वाले पुलिस वालों को निःशुल्क प्रवेश-पत्र देने का सियम है |* इस प्रकार 
का बंधन पुलिस-संवाददाता के लिए नहीं है। इतनी बात अवश्य है कि यदि अन्य 
संवाददाताओं को निःशुल्क प्रवेश दिया गया हो तो इनको भी निःशुल्क ग्रवेश- 
पत्र देने में कोई आपत्ति नहीं | अन्य संवाददाताओं के साथ पुलिस संवाददाताओं 
के लिए भी सभा के संचालक यदि उचित प्रबन्ध कर दे, तो उसमें कोई नुकसान 
अथवा अपमान की बात नहीं। समा का उद्देश्य यदि यह हो कि सभा में होने 
बाला सारा काम-काज, सारे प्रस्ताव, सारी चचा सरकार को विदित हो जाय, 
तो सरकारी संवाददाताओं की योग्य व्यवस्था कर देने से सभा के संचालकों का 
अपना स्वाथ ही सिद्ध होता है। 

. सभा-संचालक--सावजनिक सभा आयोजित करने का प्रत्येक व्यक्ति को 
अधिकार है तथापि आयोजकों पर एक विशेष प्रकार की जिम्मेदारी रहती है | 
जो लोग सभा का आयोजन करते हैं; उन्हें समा-संचालक कहा जाता है| समा- 
संचालक बनने से उन्हें किन्हीं विशेष कतंव्यों का पालन करना पढ़ता है। किन्हीं 
विशेष जिम्मेदारियों को निभाना होता है। कुछ विशेष प्रकार के अधिकार भी 
उन्हें प्राप्त होते हैं। उन सबका स्थूल रूप से हम यहाँ विचार कर रहे हैं:-- 

(१) सभा का सारा काम-काज व्यवस्थित रूप से हो तथा सभा शान्तियूबक 
सम्पन्न हो जाय | इसके लिए सभा का सारा काम योजना-पूर्वक होना चाहिए । 
सभा-संचालकों का कर्तव्य है कि सभा का विज्ञापन छुपाने से पृ सब एक जगह 
मिलें। कोई एक संगठन, व्यवस्थापक-मण्डल, समिति आदि का निर्माण करें | यदि 
सभा किसी संस्था के तत्वावधान में होने वाली हो तो यह सवाल पैदा ही नहीं 
होता | कार्य की सुविधा की दृष्टि से इस मण्डल का एक निरीक्षक हो जो अपनी 
जिम्मेदारी को भल्नी-माँति समझता हो तथा उसका स्वभाव पर्याप्त गंभीर हो । 

(२) व्यवस्थापक-मण्डल को एक निमन्त्रणु-पत्र तेयार करना चाहिए। जिसमें 
सभा की तारीख, समय, स्थान तथा विषय आदि का उल्लेख हो । कुछु अवधि 
रखकर उसे सावजनिक रूप से प्रकाशित करवारयें। उपयु क्त किसी भी वस्तु के 
बारे में किसी प्रकार का आतक्षेय न आने पाय, इस बात का पूरा खयाल रखें। 
सभा के खच के बारे में व्यवस्था निश्चित हो जानी चाहिए। सामान्यतः यह 
व्यवस्था पारस्परिक चंदे से, सावजनिक ट्कियें की बिक्री से अथवा दान द्वारा की 
जाती हैं| टिकट रखा गया हो तो सावजनिक सचना में अथवा निमन्त्रण-पत्र में 
उसका स्वष्ठ उल्लेख अवश्य किया जाय | 
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(३) कानून के अनुसार अथवा स्थानीय पुलिस के नियम के अनुसार समा 
करने के लिए आज्ञा लेना आवश्यक हो, तो वह पहले ही ले लेनी चाहिए | 
आजा लेने से पूच सभा की यूचना प्रकाशित न हो। पुलिस को सूचना भर देने 
का नियम हो, तो नियमानुसार सूचना दे दें ओर वह भी लिखित रुप में दें। 
ऐसा करने से ञ्रागे चलकर कष्ट नहीं होता । 

(४) समा-स्थान वैयक्तिक हो तो उसके मालिक से अथवा उस जगह के 
व्यवस्थापकों से पहले ही लिखित रूप में आज्ञा ले लें) विपय तथा समय का 
उल्लेख करके अनुमति प्राप्त करने से पीछे चलकर कट्ठता उत्पन्न नहीं होती। 
जगह का किराया तथा कुछ नुकसान हो जाय तो उसके हरजाने की सारी 
जिम्मेदारी सभा-संचालकों की दे। जिस व्यक्ति ने अनुमति प्रास की है अथवा 
जिसके नाम पर अनुमति मिली है, वह कानून की दृष्टि से भले ही व्यक्तिशः 
जिम्मेदार सात्रित हो, तथापि वस्तुतः बह जिम्मेदारी सभा के संचालकों की 
होती है | स्थान यदि साव॑जनिक हो और स्थानीय म्युनिसिपेलियी ग्रथवा स्थानीय 
अधिकारियों की अनुमति उस स्थान के उपयोग के लिए आवश्यक हो, तो वह 
पहले ही ले लेनी चाहिए | 

.._ (४) सभा के स्वरूप को ध्यान में रखकर सभा का स्थान निश्चित हो । 
सभा में उपस्थित रहने के लिए प्रवेश-पत्र का अथवा टिकटों का इंतजाम हो, तो 
उसके रुम्बन्ध में जनता को पहले ही से यत्नना दे दें | यह भी सूचित कर दें 
कि वह वैसे देकर अथवा ब्रिना मूल्य किस जगह मिल सकता है | सभा के समय 
ही यह बिक्री होने वाली हो तो पत्रिका अथवा टिकिट देने की व्यवस्था सभा- 
स्थान के ग्रवेश-द्वार से कुछ दूरी पर की जानी चाहिए। ऐसी व्यवस्था होने पर 
भीड़-भाड़ ओर धक्‍्का-मुक्की की कोई गुठ्जाइश नहीं रह जाती | सभा-स्थान में 
लोगों के वैठने की समुचित व्यवस्था करें | बेठने की दृष्टि से आवश्यक विभाजन 
श्री हो | स्थान-निर्देशन तथा आने-जाने के मार्गों का निर्देशन करने वाले स्वये- 
सेवक ड्यूटी पर नियत दहों। स्त्रियों, पत्रकारों तथा विशेष निमन्त्रितों के 
लिए खास इंतजाम किया जाना शअ्रनेक दृष्टियोँ से लाभ-प्रद होता है| सभा-मंच 
सभा-स्थान के अनुरूप होना चाहिए। उसके बनाने में यदि स्थानीय संस्थाओं 
अथवा अधिकारियों का सहयोग आवश्यक हो, तो वह पहले ही ले लें । यदि 
उसके लिए किराया देने की जरूरत हो तो पहले ही दे छोड़ें । रोशनी, लाउड- 
सीकर आदि की व्यवस्था भी ठीक समय पर हो जाय। अंगरा हो जाने पर 
रोशनी का इन्तजाम करना, सभा चालू रहते समय खंभों आदि का गाड़ना, 
अथवा समा का समय हो जाने पर भी लाउड स्पीकरों का प्रबन्ध करना आदि 
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बातें सभा के संयोजकों की प्रबन्ध-पढुता का परिचय नहीं देती । 

” (६) अध्यक्ष के बारे में पहले ही से सब-कुछ तय हो जाना आवश्यक है। 
समय पर उसके उपस्थित रहने की व्यवस्था की जानी चाहिए.। कार्यक्रम-पत्निका , 
प्रस्तावों के मतबिदे, तथा वक्ताओं की योजना आदि मी निश्चित हो । नियोजित 
वक्ता भी उपस्थित रहें | वक्ताओं के बैठने का प्रबन्ध सभा-मंच पर था उसके 
निकट ही कहीं हो | 

(७) अध्यक्ष की मेज पर क्राग़ज, स्याही अथवा पेन्सिल, घंटी, घड़ी, कार्य 
क्रम तथां प्रस्तावों के मसबिदे आदि रख दें। एक स्वयंसेवक अध्यक्ष के पास 
हमेशा रहना चाहिए । 

(८) सभा में व्यवस्था रखने के लिए भरपूर संख्या में स्वयंसेवक प्रस्तुत रहें । 
सभा आरम्भ होने से पहले उन्हें काम की रूप-रेखा बता देना उचित है। कुछ 
स्वयंसेवक अलग से खास तौर पर रहने चाहिएँ तथा किसी असाधारण एवं 
अप्रत्याशित परिस्थिति के उत्तन्‍न हो जाने पर, शान्ति की रक्षा के लिए, अनु- 
शासन का भंग एवं रुकावट डालने वाले व्यक्तियों को, सभापति के आदेश 
देते ही सभा-स्थल से बाहर करने के लिए. उनका उपयोग करना चाहिए | 

(६) सभा में प्रस्तुत होने वाले काय-क्रम से तथा स्थानीय वातावरण से, 
सभा-संचालक बड़ी आसानी से जान सकते हैं कि सभा में गड़बड़ी होगी; अथवा 
लोग सभा का विरोध करेंगे । कौन-सा गुट विरोध करेगा, स्थानीय उपद्रवी कौन 
हैं, सभा को भंग करने वाले कोन हैं, वावदृक कौन हैं इत्यादि बातों की कल्पना 
सामान्यतया सभा के संचालकी को होनी ही चाहिए। इस दृष्टि से उपरोक्त लोगों 
में से कीन कहाँ बैठता है, वे कुएड बनाकर तो नहीं बैठ रहे हैं, उनके पास लाठी 
आदि सामान तो नहीं हे आदि-आदि बातों की बहुत वारीकी से जाँच कर लें। 
उसी के अनुसार स्वयंसेवर्कों का इन्तजाम करें । अनुशासनहीन विरोध करने से 
यहाँ-काम नहीं चलेगा, तत्काल बाहर जाना पड़ेगा | सभा की 'ऐसी सर्वाज्भीय 
व्यवस्था देखकर विरोधियों को सहसा सिर उठाने का साहस नहीं होगा । 

(१०) सशक्त, अनुशासित, नम्न किन्तु दृढ़ निश्चयी, वाद-विवाद-रद्दित तथा 
प्रस्तुत स्वयंसेवर्कों का चुनाव करना चाहिए | सभा आरम्भ होने से पूर्व सभा की 
व्यवस्था के बारे में उन्हें दीक से समझा देना आवश्यक है। 

(११) सभा में शान्ति और मुव्यवस्था रखने का उत्तरदायित्व सभा के 
संचालकोी पर तथा समा के अध्यक्ष पर दहे। समा रुचालन करते समय अरध्यक्त 
जो कुछ के उस सब्र समासद ध्यान से सुनें। उसी प्रकार सभा के संयोजक भी 


सारववेजनिक सभातन्त्र पर 


अध्यक्ष की बात भी ध्यान से सुनें तथा उसके कथनानुसार व्यवस्था रखें। उसके 
आदेश देते ही अनुशासन के विरुद्ध आचरण करने वालों की तथा सभा में 
ब्राधां उपस्थित करने वालों को निकालकर बाहर कर दें। इन व्यक्तियों ने 
टिकट लेकर अन्दर प्रवेश किया हो, तो भी उन्हें बाहर निकालने का अधिकार 
अध्यक्ष को है | इस काम में आवश्यकता से अधिक शक्ति का उपयोग न किया 
गया हो तो कानूनी रीति से अध्यक्ष या सभा-संचालकों के ऊपर किसी प्रकार की 
भी जिम्मेदारी नहीं थ्रा सकती। टिकट खरीदने-मात्र से क्रिसी को ग्रशिष्ठ अथवा 
थ्रभद्रोचित व्यवहार करने का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता | 

(१२) सभा में हुल्लड़ब्ाजी मच जाय अथवा ऐसा होने की पूर्ण सम्भावना 
हो जाय, तो शान्ति-स्थापना के लिए सभा-स्थान को खाली करवाना 
सभा-संचालकों का काम है, लेक्रिन यदि शान्ति भंग हो गई हो, दंगा होने लगे, 
अथवा होने की सम्मावना बढ़ गई हो, तो उस अ्रवस्था में पुलिस का हस्तक्षेप 
उचित है। उस अवस्था में सभा के संयोजक पुलिस से उचित सहयोग करें तो 
उसमे कोई बुराई नहीं | श्रोता, वक्ता आदि सब्रकों संरक्षण मिलना चाहिए 
ओर वे लोग जब तक समभा-चह्थान में हों तब तक इस बात की जिम्मेदारी सभा 
के संचालकी पर दे। सभा के आरम्म होने से लेकर सभा के विसर्जित होने तक 
इस जिम्मेदारी की काल-मर्यादा है | 

(१३) सभा-संचालकों को यह कहने का अधिकार है कि उनके बनाए हुए 
काय-क्रम के अनुसार काम हो । उनके द्वारा नियुक्त सभापति को सभा मंजूर करे। 
उनके द्वारा तैयार किये गए प्रस्ताव पहले सभा के सामने लाए जायगेँ। उनके 
द्वारा योजित वक्ताओं को पहले मौका दिया जाय | साधारणुशया होता भी ऐसा 
ही है। तथापि सावजनिक सभा इस बारे में पूर्ण स्वृतन्त्र है कि वह अ्रध्यक्ष का; 
पस्ताबों का, काम-काज की नीति का तथा काम के समय आदि का निर्णय करे। 
इस अधिकार के सम्बन्ध में कुछ प्रचलन तथा कुछ नियम निश्चित हैं, जिनकी 
ऊद्यपोह हम यथास्थान करेंगे। 

(१४) सभा की व्यवस्था रखने तथा प्रवेश-शुल्क नियत करने का सभा- 
संचालकी को अधिकार है | सभा-संचालकों फो सभा स्थगित करने का अ्रथवा 
बन्द करने का अधिकार नहीं है| सभा के आरम्भ हो जाने के पश्चात्‌ भले ही 
अनुपयुक्त श्रव्यक्ष निवाचित हुआ हो, अथवा अप्रिय प्रस्ताव मंजूर किये गए 
हों, पर सभा के संचालकों ग्रथवा अन्य किसी को सभा के स्थगित करने का 
अथवा बन्द करने का अधिकार नहीं है | समा या तो तब समाप्त होती है जब 
सभा का क्राम पूरा हो जाय या फिर तब समाप्त होती है, जब्र सभा ने स्व 


परे सभा-शास्त्र 
अपनी सम्मति से पहले ही सभा को समाप्त कर दिया हो| सभा के आरम्म हो 
जाने के पश्चात्‌ दंगा शो गया अथवा शान्तिपूवंक काम करना असम्भव हो गया, 
तो उस अवस्था में अ्रध्यक्ष को अथवा पुलिस को सभा बन्द करने का अधिकार 
है | सभा के आरम्म होने से पूवं ही दंगा हो गया या बहुत ज्यादा भीड़ जमा 
हो गई, या किसी अन्य कारण से सभा का आरम्म करना असम्मव हो गया, 
तो उस अवस्था में सभा-संचालकों को सभा को रद्द करने का अधिकार है। इस 
परिस्थिति में सभा के संयोजक सिफ इतना सूचित कर सकते है कि सभा अमुक 
जगह तथा अमुक समय पर होगी] पर वे यह नहीं कह सकते क्रि 
सभा हमने स्थगित कर दी है। आरम्म हुई-हुई सभा को स्थगित किया जा 
सकता है यदि उत्ती समय तारीख ओर स्थान की सूचना दे दी गई हो | इसके 
लिए फिर से सावजनिक निमन्त्रणु भेजने की आवश्यकता नहीं रह जाती | यदि 
केवल सभा के स्थगित किये जाने की ही सूचना दी गई हो तथा तिथि ओर 
स्थान का निर्देशन किया गया हो, तो उस अवस्था में पुनः सावजनिक निमन्त्रण 
भेजना अनिवाय हो जायगा। 


३ 
सभा-नियमन एवं संचालन 


सार्वजनिक समाझ्नरों को आजकल विशेष महत्त्व दिया जाता है, अतः उसके 
सम्बन्ध में पिछले प्रकरण में हमने आवश्यक विस्तार के साथ विचार किया है। 
समाज में राजकीय, सामाजिक, आआधिक तथा क्रीक्ा-विपयक अनेक तरह की 
संस्थाएँ होती हैं | जहाँ संघ-स्वातन्त्य हो वहाँ उनकी संख्या तथा उनका विस्तार 
अधिक रहता है। भाषण-स्वातन्त्य के अधिकार का स्वरूप ही सभा-स्वातन्त्य है| 
एक स्थान पर एकत्र होना, वक्ता का मापण सुनना, बहस करना आदि सब बातों 
का उसमें समावेश होता है। सभा में भाग लेने के लिए जो लोग आते हैं, 
उनका आना ही यह अर्थ रखता है कि वहाँ आने वालों का समान हित होता 
है । और कुछ न हो, इतना तो अवश्य है कि उस समय भाषण देने वाले वक्ता 
का भाषण सुनने की समान इच्छा रखते हैं। यदि इस हित-साम्य की सीमा 
निधारित करनी हो, तो सभा के आरम्भ होने से लेकर अन्त तक का काल निर्धा- 
रित किया जा सकता है। प्रायः ऐसा होता है कि जब सभा आरम्भ होती है तो 
चार आदमी आते हैं और सभा में आकर बैठ जाते हैं। सभा समाप्त हुई कि जो 
जिधर से आया था वह उधर ही चला जाता है। जिस प्रकार एक स्थान पर भाषण 
सुनने का अधिकार लोगों को प्राप्त है, उसी प्रकार एक स्थान पर एकत्र होकर किसी 
कार्यके करने का भी मूलभूत अधिकार उन्हें प्राम है। एक स्थान पर आकर काम 
करना तथा उसके लिए समा-समिति आदि की स्थापना की स्वतन्न्नता, प्रजा- 
तन्त्रात्मक राज्य-व्यवस्था के लिए बहुत जरूरी चीज़ है । लोगों के अपने मनोगत 
विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए मापशण-स्वातन्भ्य की आवश्यकता है| 
सामुदायिक रूप से आत्मीन्‍नति करने के लिए संघ-स्वातन्भ्य की अर्थात्‌ संगठनों 
के निर्माण करने के स्वातन्त्य की आवश्यकता भी है। क्योंकि आत्मीन्मति का 
जैसा अधिकार व्यक्ति को वेयक्तिक रूप से-प्राप्त है, बेसा ही अधिकार सामुदायिक 
रूपसे भी है | इन स्वतन्त्रताओं के अभाव में नागरिकत्व का कुछ अर्थ ही नहीं 
रह जाता | संघ-स्वातन्त्य का झथथ यह है कि एक से झधिक आदमी एक जगह 


प्ड्डे संभा-शास्त्र 


आये और स्थायी रूप से एक संगठन का निर्माण करें तथा उस संगठन के साध्यम 
द्वारा अपना प्रतिदिन का काय करें | इस संगठन में आने वाले व्यक्ति सभा में 
आने वाले व्यक्तियों की भाँति तात्कालिक कायक्रम में सम्मिलित नहीं होते, प्रत्युत 
उनमें स्थिरता होती है। उनका हित साम्प ज्लणिक न होकर अधिक काल तक 
रहने वाला होता है | 

संघ-स्वातन्त्य का अधिकार चाहे संविधान रा मंजूर किया गया हो, या 
प्रचलित रीति के अनुसार मौजूदा कानून के द्वारा उसकी सीमा निधोरित की गई 
हो, आज के संसार में वह एक प्रभावशाली अधिकार बन गया है। 
समुदाय बनाकर रहने की मनुष्यों की एक नेसगिक मनोवृत्ति है। मनुष्य अपने 
से भिन्‍न मनुष्य में प्रवृत्तिगत साथम्य को देखा करता है। समान अभिरुचि के, 
समान कला-वृत्ति के तथा समान ध्येय रखने वाले व्यक्ति स्वभावतः एक दूसरे के 
समीप आना चाहते हैं। इस प्रकार संगठित होकर, समुदाय का रूप धारण 
करने में, व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के लिए. अधिक क्षेत्र उपलब्ध किया करता है।, 
अपने व्यक्तित्व का विकास वह करना चाहता है। व्यक्ति की विधायक शक्ति के 
लिए. संगठन एक उत्कृष्ट छ्ेत्र दहै।जिस काय को अकेला आदमी नहीं कर 
सकता, उसे संघ-शक्ति के बल पर, संध को माध्यम बनाकर, किया जा सकता 
है। किसी वस्तु के सम्बन्ध में कोई व्यक्ति अपनी नीति का प्रचार करे, कोई 
पुरानी अ्रथवा प्रतिष्ठित संस्था अपनी नीति का प्रकाशन करे, तो इन दोनों के , 
बीच जो अन्तर है वह स्पष्ट ही है। आज की दुनिया में संग8न-शक्ति, सामाजिक 
जीवन का एक अविभाज्य अड्भ बन गई है। बच्चों के संघ से लेकर सेवा-निद्नत्तों 
के संघ तक जीवन के सभी पढ़ावों गे यह प्रद्नत्ति पाई जाती है। बेकारों के संगठन से 
लेकर मिल-मालिकोंऊ संघ्रों तक में यदी प्रद्नत्ति काम करती दीखती है। मज़दूर-संघ, 
मालिक-संघ, विद्यार्थी-संघ, शिक्षक-संघ्र, सनातन-धर्म, आरये-समाज, व्यापारी-संघ, 
ग्राहक-संघ, क्रीड़ा-संघ, अध्यात्म-मएडल आदि में तालय यह क्लि सामाजिक जीवन 
के सभी चेजन्नो में यह प्रवृति काम करती दिखाई देगी। संघ, संस्था, पत्ष अथवा 
मण्डल आदि कोई ज्षशिक संगठन नहीं है। अतः उनका संविधान होता है, 
उनके नियम रहते हैं और उनके अनुसार काम चलाना होता है| काये का स्वरूप 
कुछ भी क्यों न हो, उसके लिए पहले विचार-विनिमय, प्रस्तावों का निर्माण 
तथा नीति का निधारण आदि होना आवश्यक रहता है। विचार-विनिमय तथा 
बहस आदि का माध्यम है सभा | अतः प्रत्येक संस्था के सभा-विषयक्र नियम बने 
हुए होते ह। छुद्ु संस्थाएँ दऊ हुए बिना काम नहीं कर सकती। कुछ संस्थाओं 
का अ्रस्तित्व कानून द्वारा निर्मित होता है। किर भी संस्था का रुप कैसा भी क्यें ने. 


सभा-नियेमन एवं संचालन ॥ 


हो पर उसका काम नियम-बद्ध होना चाहिए ।. उसके व्यवहार में स्थिरता होनी 
चाहिए | इस करण में समा-नियमन तथा सभा-संचालन पर विचार करना है | 
यहाँ प्रतिगादित तत्वों को उन संस्थाओं पर लागू करना उचित होगा लिनकरे 
संविधान में आवश्यक नियर्मो का अभाव है. श्रथवा वे नियम पूर्ण हं। इसी 
प्रकार साव जनिक सभा-तन्त्र का विचार करते समय जिन बातों का विवरण दिया 
गया है, वे बातें तारतम्य से सब समाओ्रों के लिए लांगू होती हैं | उसी प्रकार 
यहाँ हमने जिन बातों का विचार क्रिया है उनका भी उपयोग तारतम्यपूर्वक 
सावजनिक सभाओ्रों के लिए किया जाय, तो कोई आपत्ति की बात न होगी । 
समभमासदू--संस्था का सभासद्‌ उसके संविधान के अनुसार बनाया जा सकता 
है। समासद कीन हो, इस बात का उल्लेख प्रत्येक संस्था के संविधान में किया 
हुआ होता है। चंदा देकर, निवोचित होकर, हिस्से खंरीदकर, विशेष पद 
हासिल करके, विशेष ध्येय स्वीकार करके अथवा जो योग्यता ओर पान्ता सभा 
की सदस्यता के लिए निर्धारित कीगई हो, उसे पूर्ण करके कोई भी व्यक्ति समासद्‌ 
ब्रन सकता है | वह संस्था उन सबकी होती हें जो संविधान के अनुसार उसके 
सभासद बने होते है । 

- साधारण समा--(जनरल बॉडी) संस्था के सब सभासदों का जो संगठन- 
होता द उसे सब्र अधिकार होते हैं| वह संस्था के कार्मों के सम्बन्ध में सबंसत्ता 
सम्पन्त होती है। सब सभासदों से मिलकर बनने वाले संगठन को साधारण- 
सभा कहा जाता है। इस साधारण-सभा में, संस्था के सब कामों के बारे में, 
अन्तिम निय किया.जाता है तथा स्व-सामान्य नीतियों का निर्धारण हुआ 
करता है। संस्था के सीलिक स्वरूप की बातों में परिवर्तत करने का अधिकार 
साधारण सभा को होता है। साधारण सभा की बैठक में उपस्थित होकर उसमें 
भाग लेने का अधिकार प्रत्येक सभासद्‌ को है| 

प्रबन्ध-समिर्ति--( मैनेजिंग 'कमेटी ) साधारण संभा के सदस्यों की 
संख्या हंजारों तक हो सकती है, पर इतने सारे सभासद्‌ बार-बार एक जगह 
पर जमा होकर, संस्था के देनिक कास को नहीं देख सकते | संस्था का 
देनिक कार्य करने के लिए. थोड़े से सभासदों की एक प्रबन्ध-समिति 
निश्चित काल के लिए चुनी जाती है | संविधान में कोई नियम बना हुआ हो 
तो उस नियम के अडुसार सत्ता-सम्पन्न व्यक्तियों की ओर से. उसकी 
नियुक्ति की जाती है। देनिक काय के लिए साधारण सभा की नीति तथा 
निरुयों को कार्यान्वित करने के लिए कुछ थोड़े से तथा चुने हुए व्यक्तियों 
का निवाचन अ्रथवा नियुक्ति-न हो तो संस्था का काम व्यवस्थित रूप से नहीं 
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चल सकता | इस प्रबन्ध-समिति के व्यवस्थापक-मंडल, व्यवध्यापिका-समिति 
अथवा संचालक-मंडल आदि अनेक नाम है । इस समिति के हाथ में संख्या 
के संविधान के श्रनुसार काम दिये जाते हैं | इस समिति के अधिकार साधारण 
सभा के अ्रधिकारों की अ्रपेज्ञा कम तथा सीमित रहते हैँ 

समिति--( कमेटी ) कोई संस्था अथप्ना सावंजनिक सभा, सबसाघारण 
कामों के लिए एक या एकाधिक व्यक्तियों की नियुक्ति श्रथवा निर्वाचन करके, 
उनके हाथ में वह काम सौंप देती है। इत प्रकार की नियुक्ति अथवा निवाचितः 
व्यक्तियों को मिलाकर एक समिति बनती है। समिति को उतने अधिकार 
प्राप्त होते हैं, जितने उसे प्रदान किये गए हों। सामान्यतः समिति के निर्णय 
सिफारिश के रूप में होते ह | उनके लिए उन लोगों की मंजूरी की आवश्यकता 
रहती है, जिन्होंने उक्त समिति का निर्माण किया है। 

विषय-निर्वा चिनी-समित्ति--(सिलेक्ट कमेटी) क्िन्हीं व्रिशेष कामों के 
लिए ही जिम समिति की नियुक्ति अथवा निवाचन किया जाता है उसे विपय- 
निर्वाचिनी-समिति कहते हैं, और उस विरोप प्रयोजन के समाप्त होते ही वह भी 
समाप्त हो जाती है। 

स्थायी समिति--( स्टेंडिंग कमेटी ) जब्र-जब कोई खास विपय अथवा 
कोई प्रश्न उपस्थित हो, तब-तब उसपर विचार करने तथा उसके बारे में आवश्यक 
सिफारिशें करने के लिए अथवा नियमानुसार अ्रन्य उपायों से अंतिम निर्णय 
देने के लिए जिस समिति का निर्माण होता है उसे स्थायी समिति कहते हैं । 
उसके काय-काल का निश्चय वह संस्था अथवा वह संगठन करता है जिसके 
द्वारा उस समिति का निर्माण होता है। 

संयोजक-समिति--(को-आर्डिनेटिंग कमेटी ) एकाध विषय के अनेक 
अंग रहते हैं । उत पर विचार करने का उत्तरदायित्व समितियों को सौंपा हुआ 
होता है। उन सब के निणुयों में साम्य स्थापित करने, उनका समन्वय करने, 
उन्हें न्यूनाधिक करके सूत्रबद्ध करने आदि का कास करने वाली समिति को संयो- 
जक-समिति कहते हैं । 

विशेषज्ञ-समिति--( कमेटी आफ एक्सपट स ) किसी विशेष प्रश्न के 
संबंध में जो लोग विशेष जानकार होते हैं, उनकी समिति को विशेषज्ञ-समिति 

कहते हैं. | 

संरक्षण-समिति---( स्टियरिंग कमेटी ) समय-समय पर संस्था के सामने जो 

अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं उन्हें दूर करके सावधानी के साथ निर्धा- 
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रित कार्य को पूर्ण करने वाले लोगों की जो समिति होती है, उसे संरक्ष॒ण- 
समिति कहते हैं । 

उप-समिति---( सब-कमेटी ) साधारण समिति द्वारा बनाई गई समिति को 
उप-समिति कहते हैं। साधारण समिति के समाप्त होते ही उपसमितियाँ भी 
समाप्त हो जाती हैं । उसे उतने ही अधिकार रहते है जितने अधिकार उसे 
दिये गए हों । 

किसी भी संस्था को सभा द्वारा जो काम करना होता है, उसके लिए 
नियर्मा का होना आवश्यक है| संस्था के नियमों में सामान्यत्तः इस बात के 
नियम रहते हैँ कि महासभा में काय किस प्रकार हो। पर अनेक बार भिन्‍न- 
भिन्न काम, भिन्न-भिन्न समितियों के अ्रधीन होते है। वहाँ इस बात का 
उल्लेख नहीं रहता कवि किस पद्धति से काम होना चाहिए । अतः समितियों 
में काम किस प्रकार क्रिया जाता है, इस पर भी इस प्रकरण में विचार किया 
गया है। मोटे तोर पर समितियों के प्रकार हमने ऊपर बता ही दिए हैं। 
उनका स्वरूप, उनका काय तथा काल-मर्यादा किसी भी प्रकार की क्‍यों न हो, 
पर उनमें होने वाले विचार-विनिमय तथा बहस पर निर्य॑त्रण आदि सभी 
नियमबद्ध होने जरूरी. | ह 

बहुमत का महत्व--पमिति हो, महासभा हो अथवा विराट सावजनिक 
सभा, उसमें बहुमत का प्राधान्य होता है। बहुमत का सिद्धान्त एक मौलिक 
सिद्धान्त है। विशिष्ट विषय अ्रथवा प्रश्न के निर्णय के लिए केवल बहुमत को 
पर्याप्त न मानकर, विशिष्ट अनुपात में बहुमत को निर्णयात्मक मानने का नियम, 
किन्हीं-किन्हीं संस्थाओं के संविधान में रहा करता है। संविधान के अनुतार 
परिवतंन करना हो तो तीन-चौथाई बहुमत होना चाहिए । यदि पूजी बढ़ाने के 
विप्य में बात चल रही हो तो बहुमत एक विशिष्ट अनुपात में होना चाहिए । 
केवल बहुमत का अर्थ. इक्यावन प्रतिशत ' के विर्द्ध ४६ प्रतिशत 
मानने से काम नहीं चलेगा। इस प्रकार की व्यवस्था भी हो सकती 
है, तथापि सभा का निर्णय बहुमत का निर्णय ही माना जाता है। अल्यमत का ' 
निर्णय नहीं माना जाता | विचार-विनिमय के द्वारा अथवा बहस द्वारा कार्य किये 
जाने पर यदि वह स्व-सम्मति से न होता हो, तो उसे बहुमत से ही होना 
चाहिए। निर्णय बहुमत द्वारा ही किये जाते हैं | एक व्यक्ति कद्दे और सब लोग 
उसे सुने, यह अधिनायक-तन्त्रीय पद्धति सभा-शास्त्र के नियमों के विरुद्ध है| 
सभा का अर्थ यह है कि सब लोग एकत्र हों, विचार करें एवं अन्त में बहुमत 
से जो निशय मान्य हो उसे सभा का सामुदायिक निर्णय मानकर मंजूर कर. 
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लिया जाय। अपने विचारों द्वारा दूसरों को अपने अनुकूल बनाकर तथा विपय- 
वस्तु का बोध कराकर, उनके मत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए । 
यही समा की पाश्व-भूमि है। बहुमत के आधार पर हो सभा की इमारत खड़ी 
है। इस कारण समा द्वारा किये गए निर्णयों में जब्र तक कोई गेर-कानूनी बात 
न हो, तब तक न्यायालय उनमें हस्तत्ञेप नहीं करता । 

सभा--नियमानुसार निश्चित विषय का विचार करने के लिए एकन्र हुए 
सभासदों का नाम ही सभा है | 

बैध सभा--(बैलिड मीटिंग) निम्न बातों के अमाव में संस्था की कोई मी 
सभा बेध नहीं हो सकती -- 

(१) सभा में जिन्हें उपस्थित रहने का अधिकार है उन्हें उचित रुप से 
सूचना पहुँच जानी चाहिए | 

(२) सभा उचित ढंग से संगठित हो और उसमें एक नियंत्रणकत्ता सभापति 
भी हो | जिसका उचित रीति से निवाचन अथवा नियुक्ति हो चुकी हो । 

(३) जन-संख्या नियमानुसार उपस्थित रहनी चाहिए, | 

(४) उस संस्था के नियम के अनुसार सभा आयोजित हो, अथात्‌ नोटिस, 
स्थान, समय, विषय इत्यादि के सम्बन्ध में जो नियम बने हुए हो, उनके 
अनुसार उसे होना चाहिए | बहुसंख्यक सभासदों की सुविधा की दृष्टि से वह 
अभीष्ट स्थान पर और अभीष्ट समय पर होनी चाहिए। अन्यथा इसका यह अथ 
लिया जा सकता है कि उपस्थित रहने का अधिकार रहने पर भी, जान-बू कर 
उपस्थित रहना असम्भव बनाया जा रहा है ओर यह उचित नहीं है। यदि ऐसा 
हुआ तो वह सभा बेध नहीं कही जा सकती | 

सभा की सूचना--सभा की सूचना सभा में भाग लेने का अधिकार जिन्हें 
प्राप्त है ऐसे प्रत्येक समासद को ठीक समय पर मिल जानी चाहिए । योग्य रीति 
से यदि वह भेजी गई हो अथवा नियमानुसार प्रकाशित की गई हो तो वह प्रत्येक 
सभासद को पहुँच गई है ऐसा मान लेना चाहिए।। समासदका स्थायी पता लिखकर 
यदि डाक द्वारा भेज दी गई हो, तो वह उस तक पहुँच गई है ऐसा कानून 
भी मानता है। नियम के अन्दर किसी विशेष समाचार-पत्र में सूचना प्रकाशित करने 
का निर्देश हो, या यह निर्देश हो कि किसी भी समाचार-पत्र में सूचना अवश्य 
प्रकाशित की जानी चाहिए, ओर उसके अनुसार वह सूचना प्रकाशित हो गई 
हो, तो भी यह मान लेना चाहिए कि बह सब तक पहुँच गई है। 

नियम में यदि ऐसा निदंश हो कि इतने दिन पहले सूचना भेजी जाय तो 
जिस तारीख की वह सूचना हो, अथवा जिस दिन की सभा हो, उस दिन को 
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है 


छोड़कर दिन गिने जाने चाहिएँ, सात दिन पहले सूचना दी जानी चाहिए, 
ऐसा यदि नियम हो, तो दोनों दिनों को छोड़कर सात दिनों का अन्तर उसमें 
होना चाहिए | समासद यदि सारे देश में अथवा |न्‍्त में फैले हुए हो तो सूचना 
कुछु अधिक दिन पदले देनी चाहिए । 

नियम के अनुसार जिसे नोटिस या सूचना जारी करने का अधिकार हो 
उसीको वह जारी करना चाहिए, अन्यथा वह बंध न होगी । यदि नियम हो 
कि सूचना अमक पदाधिकारों के नाम से जारी हो, और वह जारी की गई हो 
किसी क्लक के नाम से, तो वह बैध नहीं होगी | अ्रधिकृत व्यक्ति की अनुपस्थिति 
में नोटिस कौन निकाले, इसके बारे में सामान्यतया नियम बने रहते हैं। पर 
यदि एतद्विपयक कोई नियम बना हुआ न हो और अधिकृत व्यक्ति भी उप- 
स्थित न हो, तो यह मान लिया जाता है कि उसका अधिकार संस्था के अध्यक्ष 
को है| यदि सूचना उसके नाम से अथवा उसकी आज्ञा से जारी की गई हो 
तो वह वेध ही मानी जाती ६ । 
. समा के नोटिस में सभा की तारीख, समय, स्थान तथा विषय का स्पष्ट 
उल्लेख करना आवश्यक है। सभा के समत्त आने वाले विषयों का उल्लेख, 
काम-काजका स्वरूप इतना सुगम और स्पष्ट होना चाहिए कि वह सामान्य व्यक्ति 
की समझ में आसानी से झा सके | यदि कोई खास सभा हो, तो उसके विपय 
का विवरण नोटिस में अधिक खुलासेवार होना चाहिए। नियम में यदि/ निर्देश 
हो कि नोटिस के साथ काय-क्रम भी भेजा जाय तो वह भी भेजें | उसमें भी 
प्रय्येक वस्तु का उल्लेख इतना स्पष्ट हो कि हर कोई उसे आसानी से समझ 
सक्रे । सभा के सामने आने वाले विपयों के बारे में, सभासदों को स्पष्ट रूप-रेखा 
बता देना, संस्था के कायकत्ताओं का महत्त्वपूण कत्तव्य है। विपय को देखकर 
आये या न थआ्रार्य यह समासर्‌ स्वयं सोच लेते है। यदि काय-क्रम के सम्बन्ध में 
पहले ही से कल्मना हो, तो सदस्यगण उस पर कुछ विचार मी करके आते. है | 
इससे विचार-विनिग्य नें पर्याप्त सहायता मिलती 

समा का स्थान ऐसा चुनना चाहिए तथा समय ऐसा रखना चाहिए जिससे 
समा में सब उपस्थित रह सके। जिन्हें उपस्थिति का अधिकार प्राप्त है, कम-से- 
कम उनमें से ग्धिकाश व्यक्ति तो अ्रवश्य ही उपस्थित रह सके। सभा-स्थान में 
ऐसी व्यवस्था हो कि सभासदों को सुगमता से प्रवेश मिल सके । बैठने का स्थान 
भी प्रयाप्त हो जिससे समासद्‌ वहाँ सुविधापू्वक बैठ सकें। अ्रधिकार प्राप्त 
सभासदों को यदि प्रवेश नहीं मिला या बैठने के लिए जगह नहीं मिली, -तो उस . 
अवस्था में वह सभा वेध नहीं हो सकेगी। अतः समा के .विबय, परिस्थिति, 
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समासदों की संख्या श्रादि का खयाल करके योग्य समा-स्थान का प्रबन्ध करना 
आवश्यक है | अधिकाश सभासदों की दृष्टि से सभा का स्थान और समय, यदि 
असुविधाजनक हो ओर इस प्रकार का हो कि उनका उपस्थित होना असम्भव 
हो जाय, तो उस सभा में उस समय जितने भी सभासद्‌ उपस्थित हों और सब- 
सम्मति से भी कोई काम क्‍यों न करें, पर वह कारंवाई किसी मी अवस्था में वैध 
नहीं हो सकती । 

. इसी प्रकार कुछ समासद्‌ यदि नोटिस न मिलने के कारण उपस्थित न रह 
सके, तो उस समय वहाँ पर उपस्थित सभासद्‌ यदि सब-सम्मति से भी कोई कार्य 
ई२, उसे भी कानूनी नहीं कहा जा सकता | यदि ऐसी परिस्थिति हो कि कुछु 
सभासदों को नोट्सि मिलने पर भी सभा में उपस्थित रहना सम्भव न हो तो 
सभा का काय इस कारण अनुशासन के विरुद्ध ग्रथवा गेर-कानूनी नहीं होगा 
कि इन सभासदों का नोटिस नहीं दिया गया । सामान्यतया सूचना के अ्रभाव में 
सभा वैध नहीं हुआ करती । नियमानुसार नोटिस सब सभासदों को मिलना 
चाहिए । जब समासद्‌ उपस्थित हों, नोटिस के बारे में कोई शिकायत न हो, ऐसी 
परिस्थिति में होने वाला सारा काम वैध होता है। क्‍योंकि किसी के साथ कोई 
अन्याय नहीं हो पाता । 

अध्यक्ष--सामान्यतया सस्था के पदाधिकारी नियमानुसार एक निर्धारित 
अवधि के लिए ही निर्वाचित अथवा नियुक्त हुआ करते हैं। अध्यक्ष और 
उपाध्यक्ष के अधिकारों का भी निर्देश नियमों में रहता है। किसी संस्था की ओर 
से हुई सभा का अध्यक्ष-पद नियमानुसार ही स्वीकार किया करता है। उसकी 
अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष यह स्थान ग्रहण करता है । यदि उपाध्यक्ष भी अनु- 
पस्थित हो, तो उस अवस्था में उपस्थित समासदों द्वारा अध्यक्त का निर्वाचन 
हुआ करता है। जहाँ नियमों में यह निर्देश हो कि सभा के अध्यक्ष का पद संस्था 
के अध्यक्ष को ग्रहणु करना है तो उस जगह अध्यक्ष की उपस्थिति में किसी अन्य 
व्यक्ति को अ्रध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता | यदि यह अधिकारी सभा का अध्यक्ष 
बनना पसंद न करे अथवा बीच ही में समा-स्थान का परित्याग करके चला जाय, 
तो उपस्थित समभासदों को दूसरा अध्यक्ष निवाचित करने का अधिकार है | सभा ने 
किसी अन्य व्यक्ति को सम|पति चुन लिया ओर उसके अनंतर वास्तविक अध्यक्ष 
ञ्रा गया तो उस समय संकठ उपस्थित हो जाया करता है। निर्वाचित 
अध्यक्ष ने अपना आसन छोड़ने से इन्कार करायगा और वास्तविक अ्रध्यक्ष 
ने अपने अधिकार के लिए आग्रह किया, तो उस अवस्था में सभासदों के 
सामने एक नाजुक स्थिति उपस्थित हो जाती है। जहाँ यह कहकर अन्य 
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व्यक्ति का निर्वाचन किया गया हो कि जब तक अधिकारी अध्यक्ष नहीं आा 
जाता, तभी तक उसे अध्यक्ष पद दिया जा रहा है, तब स्वभावतः यह संकट 
उपस्थित नहीं होता। जो संस्थाएँ कानून के द्वारा अ्रस्तित्व में आई हूं, 
अर्थात्‌ जो विधान के अनुसार बनी हैं, उनकी सभाओं में उपरोक्त परिस्थिति 
के उत्पन्न हो जाने पर, निर्वाचित शअ्रध्यक्ष को अ्रपना अ्रध्यक्षीय आसन 
तत्काल छोड़ देना उचित है | सभा में वास्तविक श्रध्यक्ष के उपस्थित रहते हुए 
उसे अध्यक्ष का आसन ग्रदान,किये बिना सभा का काम वेध नहीं कहा जा 
सकता । कानून द्वारा अस्तित्व में आनेवाली संध्याएँ-लोकल बोड-नगर-पालिका 
आदि हैँ।जो संस्थाएँ कानून द्वारा अस्तित्व में नहीं आई, फिर चाहे वे 
रजिस्टड हों या न हों उनकी सभाओ्रों में यदि उपरोक्त स्थिति पेदा हो जाय, 
तो:उस समय नियमित अध्यक्ष की उपेक्षा करके निवाचित शअ्रध्यक्ष के नियंत्रण 
में अपा अपना काम करे तो उसे गेरकानूनी नहीं कहा जा सकेगा । 
किसी भी सभा को तात्कालिक अध्यक्ष निर्वाचित करना पढ़ता है ओर 
सभा को वैसा करने का अधिकार हैं। थ्रतः नियमित श्रध्यक्षु के आने पर, 
सभा यदि निर्वाचित अध्यक्ष से प्राथना करे और वह उसे स्वीकार करके अपना 
अध्यक्तीय आसन छोड़ दे, तो उसमें सभा के लिए. सुविधा हो जाती है। सभी 
की प्रतिष्ठा बनी रहती है। समा को इस बात का पूरा हक है कि नियमित 
अध्यक्ष के आ जाने पर निवाचित अध्यक्ष से अपना आसन छोड़ने के लिए 
कहे तथा इस विषय में प्रस्ताव मंजूर करे | संकट का परिहार विनयपूर्वक हो 
जाय तो ठीक है। सभा के अ्रध्यक्ष के लिए प्रस्ताव करने की नोबत आना किसी 
भी अवश्था में बांछुनीय नहीं है । 

संस्था के अध्यक्ष का चुनाव जिस सभा में होता है, उस सभा का सभा- 
पति उम्मीदवार व्यक्ति को नहीं बनना चाहिए। विद्यमान अध्यक्ष यदि पुनः 
चुनाव के लिए उम्मीदवार हो तो उसे उक्त सभा का सभापति बनाना उचित" 
नहीं है। अपना आसन रिक करके उसे अन्य किसी व्यक्ति को सभापति चुनने 
के लिए कहना चाहिए, | ऐसा करने से चुनाव में अन्याय के लिए शुब्जाइश 
नहीं रहती। जिस सभा में सभापति के विरुद्ध निन्‍्दात्मक प्रस्ताव उपस्थित 
होने वाला न हो, या हो चुका हो, तो अध्यक्ष अपना आसन छोड़ दे। उसे. 
अपने सम्बन्ध में स्पष्टीकरण करना चाहिए ओर तब तक के लिए किसी अन्य 
व्यक्ति को अध्यक्ष के आसन पर आरूढ़ होने की प्रार्थना करनी चाहिए | 
अध्यक्ष पद पर आसीन रहकर वाद-विवादात्मक एवं वेयक्तिक मामले में 
अध्यक्ष उन्मुक्त होकर नहीं बोल सकता | उसके भाषण का उत्तर देना भी 
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औरों के लिए कठिन हो जायगा। दोनों पक्षों को न्याय मिले, इस दृष्टि से 
सभा किसी को तात्कालिक सभापति चुने | अध्यक्ष को अपने विरुद्ध उपस्थित 
हुए आज्ेपों का उत्तर देने की पूरी छूट 

अध्यक्ष का प्रस्ताव--जहाँ नियमित अध्यक्ष उपस्थित हो वहाँ अभध्यक्तु 
को प्रस्ताव करने की आवश्यकता नहीं। नियम से वह अध्यक्ष हे! जहाँ 
निवाचन करना हो, वहाँ उपस्थित सभासदों में से कोइ क्विसी का भी नाम 
उपस्थित कर सकता है। “श्रीयुत--शआ्राज की सभा का अध्यक्ष पद ग्रहण करें? 
इस प्रस्ताव के लिए परम्परागत परिपाटी के अनुतार अनुमोदन करने की 
जरूरत रहती है। परंतु यदि संस्था के नियमों में यह न हो कि इस प्रस्ताव के 
लिए अनुमोदन आवश्यक्र ही है, तो अनुमोदन के अभाव में वह प्रस्ताव 
अनुचित नहीं माना जायगा । इसी प्रकार यदि कानून के द्वारा भो अनुमोदन 
की आवश्यकता नहो तो उस समय भी अनुमोदन के अभाव में प्रस्ताव 
अवैध नहीं माना जायगा। ऐसे प्रस्ताव करने वाले अथवा अनुमोदन करने 
वाले को किन नियमों का पालन करना चाहिए और किस सीसा में रहकर 
काम करना चाहिए इसका उल्लेख पिछुले प्रकरण में किया जा चुका है | 
सभा के सामने यदि किसी अन्य व्यक्ति का नाम न आय, तो आए, हुए नाम 
की ही सभा के सामने मसत-गणना के लिए पेश करके, प्रस्तावक को यह धोषित 
करना चाहिए कि प्रस्तुत व्यक्षित अध्यक्ष पद के लिए. निर्वाचित हो गया है 
यदि दूसरा नास यथा-निय्म उपस्थित हो तो मत-गणना द्वारा उसका निर्णय हो। - 
यह मत-गणना प्रस्तावक्र या संस्था का कोई पदाधिकारी करे | प्रस्तावक निर्णय 
की घोषणा करे । पहला नाम यथा-रीति उपस्थित किये जा चुकने के पश्चात्‌, 
दूसरे नाम के लिए बहुत अधिक काल तक सभा को निष्क्रिय रखना: उचित 
नहीं । किसी भी समय दो मिनय से अधिक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं] 
उतने समय में यदि कोई दूसरा नाम नहीं आता तो प्रस्तावक को चाहिए कि 
अपना प्रस्ताव मत-गणना के लिए सामने लाय और निर्णय घोषित कर दे । दूसरे 
नाम के न आने पर यदि कोई एकदम यह घोषित कर दे कि निर्विरोध निर्वाचन 
हो गया है, यद्यपि उसे गेर-कानूनी नहीं कहा जा सकता, तो भी ऐसा करता 
वांछुनीय नहीं है। अध्यक्ष सभा का नियंत्रक होता है, समा के ऊपर अपना 
अधिकार चलाता है, अतएव उसका निर्वाचन प्रत्यक्ष मत-गणना द्वारा हो | यह 
यों भी वांछुनीय है ओर वैधानिक दृष्टि से भी निर्दोप है । 

अध्यक्ष केसा हो--समभा का अध्यक्ष कैसा हो, इस सम्बन्ध में कुछ निर्देश 
हम पिछुले प्रकरण में कर आए हैं। सावजनिक सभा के अध्यक्ष की अपेत्ता 


श्च 
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संस्था के स्थायी अध्यक्ष ओर संस्था की सभाओ्रों के अध्यक्ष में कुछ शअ्रन्य प्रकार 
के गुण होने चाहिएँ | साव॑जनिक सभाओं के अध्यक्ष में सभा में शान्ति एवं 
सुव्यवस्था बनाए रखने के गण-विशेष का अधिक महत्त्व रहता है। सावजनिक 
सभा से भिन्न सभाओं में अध्यक्ष के लिए सभा में होने वाले काम-काज से 
सम्बन्धित विपयों का ज्ञान होना आवश्यक है| अ्रच्छा तो यह है कि उसे सम्पूर्ण 
ज्ञान रहे। इतना न हो तो जितना भी ज्ञान वह अधिकाधिक माता में प्राप्त कर 
सकता हो उतना ज्ञान उसे रहना ही चाहिए | वह धीर-प्रकृति, दृढ़ मति, प्रसन्न 
बदन और निर्विष्नतापूर्वक सुचारु रूप से समा का संचालन करने की क्षुमता' 
रखता हो | प्रत्येक को अपने अनुकूल बना लेने वाली पद्धति एवं अनुशासन 
में काम करने वाला हो । यह तो होना ही चाहिए परन्तु इसके अतिरिक्त जिस 
पर बहस होने वाली हो, उसके सम्बन्ध में तो जानकारी विशेष मात्रा में होनी 
चाहिए। क्रोधी, चिड़चिड़ा, क्रिसी का पक्त लेकर काम करने वाला अ्रर्ध्यक्ष, 
सवंधा अगोग्य है। जिसे पद्धति के अनुसार काम करना नहीं आता या कहना 
चाहिए आदत नहीं; अ्रथवा जो कुछु काल के लिए भी पतद्षपात-रहित तथा 
न्यायानुवर्ती नहीं रह सकता, जिसमें तार्किक बुद्धि नहीं, जिसे विचार करना नहीं 
आता, जो प्रत्युत्मन्न-मति नहीं, जिसमें उसकी शक्ति ही नहीं, जो ठीक से काम- 
काज नहीं चला सक्रता या जिसे उसका ज्ञान न हो और जिसे अपने अंतग्गर्त 
भावों को सभा के सम्मुख यथावस्थित रूप से उपस्थित करना नहीं आता, ऐसे 
व्यक्ति को अपनी ओर से सभापति-पद्‌ की यह बला भूलकर भी मोल नहीं लेनी 
चाहिए | 

सावजनिक सभा घंथ या दो घंठा चला करती है। संस्था की सभाएँ 
प्रतिदिन भी हो सकती हैं| खुला अधिवेशन तथा विपय-निरवाचिनी समितियों की 
बैठकों आदि की सभा का रुप मित्र होता है | घंटों अध्यक्ष को बैठा रहना पढ़ता" 
है। अधीर प्रकृति, अज्ञानी, अविवेकी श्रध्यक्ष सभा की कारवाई में गड़ंबड़ कर 
देता है | संस्थाओं को सभाओं का अध्यक्ष केवल सभा का निर्यत्रणकता ही नहीं 
होता | सभा के निय॑त्रण के साथ-साथ उसे सभा का माग-निर्देशन भी करना 
पड़ता है | संस्था का अध्यक्ष होने के नाते संस्था के ध्येय और नीति की रक्षा का 
उत्तरदायित्व उसी पर रहता है। केवल नियर्मी के अनुसार काम करने भर 
से उसकी इतिकतंब्यता समाप्त नहीं हो जाती । नगरपालिका का अध्यक्ष लोकल ' 
बोड का अध्यक्ष या किसी पंचायत का अध्यक्ष, ये केवल नियंत्रणकर्ता ही नहीं 
होते, उन्हें मार्ग-दशन भी करना पड़ता है | नीति-निर्धारण और संस्था के निर्णयों 
को कार्य रूप में परिणत करना होता है। नियमानुसार प्रस्ताव चर्चा के लिंएं 
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आने-मान्न से उनका कार्य पूर्ण नहीं हो जाता | संख्या की नीति को दृष्टि से भी 
उन्हें विचार करना चाहिए। अतः अध्यक्ष विषय की जानकारी तथां समा के 
चलाने में कुशल हो । बाद-विवाद में उसको भाग लेना पड़ता है। वाद-विवाद 
को अभीष्ट निर्णयों पर पहुँचाने का उत्तरदायित्व भी उसी पर रहता है | 

सावजनिक सभा तथा विधान-समभा के अध्यक्ष विशेष रूप से सभा- 
नियन्त्रक होते हैं | सभा के सामने कौन-सा विषय अथवा कौन-सा ब्रिल आय, 
इसके सम्बन्ध में उनका उत्तरदायित्व नहीं रहता। आने वाले विषय और 
बिल नियम के अनुसार ही आने चाहिएँ ओर यही उन्हें देखना होता है। 
ध्येय और नीति की दृष्टि से वे विषय अथवा बिल वछुनीय अथवा अवबांछुनीय 
यह देखना उनका काम नहीं है। वाक्य में कौन-सा अथ है अथवा कल्पना 
छिपी हुई है, इसका विचार व्याकरण नहीं करता। वह केवल शुद्धता तथा 
ग्रशुद्धता का विचार किया करता है। सभा-नियन्त्रक की भूमिका व्याकरण की 
भूमिका-जेसी है, सभा-विषयक नियमों का अनुसरण करके काम-काज चल रहा 
है या नहीं, इतना भर सभा-नियन्त्रक देखा करता है। संस्थाओं द्वारा आयो- 
जित सभाओं के अध्यक्ष उत्कृष्ट सभा-संचालक होने चाहिए | शांत, शांति- 
पूवंक सुनने की आदत वाला, हाजिर जवाब, विवेकी, न्यायजुद्धि से युक्त, 
आनन्द बृत्ति से काम चलाने वाला, नम्र किन्तु निश्चयी तथा सभा को नाना- 
विध दुत्तियों वाले मनुष्यों का समुदाय मानकर उनके साथ मधुरतापूवक 
व्यवहार करने वाला अध्यक्ष श्रेष्ठ होता है। ज्षुद्र भाव से की गई कद आलो- 
चना की उपेक्षा करके अपने भाषण से विधायक वातावरण निर्माण करने में 
सक्षम प्रसंगोचित विनोद द्वारा चुब्ध वातावरण को बदलनेमे चतुर, अल्पसंख्यकों 
को योग्य संरक्षण देने वाला, अनुशासन तथा नियम के अन्तगंत किये जाने 
वाले विरोध के लिए पूणु अवसर प्रदान करने वाला तथा सभा में ग़ुण्डागर्दी 
मचाने वालों को अनुशासन में रखने में समर्थ आदि गुणों से पूण व्यक्ति ही 
एक कामयात्र अध्यक्ष कहा जाता है | 

अध्यक्ष के कत्तेव्य--सभाके अध्यक्ष के अध्यक्षके नाते कुछ सर्वमान्य कर्तव्य 
निधारित हो चुके हैं| अध्यक्ष यह देखे कि सभा विधियुक्त है या नहीं, नोटिस 
ठीक है या नहीं, सभा नियमानुसार निमन्त्रित और आयोजित तो है। सभा ममें 
सब उपस्थित होने वाले सभासद्‌ ही हैं या ग्रनधिकृत लोग भी हैं इत्यादि बातों 
के सम्बन्ध में अध्यक्ष सतकता से काम ले, नियमानुसार सभा का कार्य एवं 
संचालन हो, जिस प्रकार काय-क्रम निर्धारित किया हुआ हो उसी प्रकार तथा 
उसी क्रम से संचालित करना, समा की सम्मति से यदि उसमें परिवतन हो गया 
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हो तो उसके अनुसार तथा उतने प्रमाण में वह परिवर्तन करना भी श्रध्यक्ष का 
कर्तव्य है। अध्यक्ष यह भी देखे कि सभा में आने वाले विपय नियमानुसार 
आये और आमने वाले प्रस्ताव अथवा संशोधन योग्य रीति से उपस्थित किये 
जाये । उपस्थित विपयों पर विभिन्‍न वक्ताश्ों को अपना मत प्रकट करने का 
समय दिया जाय | जब तक विपय, वह चाहें प्रस्ताव के रुप में हो अथवा अन्य 
क्रिसी रूप में, यथारीति प्रस्तुत न किया गया हो, तब तक उस पर बहस नहीं 
होने देनी चाहिए। नियम में यदि यह लिखा हो कि किसी प्रस्ताव अथवा 
संशोधन के लिए अनुमोदन की आवश्यकता है तो जब तक वह प्राप्त नहीं होता 
तब तक यह नहीं माना जाता कि विपय यथारीति प्रस्तुत किया गया । उस पर 
बहस भी नहीं होती । होने चाली ब्रहस प्रस्तुत विषय के लिए. संगत हो, वक्ता 
की भाषा सम्य हो, प्रतिपादित वस्तु सत्य के आधार पर हो, इत्य(दि वस्तुओं के 
बारे में अ्रध्यक्ष ध्यान दे | असंगत बहस को बन्द करना, सभा के सामने जो 
विपय सोजूद न हो उस विपय पर बोलने न देचा, एक व्यक्ति को एक बार से 
अधिक न बोलने देना, आदि बातों पर ध्यान देना अ्रध्यज्ञ के लिए जरूरी है। 
अध्यक्ष समय-समय पर वैधानिक आपत्ति (प्वायंट झॉक आडर) उपस्थित होने 
की अवस्था में उचित निर्णय देकर कार्य को नियमानुत्तार चलाय। कोई वस्तु 
गैर कानूनी न होने दें, नियमानुसार बहस समाप्त हो गई हो | कोई बोलने वाला 
न रह गया हो, या चर्चा पर्याप्त हो चुकने के कारण सभा ने उसके बन्द करने का 
कोई -सुभझाव मंजूर किया हो तो नियमानुसार सभा का मत ले तथा उसे प्रकाशित 
करे, मत-विभाजन की माँग होने पर उसे स्वीकार करे, तथा अपना निर्णय दे। 
नियम के अनुसार सभा को स्थगित अथवा समाप्त करे ओर सभा की 
कारवाई लेखबद्ध करे | 
अध्यक्त के अधिकार--कर्तव्यों के साथ-साथ अध्यक्ष को कुछ अधिकार 
भी प्राप्त हैं ओर सभा के कार्यक्रम को यथाविधि पूर्ण करने की दृष्टि से वे हैं. भी 
आवश्यक | सभा में शांति ओर व्यवस्था बनाए. रखने के लिए जो कुछ उचित 
प्रतीत हो वह सब करने का अधिकार, अ्नुशासन-मंग, अ्रवज्ञा अथवा उपद्रव 
करने वाले सभासदों की आशा न मानने पर बाहर निकाल देना । इसके लिए 
आवश्यक शक्ति का प्रयोग करने आदि का अधिकार अध्यक्ष को है। उक्त 
समभासद्‌ ने यदि प्रतिकार किया तो वह अपराध हो जाता है। उचित परिमाण से 
अधिक शक्ति का उपयोग करने पर सभापति के विरुद्ध मान-हानि का अमियोग 
लगाया जा सकता है। अनुचित व्यवद्ार करने वाले समासद्‌ को ताकीद करनी 
चाहिए | उसंके पश्चात्‌ उसे सभा से बाहर चले जाने के लिए कहना ठीक है | 
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इस पर भी यदि वह न माने तो उसे बाहर निकाल देना ही उचित है।._ 

यदि संभव हो तो इस प्रसंग में सभा की सम्मति भी ले लेनी चाहिए। 
किसी अनधिकारी व्यक्ति को, किसी भी समय यदि वह नमाने तो बलपूर्वक 
बाहर निकालने का अधिकार अध्यक्ष को है। शान्तिपूवक काम होना असंभव 
हो, दंगा शुरू हो जाय या सभायति को यह प्रतीत हो कि दंगा अब हुए बगैर 
नहीं रहेगा, तो वह सभा स्थगित कर सकता है। अन्य परिस्थितियों गे, सभा की 
सम्मति द्वारा या नियमों के द्वारा उसे अधिकार मिला हुआ हो तभी वह सभा 
को स्थभित कर सकता है। उसने यदि अध्यक्ष का पद छोड़ विया तो दूसरे 
अध्यक्ष को नियुक्त करके सभा का, काय विधियुक्त रीति से अथवा 
कानूनी तरीके से किया जा सकता है । कायकम सूची में उल्लिखित 
काम यदि पूणु नहीं हुआ, केवल बहुमत के जोर पर बेश्मानी से समा को 
स्थगित करने का विचार स्वीकृत हो गया ओर अध्यक्ष सभा को स्थगित घोषित 
करके सभा-स्थान छोड़कर बाहर चला गया, तो उस अवस्थामें अवशिष्ट सदस्यों 
की संख्या यदि पूरी हो, तो किसी दूसरे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाकर, सभा का 
काय आगे चलाया जा सकता है। वह काय विधियुक्त अर्थात्‌ कानून-सम्मत 
ही माना जायगा। यदि सभा स्थगित करने के बारे में कोई नियम ने बना 
हुआ हो तो इसके लिए सभासदों की निर्विरोध सम्मति की आवश्यक रहती है, 
केवल बहुमत के आधार पर समा को स्थगित कर देना खतरनाक सातब्रित होता 
है। यदि नियम बना हुआ हो तो बहुमत के आधार पर भी सभा स्थगित की 
जा सकती है। 

आपत्तिक प्रश्नों के उपस्थित होने पर यदि अध्यक्ष ईमानदारी तथा समा 
की हित-कामना की दृष्टि से निर्शंय करता है, जो निर्णय न्याय-युक्त हो तथा 
' निष्पचुता से किया गया हो तो न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं करता। उदा- 
हरणार्थ, मत-गणना में नाम-मात्र को कोई गलती रह गई अथवा किसी सदस्य 
का मत अग्माह्म मान लिया गया, मगर उससे सभा के निरणुय पर किसी किस्स 
का कोई प्रभाव या अन्तर नहीं पड़ा, तो ऐसे निशेय में भी को हस्तक्षेप नहीं 
करता | सभा-संचालन करते समय अध्यक्ष नियमानुमार तथा ६मानदारी से 
जो निणय दें अथवा नियमों का जो अर्थ लगाय, सभा को उसे मानना 
चाहिए | उस पर बहस नहीं करनी चाहिए । अ्रमान्य निणुय के विरुद्ध चर्चा न 
करने अथवा होने देने का अ्रध्यक्ष को अधिकार है। अध्यक्ष के निर्णय के विरुद्ध 
कोर में अपील की जा सकती है अ्रथवा योग्य नोटिस देकर नियमानुसार अध्यक्ष 
को पद-च्युत करने का और उसके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव सभा के सामने 
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उपस्थित किया जा सकता है। इसी प्रकार निरशय को रद करने का प्रस्ताव भी 
यथानियम नोटिस देकर स्वीकृत क्रिया जा सकता है! इतनी बात अवश्य है कि 
यह सब्र उस सभा में नहीं हो सकता | हाँ, उस सभा में अध्यक्ष द्वारा दिया 
हुआ निर्णय ही मान्य सिद्ध होता है। निन्‍दा के रूप में सभा-त्याग करने से 
कभी-क्रमी श्रभीष्ठ सिद्ध हो जाता है। सभा के काम-को उचित रीति से पूरा 
करने के लिए भाषणों की काल-मर्यादा बाँध देने का तथा वक्ताश्रों की संख्या को 
नियमित करने इत्यादि का अध्यक्ष को अधिकार है। सभा का समय निश्चित 
किया हुआ हो या किसी विपय के लिए यह निश्रम बना रिया हो कि उस विपय 
पर एक विशेष समय तक ही चर्चा हो सकती है, तो उस अवस्था में भाषणों 
तथा वक्ताओं की संख्या पर पात्रन्दी लगा देने का आवश्यक अधिकार हो जाता 
है। सभा का संचालन करते समय दिये गए निणुयों को कार्यानिवित करने का 
अधिकार भी अध्यक्ष को है । एक वार एक प्रकार का निर्णय देने पर उसी सभा 
में दोबारा वही अथवा उस जैसा ही कोई और प्रश्न उपस्थित हो जाय, तो पहले 
जो निर्णय दिया था वही निर्णय देना अधिक अच्छा रहता है। भली-भाँति 
विचार न करके दिया हुश्रा निर्णय, श्रथवा ऐसा कोई निर्णय जिसके कारण 
अन्याय हुआ हो, तो उस अन्याय के प्रतीत हो जाने पर भी अपनी प्रतिष्ठा के 
मोह में उस पर अड़े रहना उचित नहीं है। कायक्रम में स्थिरता लाने के लिए ही 
उपरोक्त अधिकार है। 

बहस में भाग लेने का तथा संशोधन उपस्थित करने का भी अध्यक्ष का 
अधिकार है | सभासद्‌ यदि अध्यक्ष बन जाय तो इसका यह अ्रमिप्राय नहीं कि 
समासद के अधिकार से वह वंचित हो गया | तथावि इस अधिकार का उतयीग 
उचित सीमा में रहकर क्रिया जाना चाहिए। प्रत्येक प्रश्न पर अध्यक्ष बोले श्रथवा 
मतदान पर अपना असर डाले, यह कोर बहुत श्रच्छी बात नहीं कहदी जा सकती | 
जहाँ माग-दर्शन करने की आवश्यकता हो उते वहीं बोलना चाहिए। बार-बार 
बोलने से अध्यक्ष की पग्रतिप्ठा कम हो जाती है। मापण के सम्बन्ध में सारी 
मयादाएं अध्यक्ष के लिए भी लागू हैं। अ्रसभ्य भापा, असत्य प्रतिपादन, 
अप्रस्तुत विपय-चस्तु आदि से उसे भी बचना चाहिए | जहाँ उसकी भूमिका सभा- 
निय्न्त्रक के नाते महत्त्व पा गई हो वहाँ अध्यक्ष बहस-मुबाहिसे में भाग न 
ले तथा पक्तपात-शत्य होकर काम करे । उदाहरणाथं, विधान-सभा का अध्यक्ष 
अथवा संसद का श्रधथ्यक्ष बहस में क्वचित्‌ ही भाग लेते है और यह प्रचलन-क्रम 
वांछुनीय है | अ्रध्यक्ष को अधिक वोट देने का अधिकार है, परन्तु इस अधिकार 
का प्रयोग वह तभी कर सकता दै यदि नियमों में उसका उल्लेख हो | केवल 


है 
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अध्यक्ष बन जाने-मान्न से किसी को अधिक वोट देने का अधिकार प्राप्त हो 
जाता है, ऐसा न तो कोई काबून है और न कोई प्रचलन है। उसको सभा- 
सद्‌ होने के नाते प्राप्त हुआ मत भी उस समय प्रयोग में नहीं लाना चाहिए 
जब संभासदों के मत स्वंधा समान आए हों | कारण, जब दोनों पन्नों के समान 
मत हों, उस समय उसे नियमानुसार अधिक मत देने का अधिकार प्राप्त दोता 
है, ओर ऐसी अवस्था में समा के निणंय को उसके अपने निर्णय का-सी स्वरूप 
प्राप्त हो जाता है। अधिक मत देने का प्रसंग आय तो विद्यमान परिस्थिति 
(स्टेट को) के पक्त में उसे मत देना चाहिए । अथांत्‌ प्रस्ताव से पूव की परिस्थिति 
बनी रहे, ऐसा उसका परिणाम होना चाहिए । यह प्रचलन-क्रम सबमान्य है। 
अपनी विचार-धारा किसी भी समय*वह बहस के बीच में अथवा उसके अ्रन्त 
में प्रक८ कर सकता है। 
अध्यक्ष के कत्तव्य तथा अधिकारों का उल्लेख सामान्यतया संस्था के 
संविधान में रहता है। संविधान में उल्लिखित नियमों के अनुसार सभा का काम 
चले, यह हेतु हो तो उसके लिए नियमों की भाषा स्पष्ट तथा असंदिग्ध होनी 
चादिए | चूँकि नियमों के अनुसार ही अध्यक्ष को अधिकार प्राप्त हुआ करता 
है इसलिए, नियमों का पूरा ज्ञान उसे होना आवश्यक है। संस्थाओं के नियम 
जब मर्जी हो तब बदले नहीं जा सकते | नियमों में परिचतन करना कोई आसान 
काम भी नहीं है। उसका तन्‍त्र काफी विकठ होता है। इस दृष्टि से विचार करने 
पर असाधारण परिस्थिति में कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसके सम्बन्ध में भी 
अध्यक्ष की नियमों द्वारा अधिकार दिये जाते हैं | किन्हीं विशेष कठिन परिस्थितिय 
में समा की कारवाई ठीक ढंग से चलाने के लिए साधारण नियमों को स्थगित 
करने की व्यवस्था संस्थाओ्रों के विधान में रहती है। इस सम्बन्ध में अथवा उनके 
द्वारा भार्ग-दशन न होता हो, तो देश की मुख्य विधान-सभाओं के अन्दर चलने 
वाले काम-काज के उदाहरणों को देखकर उनके अनुसार व्यवहार करने का 
अध्यक्ष को अधिकार है। संस्था के नियम, प्रचलन, पहले के उदाहरण एवं 
विधान-समाओं के रीति-रिवाज, इन चार साधनों से अध्यक्षु को योग्य एवं आव- 
श्यक अधिकार मिला करता है। 
, अध्यक्त का ग्रास्ताविक सापण--संस्था के स्वरूप और सभा के कार्य को 
निगाह में रखकर अध्यक्ष को प्रास्ताविक मापण करना चाहिए। सालाना बैठक 
हो तो गत वर्ष की संचेः से समालोचना कर देना उचित है। असाधारण समा 
हो तो गतवर्प का महत्त्व तथा मुख्य उद्देश्य संक्तेप में कह देना चाहिए | जिन विषयों 
पर सभा में वाद-विवाद होना है उनका दिग्दशंन भी कराना चाहिए | उचित 


श्र 
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अवसर पर अपने मत का संक्षेतव में उल्लेख हो तथा दृष्टि यही रखनी चाहिए कि 
बाद-विवाद की मर्यादा सुरक्षित रहे। प्राश्ताविक भाषण से ऐसा वातावरण 
निर्माण करना चाहिए जिससे सभा का कार्य शांतिपू्वक समाप्त हो सके । जहाँ 
अध्यक्ष का काम केवल सभा को नियन्त्रित रखने का है वहाँ स्वमावतः प्रास्ता- 
विकर भाषण की आवश्यकता नहीं | 
प्राथमिक आत्षेप - अध्यक्ष के स्थानापन्न होते ही अथवा उसके प्रास्ता- 
बिक भाषण के समाप्त होते ही सभा की धअवैधानिकता के बारे में आक्षेप उठाने 
चाहिएँ | नोटिस, तदन्तगंत वियय, सभा का समय, सभा का स्थान, नोटिस का 
प्रकाशन, अध्यक्ष का चुवाव श्रथत्रा नियुक्ति आदि विषयक आज्ेत सभा के 
आरम्भ होने से पूर्व ही उठाए जाये | आाक्ञेप करने वाले को उचित है कि संस्था 
के संविधानांतगंत'नियम दिखलाकर संच्षेप भे आज्षेत उपस्थित करे । उस पर 
अध्यक्ष को चाहिए कि उन उपायों का उत्तर देने के लिए कायकारिणी के 
सदस्यों को तथा व्यवस्थापिका-समिति को आहूत करे | उचित प्रतीत हो तो उस 
पर कुछ देर बदस होने दी जाय, ओर उसके पश्चात्‌ अनुकूल-प्रतिकूल युक्तियी 
को निगाह में रखकर, संविधान के प्रस्तुत नियमों की अपने ध्यान में रखकर 
निर्णय दें। सभा यदि नियम के अनुसार न हुई हो, कानून के खिलाफ यदि 
उसका व्यवहार हुआ हो तो उस सभा को अपने निणय में गेरकानूनी तथा 
नियम विरुद्ध सात्रित करना चाहिए। अधिकांश बातें नियम के अनुसार हुई हों 
या सबको यथारीति ओर कानूत के अनुसार मान लेने से विशेष अन्याय हो 
तो सभा की कानून के अनुसार हो मानकर निणंय देना चाहिए। जो बात से 
स्पष्ट हो गेरकानूनी है उसे वैसा ही मानना ठीक है। जो बात गेरकानूनी नहीं है 
पर नियम की दृष्टि से थोड़ी अनुचित है पर उसकी वजह से विशेष अ्रन्याय न 
होता हो तो उसे गेरकानूनी मानकर सभा को गेर कानूती ठहराना ठीक नहीं | 
नियम के अनुसार यदि नोटिस ही न भेजा. हो या सभासदों तक सूचना न पहुँचाई 
गई ही तो यह बात निःसन्देह कानून के विरुद्ध है, इस कारण सभा को गैरकानूती 
ठहराना आवश्यक हो जाता है | इसके विपरीत नोटिस तो निकान्ा है पर जो दूर 
हैंःअथवा परदेश में हैं, था नहीं सकते, उन्हें नोटिस नहीं भेजा, तो यह बात 
थोड़ी अनुचित तो है लेकिन नियम के विरुद्ध भी है। तदपि यह गैरकानूनी नहीं 
हो जाती, अ्तण्व उतने भर के लिए सभा को गेरकानूनी करार देने की आब- 
श्यकता नहीं। सभा को चालू रखने में यदि किसी पर, किसी प्रकार का अन्याय 
न होता हो तो अनुचित बात को गैरकानूनी मानने की आवश्यकता नहीं | इस 
प्रकार का आक्षेप सभा के झारम्म होने के बाद उठाने से आज्षेप-कर्ता की 
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नीयत पर सन्देह हो सकता है| यदि समय रहते आक्षेपष न उठाया गया तो 
सभा आरम्म करने के लिए अनुमति मिल गई, यह निष्कर्ष निकालना ठीक है| 
सभा की समाप्ति के समय सभा की वैधानिकता के बारे में आज्ञेप उठाना नियम 
के अनुसार भले ही उचित साबित होता हो, तो भी अध्यक्ष आक्षेप-कर्ता के उस 
समय तक के आचरण को ध्यान में रखकर जो निर्शय उचित प्रतीत हो वही 
दें। सभा की वेधानिकता के बारे में , समा के आरम्भ से ही आपत्ति उठाने के 
सम्बन्ध में नियम बिलकुल स्पष्ट होना चाहिए । नियम के अ्रभाव में सभा आरंभ 
हो जाने के पश्चात्‌ उठाए जानेवाले आज्तेप को व्यर्थ ठहराना ही न्यायोचित है। 

कोरम--संस्था के हजारों सभासद्‌ होते हैं, तथापि सभा में सब-के-सव 
उपस्थित नहीं रह सकते। सावंजनिक सभाओं में आने का अधिकार सबको 
रहता है अतः कितने आदमियों के झा जाने पर सभा आरम्भ की जाय, इस बारे 
में नियम बनाना कठिन है। अतः कोरम का निग्रम वहाँ पर लागू नहीं होता । 
इसके विपरीत संस्था के सभासदों की संख्या निश्चित रहती है अतः उसे ध्यान 
में रखकर तथा संस्था के स्वरूप एवं काय को ध्यान में रखकर यह निधारित 
करना सम्भव है कि कितने सभासदों के उपस्थित रहने पर सभा का काम शुरू 
किया जा सकता है। सभा का अ्रथ है वाद-विवाद, विचार-विनिमय | तथा उसमें 
से स्पष्ट होने वाले निशुय आदि को ध्यान में रखकर यह संख्या निधारित की 
जानी चाहिए। यह निश्चित संख्या संविधान द्वारा अथवा नियमों के द्वारा 
निर्धारित की जाया करती है। इस निश्चित संख्या के अनुसार समासददों के 
उपस्थित रहने पर सभा का काम आरम्म किया जा सकता है अथवा चालू रखा 
जा सकता है। यह निश्चित संख्या ही कोरम है। सभा को प्रातिनिधिक स्वरूप 
देने के लिए ओर सभा के काय में उत्तरदायित्व की भावना को बनाए रखने के 
लिए, संस्था के समस्त सदस्यों तथा गणशसंख्या के बीच एक निश्चित अनुपात 
रखना पड़ता है। नगरपालिकाएँ, लोकल बोड , पंचायतों आदि में सामान्यत: 
सभासदों की कुल संख्या का # कोरम माना जाता है| यहाँ के मध्यवर्ती विधान- 
परिषद्‌ (संसद) में तथा प्रांतीय विधान-सभाओं में यह अनुपात सामान्यतः है. 
बैठता है। ब्रिटिश पालियामेंट की कामन्स-सभा के सभासद ६१२ हैं, पर केवल 
४० सभासतदों का वहाँ कोरम माना जाता है। जो संस्थाएँ नागरिकों की स्वेच्छा 
से अस्तित्व में आई होती हैँ, उन सवर्भम उपरोक्त दृष्टि से गण-संख्या का अनु- 
पात निर्धारित करना कठिन होता है। स्थुनिसिपैलिटियाँ, लोकल बोड , कारपोरेशन 


विधान-सभाओ्रों आदि के समासदों की संख्या कानून द्वारा निश्चित एवं मयादित 
होती है | 
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ये सारी संस्थाएँ कानून द्वारा अस्तित्व में आई हुईं (स्टेटंयुटरी बॉडीज): 
होती हैं। इसके विपरीत नागरिकों की स्वेच्छा द्वारा अस्तित्व में आई हुईं 
संस्थाएँ, फिर चाहे वे दज की हुई हों अथवा न की हुई हो, समासदों की संख्या 
पर ववचित्‌ ही प्रतिबन्ध डालती हैं। जो व्यक्ति हिस्सा खरीद लेगा वही कम्पनी 
का सभासद्‌ बन जायगा | जो चंदा देगा, उद्देश्य मानेगा वही सभासद्‌ हो 
जायगा । ऐसी स्थिति में गण-संख्या निर्धारित करते समय सभासदों की छुल 
संख्या की अपेक्षा इस बात पर अधिक ध्यान देना चाहिए कि सफलतापूवक 
विचार-विनिमय तथा चचा क्रिस प्रकार होगी | गणु-संख्या के सम्बन्ध में कुछ-न- 
कुछु नियम होने श्रवश्य चाहिएँ । जहाँ गण-गणना के बारे में कोई नियम बना 
हुआ नहीं है वहाँ ५१ प्रतिशत समासदों की संख्या को गण-संख्या माना 
जाता है। सभा का अ्थ है बहुमत से काम करने वाली जमात। बहुमत छी उप- 
त्यिति के अभाव में काम वेधानिक रीति से नहीं होगा | यह सर्वंसम्मत सिद्धान्त 
यहाँ लागू होता है। जहाँ नियम होता है वहाँ उसकी उपयोगिता तिद्ध होती है। 
अध्यक्ष को चादिए कि वह आसन पर ब्रेठने से पहले यह देख 

ले . कि कोरम पूरा है या नहीं। कोरम के अभाव में सभा वैधानिक रूप 
में संगठित हुई है यह नहीं कह्य जा सकता। वास्तव में यह प्रश्न विचारनीय 
है कि सदस्यों का कोर॒स पूरा न होने पर सभा का समय हो जाने के बाद अध्यक्त 
की अपना आसन ग्रहण करना चाहिए या नहीं। कामन्स-सभा का अ्रध्यक्ष 
कोरम देखे बिना स्थान ग्रहण नहीं करता | वह स्थानापन्‍न हुआ तो यह समझता 
नाता है कि कोरम पूरा हो गया, सभा सज्जित हो गई (हाउस इज मेड) तथापि 
अध्यक्ष कोरम के पूरा हुए बगेर स्थानापन्त नहीं होता | सभा का समय होते ही 
वह देखता है ओ्रोर यदि कोरम पूरा नहीं होता तो वह नियमानुसार एक नि्धा- 
रित काल तक ठहृरता है। उसके पश्चात्‌ वह फिर देखता है और यदि तब. भी 
कोरम पूरा न हो तो सभा को अगले दिन तक के लिए स्थगित कर देता है। 
सभा का समय होते ही अध्यक्ष को अथवा सभा के संयोजक को चाहिए कि वह 
यह देख ले कि कोरम पूरा हुआ दे या नहीं | संख्या परी न हो तो नियमानुसार 
उसे ठहर जाना चाहिए | उसके बाद फिर एक बार देखना चाहिए ओर यदि 
तब भी कोरम पूरा न हुआ हो तो नियम के अनुसार सभा को धकेल देना दी 
ठीक है । जिस सभा का आरम्म ही नहीं हुआ उसे स्थगित किया गया है ऐसा 
नहीं कहा जा सकता । साधारणतया विज्ञापित समय से लेकर आध घंटे तक 
कोरम की प्रतीक्षा करना उचित है | उतने समय में यदि कोरम पूरा नहीं हुआ 
'तो सभा का समय बढ़ा दिया ऐसा अध्यक्ष को आसन ग्रहण करते हुए केवल 
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खड़े होकर कह देना चाहिए। किन्हीं मौकीं पर गशु-संख्या यदि ठीक समय पर 
उपस्थित नहीं हुई, सभा को एकदम रद करने का अधिकार है। उदाहरणाथे, 
समासदों ने नामावली भेजकर जिस सभा को बुलबाया हो वह समा (मीटिंग 
काल्ड अपोन रिक्विजीशन) अशथात्‌ प्राथित सभा, यदि समय पर गणु-संख्या 
उपस्थित न हो तो रद्द की जा सकती है। 

गणु-संख्या के अभाव में जिस समा को आगे घकेल दिया जाता है वह 
जब फिर बैठती है तो उस समय उसके लिए कोरम की आवश्यकता नहीं रह 
जाती । समय पर जो समभासद्‌ जितनी मी संख्या में उपस्थित रहते हैं वे कानूनी 
तोर पर सभा का काम कर सकते हैं। आगे धकेली गई सभा का नोटिस प्रत्येक 
समासद्‌ को देने की आवश्यकता नहीं। जेसा नियम में उल्लेख हो उसके 
अनुसार उस दिन यदि सभा हो थ्रथवा नियम में कुछ भी उल्लेख न हो, तो 
इतना यदि सूचित कर दिया जाय कि सभा अमुक दिन, अमुक स्थान पर, और 
अमुक समय पर होगी, तो उतने से ही काम चल जाता है। कोरम के उप- 
स्थित रहते हुए, जब अध्यक्ष, सभा की सम्मति से सभा को स्थगित कर देता है 
तो वह सभा स्थगित हुई मानी जायगी। कोरम के अभाव में तो अध्यक्ष अपना 
पद ही ग्रहण नहीं. कर सकता | वह स्थानापन्न हुआ तो समझता चाहिए कि 
सभा सज गई। विधिपूवक काम करने का अधिकार उसे प्राप्त हो गया। 
अनेक बार केवल कोरम | जितनी ही समासदों की संख्या के उपस्थित 
होने पर भी सभा को स्थगित करना वांछुनीय होता है। तथापि अध्यक्ष यदि 
यह समझे कर, कि सभासद केवल कोरम की संख्या-जितने ही उपस्थित हैं, 
बहुत थोड़े हैं, ओर होने वाली सभा प्रातिनिधिक नहीं हो सकेगी तथा अपने 
अधिकार का उपयोग करके सभा को स्थगित करना चाहे, तो उसके लिए यह 
"सम्भव नहीं | समा को स्थगित करने का अधिकार सभा को ही है। समा 
जिस समय स्थमित की जाती है उसी समय, यह स्थगित सभा फिर कब्र बैठेगी, 
इसका निर्णय हो जाता है।अ्रतः स्थगित हुई सभा के लिए फिर से 
नोटिस देने की आवश्यकता नहीं रह जाती | यदि अनिश्चित काल के लिएं 
सभा स्थगित की गई हो तो उसके पुनः बैठने के सम्बन्ध में उचित रीति से 
नोटिस देना चाहिए। स्थगित सभा वही समा समभी जाती है। उसका काम 
करना दोता है अतः ,मुल समा के कार्यक्रम-पत्र में जो विषय उल्लिखित नहीं 

रहता अथवा नोटिस में जिसका निर्देश क्रिया हुआ नहीं है, ऐसे किसी भी 

नंबीन विपय पर स्थगित सभा में विचार नहीं हो सकता | 

कीरम देखकर अध्यक्ष की अपना स्थान अहण करना चाहिए। स्थान 
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ग्रहण करने के पश्चात्‌ फिर एक बार उपस्थिति के बारे में संदेह का निवारण 
कर लेना ठीक है। अध्यक्ष के आसन ग्रहण करने के साथ हो, सभा का कारय 
आरंभ न हो इस विचार से, अनेक सभासद्‌ समा-स्थान का परित्याग करके 
ब्राहर चले जाते हैँ तथा इस प्रकार कोरम पूरा नहीं होने देते। अतः आसन 
अहरण के अनंतर कोरम है या नहीं यह देखकर सभा का काम आरंभ करना 
ठीक रहता है। एक बार सभा आरंभ हो गई कि फिर कोरम पूरा है या नहीं, 
यह देखना शअ्रथ्यक्ष का काम नहीं रह जाता। सभा के चालू हो जाने के 
पश्चात्‌ सभा की समाप्ति तक सभा का काम विंधिपूवक हो, इसके लिए कोरम 
का बना रहना आवश्यक है। तथापि उस समय वह है या नहीं, यह देखने 
का काम सभासदो का आवश्यक है। जब तक कोई व्यक्ति गण-संख्या की 
अनुपस्थिति के बारे मे आपत्ति नहीं उठाता तब तक शअ्रध्यक्षु की इस बात की 
कोई आवश्यकता नहीं कि वह अपने-आप यह आपत्ति उठाए और सभा को 
'स्थगित करें| समा के काम को पूरा करना है, इस विचार से उसे सभा चालू 
ही रखनी चाहिए | कोरम के सम्बन्ध में आपत्ति उठाए जाते ही गिनती की 
जानी चाहिए | यदि यह मालूम पड़े कि कोरम पूरा नहीं तो सभा स्थगित कर 
देना उचित है। गिनती करने से पूर्व घंटी बजाकर अ्रथवा श्रन्य किसी रीति 
से आसपास वाले सदस्यों को सभा में आने के लिए सूचना देना आवश्यक है । 
कारण, उनके उपस्थित हो जाने से समा का काम चलता रहता है। तथापि 
- उतने समय तक जो काम हो चुका होता है उसमें किसी प्रकार का व्यवधान 
उपस्थित नहीं होता | स्थगित सभा कब्र बैठे इसका कोई नियम बना हुआ न 
हो तो उसके बैठने की तारीख आदि के बारे में कार्यकारिणी-समिति को विचार 
करना चाहिए तथा उसे सभा का नोटिस भी देना चाहिए । कोरमस पुरा रख- 
कर सभा सज्जित रखना ( मेक दि हाउस ) तथा कोरम को उपस्थित रखकर 
उसे चालू रखना ( कीप दि हाउस ) कार्य-कारिणी-समिति का कतंब्य है। 
विधान-सभाओं में यह काम सचेतक ((ह्विंवप ) का होता है। 
कहीं-कदीं सभा के प्रारम्भ करने, वेधानिक दृष्टि से कोई प्रस्ताव 
पास करने ओर मत-विभाजन के लिए, सदस्यों की संख्या में अन्तर 
होता है। इंग्लैंड के "हाउस आफ लाटूस? में तीन सभासदों का कोरम 
है। तीन सभासद्‌ उपस्थित रहें तो सभा का काम शुरू हो जाता है। पर 
मत-अहण द्वारा निणय का अवसर आने पर तीस सभासद्‌ उपस्थित हों तभी 
वह प्रश्न निर्णात हुआ माना जाता है। अन्यथा सभा स्थगित कर दी जाती है। 
उसी प्रकार खास-खास विपयों के सम्बन्ध में यदि सामान्य प्रस्ताव स्वीक्षत 
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किये जाने वाले हों तो उसके लिए बहुमत का होना जरूरी है--ऐसा -नियम 
संत्थाओं में होता है। इस प्रकार के विवयों पर विचार करने के लिए समा 
में उपस्थित सदस्यों की संख्या कितनी भी हो कारवाई तो शुरू हो जायगी, 
बहस भी हो सकेगी परन्तु जब तक मत-ग्रहण के नियमानुसार सभासदों की 
एक विशेष संख्या उपस्थित नहीं होगी, तब तक वह सभा कानूनी तौर पर 
कोई भी निणय नहीं कर सकती । उदाहरणाथ, समस्त समासदों में से-उपस्थित 
समासदों में से नहों-दो तिहाई समासदों द्वारा जब तक मंजूरी न मिले तत्र तक 
अनेक मामलों में नगरपालिका व्यय नहीं कर सकती। मंजूरी के प्रस्ताव के 
समय केवल गण-संख्या द्वारा कानूनी तौर पर निर्णय नहीं किया जा सकता। 

कार्यक्रम -( अजेंडा ) गण-संख्या बाली समा में अध्यक्ष को स्थानापन्त 
होकर प्रास्ताविक भाषण करना चाहिए | फिर प्राथमिक्र आदेशों का फैसला 
हो जाने के बाद विपय-सूची के अनुसार कारवाई करनी चाहिए । विषय-सूची 
तैयार करने का काम-काय-कारिणी-समिति का हुआ करता है। उसमें लगभग 
निम्न विपय होते हैं :--(१) अध्यक्ष की नियुक्ति, (२) गत अधिवेशन की 
कारबाई का परिचय, (३) पत्र-व्यवहार, (४) समितियों अथवा कार्यकर्ताओं 
की रिपोट, (५) घन का उपयोग, (६) जिन पर विचार होता है उनके सम्बन्ध 
में प्रस्ताव, (७) विशेष वियय, (८) प्रकीणं, (६) अध्यक्ष की अनुमति से 
कतिपय अन्य विचारणीय बातें | 

कायक्रम तैयार करते समय उन विषयों को प्रथम स्थान दिया जाना 
चाहिए जो केवल आ्रीषचारिक हैं ओर केवल मंजूरी-मर के लिए जिन्हें सभा 
के सामने रखना है। जिनके बारे में कोई विरोध की सम्भावना नहीं, ओर 
जिन्दह केवल सभा की जानकारी के लिए सभा के सामने लाना है। उसके 
बाद उन विपयों को स्थान देना चाहिए जो महत्व के विषय हैं ओर जिन पर 
अच्छी तरद् वाद-विवाद होना है। काय-समिति द्वारा रखे गए विषयों के 
अनन्तर वे विपय रखे जायें जिन्हें सभासदों ने व्यक्तिगत रूप से विचारार्थ 
भेजा है। कायक्रम में विवय का उल्लेख इस रीति से हो कि पढ़ने वाले को 
विपय की सामान्य रूउ-रेखा का ज्ञान हो जाब| उल्लेख स्पष्ट, असंदिग्ध 
एवं सारांश रूप में रहे । कायक्रम यदि अध्यक्ष की सलाह से तैयार किया 
जाय तो सभा का काम अधिक सुविधाजनक हो जायगा। अ्रनेक बार सभासद्‌ 
जानकारी हासिल करने के इरादे से सवाल पूुछुते हैं| कार्यक्रम यदि टीक 
तरद से तेयार किया गया हो तो बहुत से प्रश्न उपस्थित नहीं होते | 

समानसदों वे बहस में ठीक नरद से भाग लेने के लिए. उन विपयों की 
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जानकारी हासिल करने का पूरा अधिकार है जो कि केवल कार्य-समिति ही. 
बता सकती है। यदि समासद्‌ उस प्रकार की जानकारी माँगें तो उसे वह 
देनी चाहिए | / 

प्रश्य प्रश्न का उद्दे श्य जानकारी हासिल करना ही होना चाहिए | उसका 
स्वरूप मतप्रदशनात्मक, मत का अनुमान लगाने के लिए अथवा आलो- 
चनात्मक न हो | प्रश्न जानकारी देने के लिए नहीं प्रद्युत जानकारी हासिल करने 
के लिए, किया जाता है। उसमें कोई बात ऐसो नहीं होनी चाहिए जिससे किसी 
प्रकार की बदनामी की सम्भावना हो | वस्तुस्थिति का ज्ञान प्राप्त करना ही 
प्रश्नों का एक-मात्र उद्देश्य है। नियम बना हआ हो तो प्रश्नों की यूचना पहले 
ही मिल जानी चाहिए। नहीं तो समा में उन्हे केवल पूछा ही जा सकता है। अध्यक्ष 
का कतव्प है कि वह कार्य-समिति को आदेश दे कि वह योग्य प्रश्नों का उत्तर 
दे | प्रश्नों के उत्तरों द्वारा पूण जानकारी मिल सके, उसके लिए प्रसंगानुकूल 
उपप्रश्न पूछने के लिए, क्रिसी प्रकार की रुकावट न हो। ये सब यथा चर्चा 
के आवश्यक अंग हैं। समासदों को यदि जानकारी हासिल हो गई तो सभा 
के अन्दर वातावरण अच्छा रहता हे और चर्चा को योग्य दिशा मिल: 
जाती है | 

९ श्ः (९ ५ 

कारबाई का परिचय -प्भा की विछुली कारवाई पढ़कर सुनाई जाय | 
उसमे ये बातें होनी चाहिएँ :--गत सभा में हुई बहस का सारांश तथा 
स्वीकृत निणय, उपस्थित समासरदों करे नाम तथा उनकी संख्या, मतग्रहण 
आर अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं का उल्लेख | सभा के समाप्त होते ही यह वृत्तांत 
तैयार करके रख लेना चाहिए तथा उस पर अध्यक्ष के हस्ताक्षर करवा लेने 
चाहिएँ | सारांश पक्त॒पात-रहित ओर निर्णय संज्ञेप में लिया जाय | 
बह कारवाई इतनी व्यवस्थित हो कि जो सभासद्‌ सभा में उपस्थित नहीं थे, 
वे उत्ते पढ़कर पूरी जानकारी प्राप्त कर सक्ें। उसमें सिफ च्रुटि का संशोधन 
किया जा सकता है। कोई त्रुटि हो गई हो उसके बारे में बोलने के लिए सभा 
में अवसर दिया जाय। प्रश्त पूछने पर उसकी जानकारी भी दी जानी 
चाहिए | गत कारवाई की स्वीकृति पर बहुत ज्यादा बहस न हो | ह 

प्रकीण तथा अध्यक्ष की आज्ञा से-समा में ऐसा नहीं होता कि 
ऐसे मीक्रे पर नोटिस के बिना भी जो जी में आय वही प्रस्ताव उपस्थित 
किया जा सकता है | प्रकीण का अथ है थे (विपय जो बहुत महत्त्व के नहीं 
हैं, जिनमें किसी प्रकार का विरोध नहीं है अथवा जो आनुपरांगिक हैं। 
ऐलन मौके का होने के नाते किसी भी विषय को अध्यक्ष प्रश्नय दे, यह उचित 
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नहीं | समा की कारवाई लगभग खत्म होने को हो,, सभासद्‌ भी काफी 
उकता चुके हों, ऐसे समय चालाक सदस्य महत्त्व के विपय को उपस्थित करके 
उसे भूग्यय स्वीकृत करवा लेते हैं। अ्रध्यक्ष को ऐन सोके पर किन्हीं विषयों 
की तभी उपस्थित करने की अनुमति देनी चाहिए, जब वह देखे कि उसके 
उपस्थित न करने से संस्था का काम रुक रहा है। संस्था की अपरिमित हानि 
हो रही है अथवा अन्य किसी रीति से अन्याय हो रहा हो। तथापि इस काम 
के लिए भी सभा की सम्मति लेना ठीक है। अन्यथा सम्भव है कि 
सभा को स्थगित करने का प्रस्ताव आ जाय ओर अध्यक्षु को निष्कारण ही' 
नीचा देखना पड़े । इसी प्रकार जब उपस्थित सदस्यों में से बहुतेरे सभासद्‌ 
कार्यक्रम में अन्य लिखित विपयो को झावश्यक मानकर उस पर विचार करने 
के लिए लिखित आवेदन करें, उस समय भी उपरोक्त दृष्टि से ही अध्यक्ष 
को काम लेना चाहिए | अध्यक्ष की अनुमति के बिना कार्यक्रम में अलिखित 
विवय पर विचार नहीं किया जा सकता। 

वादू-विवाद पर नियंत्रण -कायक्रम में दिये हुए क्रम के अनुसार ही 

विषयों पर चर्चा होनी चाहिए । उसमें परिवतन करना हो तो सब्रकी सम्मति 
लेने की आवश्यकता रहती है । उपस्थित सदस्यों में से कोई भी यह सुकाव 
उपस्थित कर सकता है कि अमुक वियय पर बहस पहले हो, और यदि उसे 
बहुमत प्राप्त हो जाय तो अध्यक्ष उसी विपय को पहले चर्चा के लिए ले.। 
अनेक संस्थाओं में ऐसा नियम है कि अनेक बिययों में से किस विषम्न को 
पहले स्थान दिया जाय, इसके लिए संस्थाओं को विपयों की सूत्री प्रकाशित 
करनी पड़ती है। वह सूची उन्हें बहुसंखबक समासदों के पास भेजनी पड़ती है । 
तालये यह है कि विषय को आधनिकता देने के लिए. बहुमत को आवश्यकता 

हती है। अ्रन्यथा, विषय उसी क्रम से उपस्थित किये जाने चाहिएँ जिस क्रम 

से वे कार्यक्रम में ह। यह हमे मानकर ही चलना चाहिए कि कार्यक्रम तैयार 

करते समय विपयों के महत्व का विचार अवश्य क्रिया गया होगा | हे 

प्रसताव--समा के सामने वणुनीय विपय प्रस्ताव के रूप में आने चाहिएँ । 

सभा का मत अथवा निर्णय तब तक पूर्ण नहीं हो पाता जब तक क्रि प्रस्ताव के 

ऊपर मत नहीं ले लिए जाते। समा के मत अथवा निर्णय की पूर्णता के लिए 
सभा के सामने एक स्पष्ट रूप में प्रस्ताव होना चाहिए | किसी निश्चित प्रस्ताव 

के अ्रमाव में यदि चर्चा दो तो वह व्यथ दी है। प्रश्न और उत्तरों में से 

निर्मित हुए विपयो पर उस सभा में चर्चा नहीं की जा सकती और चेंसा 

करना ठीक भी नहीं। कारण, चचा का विपय समासदों को पहले से मालूम 
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होना चाहिए | चर्चा का अ्भिप्राय है, विविधे मतों ओर विचारों का अधिकार । 
पर वह चर्चा व्यवस्थित ओर निर्णंयात्मक स्वरूत में होने के लिए विपय का 
निश्चित रत सभा के सामने लाना आवश्यक है। झीर यदि चचा का अ्रत 
समन्वयात्मक रूप में होना इच्छित दो तो सभा के सामने स्पष्ट स्वरूप का प्रस्ताव 
होना चाहिए | किसी ने कुछ कहा अथवा वियत्र को अस्पष्ट रखकर चचा 
हुई तो जब तक प्रस्ताव के रूप में समा का मत व्यक्त नहीं होता, तेब तक 
सभा की अमुक राय है, ऐसा कोई भी हृढ़तापू्वक नहीं कह सकता | सभा का 
मत प्रस्ताव के रूप में ही व्यक्त होता दे। इसलिए सभा का निणंय श्रभी९ 
हो तो विषय को प्रस्ताव के रूप में ही आना चाहिए | 

चाहे वह विगत कारवाई की स्वीकृति हो, चाहे समिति के आवेदन पर 
विचार हो, जब तक उसके संबंध में कोई संगत प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया 
जाता, तब्र तक उस पर चर्चा भी नहीं होती और निर्णय भी नहीं किया जाता | 
बहुत दफ़ा कार्यक्रारिणी समिति की तरफ से खुले रूप में निवेदन उपस्थित किये 
जाते हैं। प्रश्नों का उत्तर देते समय बहुत दफा नीति भी जाहिर की जाती है | 
तथापि इस प्रसंग में इस समय भी उस पर चर्चा नहीं होने देनी चाहिए। सभा 
का मत यदि जानना हो तो यथारीति नोटिस देकर प्रस्ताव उपस्थित करना 
उचित है| तात्यय यह है कि सभा के सामने आने वाले विपय पर प्रस्ताव हो | 
किसी-न-किसी को सभा के सामने निश्चितं मत उपस्थित करना चाहिए ओर 
वह ऐसा सुझाव भी पेश करे कि सभा उसे स्वीकार कर ले | ऐसी अवस्था में 
ही उसके ऊपर चर्चा हो सकती है तथा सभा अपना मत या निर्णय दे 
सकती है । 

कार्यक्रम के अनुसार जिस विपय पर विचार किया जाना हो वह यदि 
प्रस्ताव ही हो तब तो कोई प्रश्न ही नहीं, हाँ यदि विचार के लिए. उपस्थित किया 
गया विषय स्पष्ट हो, तो उसके लिए, व्यवस्थित रूप में कोई प्रस्ताव समा: के 
सामने आना ही चाहिए। नया कर, कोई विचार, राजकीय परिस्थिति, अ्रन्न- 
समस्या तथा समिति की रिपोट के ऊपर विचार आदि सारे ही विषय अस्पष्ट 
कहे जायेंगे। उनके निश्चित स्वरूप को स्पष्ट करने वाला प्रस्ताव सभा के 
सामने उपस्थित करना चाहिए | “इस समा का मत है कि लगाए जाने वाले 
नवीन कर सभी दृष्टि से विचार करने पर गरीबों के लिए अन्यायकारक हैं |? 
ऐसा प्रस्ताव आने पर ही सभा में उस पर विचार शुरू होता है--"विश्वयमान 
राजकीय परिस्थिति में सरकार को अ्रमुक विषयों के संबंध में अपनी नीति में 
परिवतन करना चाहिए, ऐसा इस सभा का मत है?” इस रूप में प्रस्ताव आने 
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पर उस पर बहस होगी, संशोधन पेंश किये जायँंगे ओर अंत में उसके रुबंज 
में सभा का मत स्पष्ट होगा | बहुत दफा सभा के सामने “इस विषय पर सभा 
विचार करे” ऐसा अस्पष्ट प्रस्ताव रखा जाता है और बहस की जाती है। उस अब- 
स्था में मी यदि निश्चित रूप में कोई निशय अभीष्ट हो तो अनुरूप संशोधन पेश 
किया जाय | “ज्वायर्ट पालामेश्यरी कमेटी की रिपोद की जाय”? इस पर अनेक 
संशोधन पेश किये जा सकते हैं | रिपो" पर विचार करने से विदित होता है 
कि वह सर्वथा त्याज्य एवं अस्वीकार्य है, ऐसा इस सभा का मत है?”, “रिपो< 
पर विचार करने पर संरक्षुणात्मक प्रतिबन्ध नहीं रहने चाहिएँ तथा संयुक्त 
व्यवस्था भी नहीं रहनी चाहिए, ऐसा इस सभा का मत है”-..इस प्रकार के 
अनेक संशोधन था सकते हैं। तात्यय यह कि संशोधन के अभाव में अनिश्चित 
समय तक बहस करने पर केवल “विचार किया जाय” वाले प्रस्ताव से सभा 
का मत विदित नहीं हो सकेगा | निश्चित प्रस्ताव के रूप में जो विषय हो बह 
सभा के सामने निर्णय के लिए. आना चाहिए | बहुत दफा सभा में दीघकाल 
तक स्ताव के अस्पष्ट स्वरूप पर तथा कभी-कभी अनीपचारिक स्वरूप पर बहस 
होती रहती है, और अंत में निश्चित प्रस्ताव उपस्थित किया जाता है। तथापि 
संगठित एवं नियमबद्ध संध्याश्रों की सभाओं में ऐसा किया जाना वाछुनीय 
नहीं | कार्यकारिणी समिति की कम-से-क्म बहस की सुलभता के विचार से एक 
प्रस्ताव अवश्य उपस्थित करना चाहिए | 
प्रस्ताव का स्वरूप--जो प्रस्ताव विचाराथ आने वाला हो उसे नियमों 
के अनुसार होना उचित हैं। उसका नोटिस आए ओर बह सभा के काय-स्षेत्र के 
अंतर्गत दो तथा विपय से संबंध करने वाला भी हो | वह सभा के ओर संस्था 
के मौलिक थ्राशय के विस्द्ध अथवा उसके ध्येय से विपरीत नहीं होना चाहिए । 
उसमें अमत्य का प्रतिपादन भी नहीं होना चाहिए | वह बदनामी करने वाला 
अथवा अपराध के लिए प्रेरित करने वाला भी नहीं होना चाहिए। कानून की 
मयादा में रहने वाला तथा सम्बता का उल्लंघन करने वाला न हो | यदि वह 
नियम के अनुकूल न हो अथवा अन्य रीति से बह अनुचित एवं अ्रनुशासनहीन 
दो, तो उसे उपस्थित करने की आज्ञा अध्यक्ष को नहीं देनी चाहिए | अध्यक्ष 
का कत्तव्य है कि बह उसमें योग्य संशोधन सुझाए ओर प्रस्तावक यदि उसको 
मंतर कर ले तो दुरुस्त प्रस्ताव उपस्थित करने की अनुमति दे | सभा में होने 
वाले काय और आने वाले प्रस्ताव कानून के सुताधिक्र हूं गेरकानूनी नहीं 
यह देखने की जिम्मेदारी मुख्यतया अच्यक्ष की है। समासद भावना के शअ्रभीन 
दोकर, देप के कारग या उपद्ास के लिए छुछु भी सुझा सकते हे, पर उन 
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पर नियमानुसार नियंत्रण रखना अध्यक्ष का काम है। हिन्दुओं की संस्थाओ्रों 
को कलमा पढ़ने तथा मुसलमानों की संस्थाओं को विपणु-पूजा करने के बारे में 
कुछ भी कहने का अधिकार नहीं हैँ | यह उनके काय-क्ेत्र में भी नहीं आता । 
बात-बात पर गुस्से में आकर कानून-भंग करने का प्रस्ताव उपस्थित करने वाले 
गरमदली सभासद्‌ भी हुआ करते हैं। सभासद्‌ के क्रिसो रिश्तेदार का देहान्त 
हो जाने पर नगरपालिका का अ्रधिविेशन स्थगित करने का प्रस्ताव भी आया 
करता है | इस अनुभव से फायदा उठाते हुए अध्यक्षु को चाहिए कि वह संध्था 
की प्रतिप्ठा बनाए रखने के लिए भी प्रस्तावों के सम्बन्ध में सावधानी से 
काम ले | 

प्रस्ताव का रूप--प्रस्ताव के मंजूर होने से पहले प्रस्ताव की स्थिति एक 
सुझाव की-सी रहती है। यह कहना कि अम्ुक-अमुक बात हो जाय यह एक 
सूचना द्वी तो है| सभा ने उसे मंजूर कर लिया तो समझ लो क्रि उसे प्रस्ताव 
की संज्ञा प्राप्त हो गई | कोई प्रस्ताव सभा के सामने प्रस्तुत हुआ तो उसका 
यह अर्थ है कि सभा की मंजूरी के लिए एक सुभाव पेश किया गया है। सभा 
का मत निर्धारित हो गया कि बह प्रस्ताव है। प्रस्ताव, सिद्ध वस्तु का नाम है| 
कार्यक्रम में प्रस्ताव का उल्लेख है पर करिसी-न-क्रिसी को उसे गति देंनी पड़ेगी | 
उसे 'मूच! अथात्‌ उपस्थित करना पड़ेगा। काय-क्रम में अनेक संशोधन हो 
सकते है, अनेक विपय हो सकते हैँ, पर जब्र तक कोई उनकी गति न दे अथवा 
उपस्थित न करें तब तक उन पर चचा नहीं हो सकती | उन पर केवल इसी 
लिए, वाद-विवाद नहीं हो सकता कि वे कार्यक्रम में लिखे हुए ६। किसी-न- 
किसीं को खड़ा होकर यह कहना होगा “मेरा यह सुझाव है कि इस विपय पर 
विचार किया जाय |” ऐसा सभा के सामने आकर कहना चाहिए | कहने का 
अमिप्राय यह कि वाद-विवाद के लिए आने वाले प्रत्येक विषय को पहले प्रस्ताव 
का रूप द दंना आवश्यक हे | 

प्रस्ताव का डउपस्थापन--प्रस्ताव अथवा तद्विपयक्र संशोधन उपस्थित 
करने का अधिकार प्रत्येक सभासद्‌ को है। सभा का हिणय प्रस्ताव द्वारा 
व्यक्त होता है और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी अधिकारी सभासद्‌ कों 
वह प्रस्ताव सभा के सामने उपस्थित करना उचित है। कोई भी संशोधन समा 
के सामने लाया जाय परंतु जो सभासद नहीं है अथवा जिसे प्रस्ताव उपस्थित 
करने का अधिकार नहीं रह गया है, ऐसा व्यक्ति यदि कोई प्रस्ताव उपस्थित 
करे तो वह उचित नहीं | तथापि उसके संबंध में तत्काल आपत्ति करनी चाहिए 
प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने के पश्चात्‌ की गई आपत्ति व्यर्थ है| इसी प्रकार 


॥ 
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पर्याप्त वाद-विचाद हो खुकने के पश्चात्‌ की गई आपत्ति का भी कुछ महत्त्व 
नहीं फिर भी वाद-विवाद आरंभ हो जाने के पश्चात्‌ आपत्ति उठने पर उसी 
प्रस्ताव को किसी योग्य सभासद की ओर से उपस्थित करवाकर विचार किया जा 
सकता है। कुछ संस्थाओं में ऐसा नियम होता है कि जिसने उस प्रस्ताव का 
नोटिस दिया हो, उसी को प्रस्ताव पेश करना पड़ता है। उस अवस्था में भी 
पर्याप्त चर्चा हो चुकने के पश्चात्‌ यदि आपत्ति की जाय ओर कोई दूसरे अधि-. 
कारी समासद्‌ वही प्रस्ताव उपस्थित करे', तो उसमें आपत्ति की कोई बात 
नहीं | इस सम्बन्ध में अध्यक्ष यदि वैसा निणंय देकर काम चालू रखे तो वह 
अनुचित नहीं होगा। कमी-कभी नोटिस देते सम तो समासदत्व झोर 
अधिकार रहता है, पर सभा के संमय नहीं रहता । उस दशा में भी यदि विलंब 
से आपत्ति की जाय तो अध्यक्ष को उपरोक्त रूप में ही निर्णय देना चाहिए । 
इतनी बात जरूर है कि आपत्ति यदि प्रस्ताव के पेश करने से पूृवं अथवा पेश 
करते ही उठाई जाय, तो अध्यक्ष नियमानुसार यह निणय दे कि वह समासद 
प्रस्ताव पेश करने का अधिकारी नहीं है। यदि नोटिस की शत हो तथा अन्य 
किसी ने उक्त प्रस्ताव के लिए नोटिस न दिया हो तो वह प्रस्ताव रह जाता है | 
सामान्यतः विशिष्ट एवं मोलिक प्रश्नों के अतिरिक्त अन्य विपयों के प्रस्ताव के 
लिए किसी सभासद्‌ ने नोटिस दिया तथा चह उपस्थित न हो सका, या उसने 
किसी अन्य सदस्य को प्रस्ताव पेश करने का अधिकार लिखित रूप में दे दिया 
हो तो उस अवस्था में, अ्व्यक्ष उत्त सदस्य को प्रस्ताव पेश करने की अनुमति 
प्रदान करे | 
अनेक स्थानों पर वक्ता पदले ग्यना भाषण करता दे ओर पीछे से प्रस्ताव 
उपस्थित करता है । उसे अध्यक्ष इसी शर्त पर बोलने की अनुमति दे कि बह 
झ्ागे चलफऊर प्रस्ताव पेश करने बाला है। यदि वह भाषण करके कोई प्रस्ताव 
पेश न करे तो अध्यक्ष को मृग्वे बनना पड़ जाता है। अ्रच्छा उपयतो य 
कि अ्रध्यक्ष वक्ता से पहले प्रस्ताव उपस्थित करने के लिए कहे. तथा पीछे 
भाषण करने के लिए। अनेक बार यह भी द्वोता ह कि वक्ता भाषण तो दे 
जाता £ पर प्रस्ताव पेश करना भूल जाता ह। कार्यक्रप में यदि प्रस्ताव का 
ल्नेस हो आर नोटिस भी दे रखा हो, तो उसके अनुसार प्रस्ताव उपस्थित 
करना चादिण। उसमें यदि शाब्दिक स्वरूप का अथवा अन्य कोई छोटा-मोद्य 
संशोधन करना द्वो तब्र उसऊे लिए शअ्रध्यज्ञ की अनुमति लेना आवश्यक दे 
प्रलाव में प्रत्तावक को कोट मरखपुण परस्वितन करना हो और उसके लिए 
नोटि की शन हो तो सह संभत्र नहीं है । 
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असुमोदन-प्रस्ताव की संचना के लिए. अनुमोदन आवश्यक है और 
वह अनुमोदन अधिकारी सभासद की ओर से होना चाहिए। विधान-सभा में 
प्रस्ताव के लिए अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। तथापि सत्र स्थानिक स्वायत्त 
संस्थाओं में तथा अन्यन्र कानून द्वारा अस्तिल में आने वाली संस्थाओं में 
अनुमोदन की आवश्यकता रहती है | इंग्लैंड की लाइ-सभा में प्रस्ताव या 
संशोधन आदि के लिए अनुमोदन की आवश्यकता नहीं। इसके विपरीत 
कामन्स-सभा में दोनों को ही अनुमोदन की आवश्यकता होती है। यदि अनु- 
मोदन के लिए कोई नियम न हो तो उसके लिए प्रचलन का रहना अ्रभीष्ण है। 
जहाँ अनुमोदन आवश्यक है वहाँ वह अधिकारी सभासद्‌ की ओर से आना 
चाहिए। अधिकारी सभासद्‌ की शोर से अनुमोदन प्राप्त हुआ हो तो ज्यों ही 
अध्यक्ष को उसका अनीचित्य ज्ञात हो जाय अथवा किसी की ओर से आपत्ति 
उठाई गई हो तो अध्यक्ष तत्काल उसे ठीक करवा ले | यदि किसी प्रस्ताव का 
झनुमोदन किसी अधिकारी व्यक्ति ने किया हो, ओर उस पर बहस होते समय 
किसी ने इस बारे में कोई आपत्ति न उठाई हो तो उस अवस्था में वह प्रस्ताव 
गेरकाननी साबित नहीं हो सकता | अव्यक्ष द्वाशा उपस्थापित संशोधन आदि पर 
अनुमोदन की आवश्यकता नहीं रहती | ह 

सभा के सामने प्रस्तुत प्रश्न--नियमानुसार प्रस्ताव उपस्थित किया जा 
चुका, अनुमोदन भी हो गया तो अब प्रस्ताव के ऊपर बहस करने की अनुमति 
अध्यक्ष द्वारा श्रदान की जानी चाहिए। विधान-सभा में प्रस्ताव उपस्थित होने 
के बाद अव्यक्ष प्रस्ताव पढ़कर सुनाता है ओर उसके बाद उस पर बहस की 
जाती है। अध्यक्ष द्वारा “प्रस्ताव पर बहस की अनुमति मिल गई ओर सभा में 
प्रस्ताव पर बहस हो”? इस प्रकार की घोषणा के बिना सभा प्रस्ताव पर बहस नहीं 
कर सकती | अव्यक्ष द्वारा वह प्रस्ताव सभा के सामने चर्चा के लिए रखा 
जा चुका तो अब वह “सभा के सामने प्रस्तुत प्रश्न? ( क्वैश्वन विफोर दी 
हाउस ) वन जाता है | तब उस पर बोलने का प्रत्येक सभासद्‌ को अधिकार ' 
है।सभा के सामने प्रस्तुत प्रश्न' का अ्थ है नियमानुसार गति प्राप्त करके 
सभा के अध्यक्ष द्वारा बहस के लिए भेजा हआा “प्रस्ताव! | जिस विषय पर नियमा- 
नुसार वहस, चालू है, फिर चाहे प्रस्ताव हो अथवा तद्विपयक कीई संशोधनों 

वह समा के सामने प्रस्तुत ४शन कहलायगा | 5 

भाग लेते का अधिकार--जो व्य के संस्था का निययानुसार सदस्य है 
उसे सभा में बोलने तथा वाद-विय्ाद में भाग लेने का अधिकार है। उसे 
प्रस्ताव उपस्थित करने, संशोधन उपस्यत करने, सभा को स्थगित करने, 
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मुभाव पेश करने, बहस की बंद करने थे गाय वरमे, प्रश्न पूछने, रुलासा 
करने तथा मत-विभाजन की गागि आदि करने का हाभिकार !। प्रतोक सुसथां 
के संविधान भें सदस्यता की बोग्यना को उल्मेय होता 2 | हिमसी संस्यां की 
सदस्यता किस प्रकार, प्राण होती ८ तथा सदस्यता से हिस प्रकार च्युत हो 
जाना पड़ता १, दस संबंध में भी सियमर थे झने है। जैसे चन्‍्द्ा बहुत 
दिनों से झका हुआ दो, पुस्तक तथा अन्य सामान गुम कर दिया हो, छ 
विना एक खास समय तक झनुपर्थित रा हो, पंंजदारी झापरास मे यार 
सजा हट हो, संस्था के किसी प्रस्ताव हारा झथया सरकार मे हिसी पफादेश 
द्वारा सभा की सदस्यता रह समझी गए हो-प्रोर इस प्रकार के खभया इसी 
आाशय के अनेकी नियम ऐेते | | येहस थी भाग लेने सम्बन्तोी सभा सदर के 
खधिकारों के बारे भ॑ आपत्ति टीक समय पर उठानी चाहिए | कदी-फर्गी सभा 
में भाषण देने का शधिकार रहता £ पर मत देने का नदी। इस परिस्थिति में 
आपत्ति उत्त समय उठाना चाहिए जय मत लिये जा २८४ हों। झनदिह्ारी सभा- 
सद के मत देने पर आपसि उठते ही यह मत काम कार देना उचित ह#। यदि 
मामला कोट में चला जाय तो कोट भी यही करता है। मत के संबंध भें 
निणय हो चुकने के बाद आपत्ति यदि पहली यार ही कोड में दाखिल हु: हो 
तो, को उसे मान्य कर लेता है श्रीर झनधिकृत मतों के साबित हो जाने पर 
उन्हें कम कर देता है। अनधिकार-पूथंक किसी ने समा में भाग लिया हो अथव्रा 
अधिकारी अध्यक्ष के तत्वावधान में कुछ काम हअथ्ा हो तो केबल इसीलिए वह 
काम गेरकानूनी साबित नहों होता | राजनीतिक मामलों में सजा भोग आने के 
बाद लेखक" की अध्यक्षता में पूना-नगरपालिका की सभा का काम आगे चलकर 
आपत्ति उठाए जाने तथा सदस्यता रद हो जाने पर भी, विधियुक्त ही 
माना गया | 
बोलने का अधिकार--अ्रव्यक्ष जिसका न!म ले उसे बोलना चाहिए। 
: जिन लोगों ने प्रस्ताव का नोटिस अथवा कोई संशोधन भेज रखा हो, अव्यक् 
को चाहिए कि उचित समय पर उन्हें प्रस्ताव उपस्थित करने के लिए अथवा 
संशोधन पेश करने के लिए बुलाए। जय सामान्य चर्चा आरम्भ होती है तब 
एक ही समय अनेक्त समासद बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं। उस समय 
उनका क्रम निधारित करने का अधिकार सम्ापति को रहता है ओर वह जिसका 
नाम ले उसको ही बोलना चाहिए। उचित रूप से चनो हो तथा सब पत्षों को 





१ सभा-शास्त्र के लेखक हे 
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न्याय मिले, इस विवार से जो क्रम अ्रभीर हो उसी के अनुसार नाम निधोरित 
करने चाहिएँ। कोन बोले, यदि यह निर्धारित करने का अधिकार अध्यक्ष को 
, न हो और यह भी बहुमत से ही निश्चित हो, तो उससे अनथ हो जायगों। 
बहुमत वाला पक्ष अल्पमत वाले पक्त को अवसर देगा इसका क्या भरोसा १ 
सत्यवादी वक्ता की अ्रपेत्षा लोकग्रिय वक्ता को ही समा-मंच उपलब्ध हो जाने के 
कारण अनेक लोगों को समय नहीं मिलता। विधान-समा में यदि एक ही समय 
दो वक्ता खड़े हो जायें तो उस सभासद्‌ को पहले मौका देने की प्रथा है जो नया 
हो अथवा जिसने अब तक अपना मुँह न खोला हो | पहले हाउस शआॉक 
कामन्स' में यह प्रथा थी क्रि यदि एक ही समय अनेक वक्ता बोलने के लिए खड़े 
हो जाते ओर सभापति द्वारा बताया हुआ क्रम उन्हें मान्य न होता, या प्रत्लेक 
सभासद्‌ पहले बोलने के अपने अधिकार पर आग्रद करने लगता, तो उस 
अवस्था में प्रस्ताव द्वारा इसका निर्यय हुआ करता था। पर अब यह प्रथा संब- 
मान्य हो गई है कि अध्यक्ष जिसका नाम ले वही बोले तथा अन्य लोग बैठ 
जाये। अ्रध्यक्ष का निशंय सभी मानते ह। अध्यक्ष एक बार एक पक्ष के वक्ता 
को तथा अगली बार दूसरे पत्न के वक्ता को बुलाने के साधारण क्रम को निश्चित 
करके वक्ताओं को बुलाता है। इंग्लैएड की लाड-सभा में जब कभी ऐसी 
समस्या उठ खड़ी होती. है तो प्रस्ताव द्वारा निणुय कर लिया जाता है। व्यवस्था, 
अनुशासन तथा न्याय इन तीनों दृष्टियों से, कोन बोले यह निश्चय करने का 
अधिकार अध्यक्ष को है। विधान-सभा में स्वष्ट रूप से यह अधिकार अध्यक्ष 
को दिया हुआ होता है। बोलने के लिए खड़े होने का अधिकार प्रत्येक समासद्‌ 
को दे, परन्तु जो समासद्‌ अध्यक्ष के दृष्ठि-ज्षेत्र में ग्रायगा और जिसका नाम 
सभापति लेगा, उसी को बोलना उचित है तथा औरों को बेठ जाना चाहिए 

एक ही बोले--सभा विचार-बिनेमय अथवा किसी निणय के लिए होती 

है| अत; शान्ति उसकी पाश्व-भूमि है | वह रहेगा तो सभा का काम हो सकेगा। 
इसलिए सभा में एक समय में एक ही व्यक्ति बोले तथा अ्न्यों को उसे शांति- 
पूवक सुनना चाहिए। सभा में बैठकर दूसरे लोग कितनी भी हल्की आवाज में 
बातचीत करें पर उससे सभा में व्यवधान उत्तन्‍्न हुए, बिना नहीं रहता । सभा, 
गण्ें लड़ाने वालों का अखाड़ा नहीं है। जो उस समय बोल रहा हो सभा पूर्ण 
रूप से उसी की होनी चाहिए | जब तक वह बोल रहा है परस्पर काना-फूसी 

ठीक नहीं | 

बोलने का ढंग--जिसका नाम अध्यक्ष ने लिया हो उसे चाहिए कि वह 

खड़ा होकर .बोले। वह यदि बीमार हो- अथवा अपंग. हो तो - अ्रध्यंक्ष की 
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अनुमति से वह बंठकर बोल सकता है। खग होमर बोलने से सारी सभा सज्ञर 
के सामने रहती है तथा झभिनय के लिए गच्जाइश रानी है । बका की शावाक्ष 
अधिक दूर तक पहचती हे। बंका को जनता भलीन्‍्गांति टेल सकती !। बचा 
और शोता दोनों की दृष्टियाँ एक-देसरे से गिल्ली रहनी लाक्षि[]। जब तक उनमे 
एक विशेष प्रकार का तादात्य उत्तन्‍्न नदीं हो जाता ता तक साथ रूप में 
भाषण में जान नहीं पटती । सेपेर शरीर रॉय की नजरें जब तक एक दूसरे के 
साथ नहीं मिलती तब तक बीन में माधुत का संचार नदीं होता । नाग भी फन 
उठाकर तब तक नहीं नाचता । वाणी का उतार श्लीर चदाव, अशानुरुप 
अभिनय आदि थे सब श्रेता मुर्ने तथा छेग्ें तभी वक्ता उनके मन में प्रवेश कर 
सकता है। अपने भाषण का श्रोताओं पर क्या प्रभाव पता £, इसे जो बक्ता 
नहीं देखता या नहीं समझता, वह या तो स्वर्य अपना भाषण शीघ्र समाप्त कर 
देता है या फिर सभा उसे चैसा करने के लिए बाध्य कर देती है। खड़े होकर 
भाषण करते समय वक्ता श्रोताओं के दृदय देखता है -ऐसा कहें तो कोई 
अत्युक्ति नहीं। वक्ता यदि खड़े होकर भाषण दे तो उसे शब्दों का सद्दो-सही 
अथ, उसके हाव-भाव से, श्रोताओं की श्रधिक अच्छी तरह समझ में आा 
जायगा | ह 

सभा का सामुदायिक रूप एऐक श्रेष्ठ बस्तु है। इस “देवता? को प्रसन्न 
करना हो तो उसके सामने खड़े होकर बोलने से उत्तकी प्रतिप्ठा की रक्षा हो 
सकती है| वक्ता का गीरव भी इसी में है । कौरवों की समा में श्रीकृष्ण ने 
भी इसी नियम का पालन क्रिया था। अंगद ने जय राज-समा में बेठकर 
बोलना आरम्भ किया तो रावण ने उसे अशिश कहकर संब्रोघित किग्रा था। 
सब विधान-सभाओं में यह प्रचलन है। जहाँ राजा अथवा 'राज-प्रतिनिधि 
विधान-सभाओं में आते हैं वहाँ राजा अथवा उसका प्रतिनिधि भी खड़ा होकर 
ही भाषण देता है। समा में खड़े होकर बोलने का निय्रम अध्यक्ष सहित सर्व 
लोगों के ऊपर लागू है। अव्पक्ष को किप्ती प्रकर का निर्णय देते समय, 
भाषण करते समय, प्रप्ताव पढ़ते समय, मतों पर निर्णय प्रक८ करते समय 
खड़ा होना चाहिए। जहाँ यह झ्राचरण में नहीं लाया जाता वहाँ समझना 
चाहिए कि अयोग्य परम्परा चल रही है | | न 

लिखित भाषण--वकक्‍्ता को भाषण करना चाहिए अ्रथात्‌ वद लिखित 
भापण पढ़कर सुनाए। लिखित भाषण भाषण नहों, प्रत्युत वह तो. वाँचना 
है। चचो तथा विचार-विनियम सभा का प्राख हैं। इस दृष्टि से भी भाषण 
का बाँचना अनुचित्‌ ही नहीं शत्युत निर्थंक भी हैं। लिखित भाषण जैसा कि 
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हम पिछले एक प्रकरण में कह भी आए हैँ, किन्‍्हीं कल्यनाओं पर आाशित 
रहता है| उसमें सभा में जो कुछ हुआ या हो रहा है उसका समावेश नहीं 
हो सकता | अपनी पुरानी धारणाओं से चिपटे न रहकर जो बात यथार्थ 
में युक्ति-संगत प्रतीत हो और जो मन को जँच जाय, झपने मत ओर पक्ष 
का आग्रह छोड़कर उसे स्वीकार करने के लिए तेयार रहना, यद्द वाद-विवाद 
में भाग लेने वाले प्रति समासद की ताचिक भूमिक्रा होनी चाहिए। लिखित 
भी माबण पढ़ना इस ताचिक भूमिका के तथा वाद-विद्वद के मोलिक .सिद्धांतों 
के विरुद्ध है। वक्ता और भ्ोता के बोध में जो तादातम्य और जो मनः संवेदना 
रहनी चाहिए, वह इस प्रकार भाषण पढ़कर सुनाने में नहीं रह सकती । इस 
संबंव में अधिक विवेचन हम पिछुले प्रकरण में कर दी आए हैँ | कामन्स- 
सभा में लिखित भावण पढने की मताही है। उम्रका कारण यही माना जाता 
है कि वह प्रथा वाद-विवाद की तात्विक भूमिका से असंगत है। 

ग्रहाँ की केद्रीय विधान-समा में लिखित भाषण करने की अनुमति है। 
बहुत-सी प्रांतीय विधान-समाओं में ऐसा अवुमान नहीं है। स्थानीय स्वायत्त 
संस्थाओं में इस बारे में शायद ही कहीं कोई नियम वना हुआ हो । तथापि 
लिखित भापण करना भले ही निय्म-विरुद ने हो पर वह अखुविधाजनक 
ओर निरथंक तो है। प्रमाव को दृष्टि से भो वह हल्के दर्ज का साबित होता 
है। प्रत्येक वक्ता यदि खड़ा होकर नि्ंध-पाठ करने लग जाय तो मुसीबत 
हो जायगी और वाद-विवाद होना भी मुश्किल हो जायगा। बता यदि 
बाँचने लगे तो स्वभावत; सभा में ग्रशांति मचने लग जाती है। अतः अध्यक्त 
इस वात की ओर विशेष ध्यान दे कि वक्ता भाषण बाँचना न शुरू कर दे | 
इतके लिए जिस प्रकार भी नियंत्रण स्थापित किया जा सके उस प्रकार: बह 
स्थापित करे। ऐसा करना अनेक दृष्ठियों से वलुनीय है। जब कभी कोई 
महत्व की नीति उद्वोषित करती हो, कोई महत्व का स्पष्टीकरण करना 
हो, अपना कोई प्रसगानुकूल उद्धरण पढ़कर सुनाना हो, तो यह बताने 
की आवश्यकता नहीं कि वक्‍ता को वेसा करने की छूट ,रहनी चाहिए। वक्ता 
को बोलते समय कुछ लिखित टिप्पणियाँ अपने पास रखनी हों तो उसमे कोई 
आपत्ति की बात नहीं है, उनका वह योग्य उपयोग भी कर सकता है|. अनेक 
वक्ता अपने भाषणों को उद्धरण का संग्रह ही बना डालते हैं। यह भी उचित, 
नहीं । अनुपस्थित समासद्‌ का लम्बा-चोढड़ा भाषणात्मक पत्र बाँचना भी 
अनुचित है। भाषण खुद ही करना चाहिए। ओर वह तैयार भी खुद ही, 
करे | दूसरे का भाषण अथवा दूसरे द्वारा तैयार किया गया भाषण पढ़ना 
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यह अर्थ रखता है कि बोलने वाला स्वयं बाद-विवाद में भाग नहीं ले रहा । 
अथवा वह भाड़े के ट्ट की तरह काम कर रहा है। वाद-विवाद में कुछ 
अपने विचार वक्ता को उपस्थित करने चाहिएँ | जहाँ आस्था है, लगन है 
वहाँ अनुरूप शब्द वक्‍़ता को सकते हैं। लिखित माषण से बाद-विवाद की 
विडंबना होती है और उसमें नकलीपन आ जाता है | 
भाषा--जहाँ सत्र लोग एक ही भाषा बोलते हैं वहाँ मात्रा का सवाल 
ही नहीं उठता । पर, जहाँ अनेक भाषा बोलने वाले हैं ओर वे सभा 
के सभासद्‌ भी हैं, वहाँ वक्ता को क्रिस भाषा में बोलना चाहिए--यह एक 
सवाल पैदा हो जाता है। संख्या की कोई एक भाषा निश्चित हो, वक्ता को 
उस भाषा का सम्य _ परिज्ञन हो तथा उस भाषा में वह अपने विषय का 
प्रतिपादन इस प्रकार कर सकता हो कि श्रोताओं को वह अ्रच्छी तरह समस्त 
में आ जाय, तो उप्रको उत्त अधिकृत भाषा में ही बोलना चाहिए । यदि वह 
भाषा न आती हो अथवा बहुत अच्छी न आती हो, तो वह अपनी मातृन्‍्माषा 
में अथवा उस भाषा में, जिसमें बोलने से अधिकांश सदस्य उसका कहना 
समझ सके, बोल सकता है। संस्था को कोई भाषा निश्चित न हो तो वक्ता 
को भाषा-स्वातंत््य रहना चाहिए तथा श्रोता उसतों किसी प्रकार की रुकावट 
पैदा न करें। वक्ता की सदा यही इच्छा रहती है कि वह अपने मनोगत 
विचार ओोताओं पर व्यक्त करे ओर इसी दृष्टि से वह भाषा का चुनाव किया 
करता है। श्रोता यदि यह आग्रह करें कि बक्ता एक विशिष्ट भाषा में ही 
भाषण दे तो उससे उस माषा के विषय में भले ही उनका प्रेममाव व्यक्त 
होता हो, पर विचार-विमश अथवा बदस के लिए उससे कुछ भी मदद नहीं 
मिलती | उलदे उससे सभा की शान्ति भंग होने का खतरा बढ़ जाता है | 
सावजनिक सभा के अन्दर भी वका को इस प्रकार की आजादी रहनी चाहिए । 
ऐसा उदाहरण देखने को मिला है कि जहाँ मुख्य वक्ता का भापण मराठी में 
हो चुकने के पश्चात्‌ ,अरध्यक्ष ने केबल धन्यवाद के शब्द भर मराठी में कहें 
ओर सभा का पर्यवसान दंगे के झा में हुआं। वक्ता ओर श्रोता दोनों को 
भाषा-विपयक जिद प्रदर्शित नहीं करनी चाहिए | 
सथान--सावजनिक समा में वक्ता को सभा-मंच पर खड़े होकर अथवा 
विशेष रूप से निर्माण किये गए आसन पर आकर भाषण करना चाहिए, यह 
हम पहले ही कह आए दें संस्थाओं की सभा में यह एक सामान्य प्रचलन है 
कि सभासद्‌ जहाँ बैठा हो वहीं खड़ा होकर भाषण करे | यहाँ की स्थानीय 
सस्‍्वायत्त प्राप्त संस्थाओं में तथा विधान-सभाओं में यही प्रथा है | कामन्स-सभा 
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में भी यही प्रथा है। किन्हीं देशों की विधान-सभाओं में वक्ता को अ्रपना स्थान 
छोड़कर वक्ता के लिए निर्धारित की हुई विशेष जगह पर जाकर बोलना होता 
है| यह भाषण-मंच अध्यक्ष के आगे और सभा के सामने तथा कुछ ऊँचाई 
पर रहता है। संध्या की सभाएँ कहीं हों, यह प्रायः निश्चित-सा रहता है। जहाँ 
समासदों की संख्या बहुत अधिक नहीं रहती ओर समासदों की बैठने की व्यवस्था 
भी वँधी हुई रहती हे, वहाँ सभासद्‌ को अपने बैठने की जगह पर खड़े होकर 
ही बोलना चाहिए | उदाहरणाथ स्थानिक स्वायत्त संस्था, विधान-सभा प्रझूति 
संस्थाओं में समासदों की संख्या सीमित रहती है ओर सामान्यतया समासद भी 
अलग-अलग सबहों में बैठते है । अधिकारारद पक्ष अध्यक्ष की दाहिनी ओर 
तथा विरोधी पक्त बाई ओर बेठता हे। ऐसी व्यवस्था में वेठने की जगह पर 
खड़े होकर, विरोधी पक्ष को अपने सामने रखकर, बोलना वाद-विवाद की दृष्टि 
से अधिक अनुकूल रहता है। अपना पक्त अपने पीछे अथवा अगल-बगल में है 
यह विश्वास वक्ता को ग्रोत्सादन प्रदान क्रिया करता है। विरोधी पक्ष आँखों में 
अंजन डालकर अपनी त्रुटियों को पकड़ने के लिए कृत-संकल्य बैठा है, यह 
जानकारी भाषण में उत्तरदायित्व निर्माण करती है| उसके साथ-ही-साथ स्वमत- 
स्थापन के निमित्त वक्ता को एक प्रकार का आहवान-सा मिला रहता है। बोलने 
वाले तथा अन्य सभासद एक ही स्तर पर आते हैं और प्रथकत्व का अथवा 
छोटे-बड़े का भाव उनमें उत्तन्‍न नहीं होता । 

- इस व्यवस्था से वाद-विवाद में विचारों को ग्राधान्य प्राप्त होने में सहायता 
मिलती है। वक्ता अश्रध्यक्ष के सामने वाले भापणु-मंच पर जब खड़ा होकर बोलने 
लगता है तब वह अनजाने ही सभा के वातावरण से थोड़ा-सा अलग हो जाता 
है। उच्च स्थान से बोलने के कारण उसका प्रभाव उसके मन पर भी पड़ता है। 
सारी सभा उसके सामने रहती है। उसके सहकारी, उसके अपने पक्ष के समासद्‌ 
उससे दूर रहते हैं। इस व्यवस्था में वक्ता के मापण में मावनाओं को अधिक 
प्रोत्वयाहन मिलता है, ऐसा अमनुभव है। यदि इस सभा में प्रेत्ञक भी उपस्थित हों 
तो वक्ता का ध्यान, सभासदों की ओर आाकृष्ट होकर, उनकी प्रयोजन-पूर्ति करने. 

की ओर नहीं जाता, प्रत्युत प्रेन्की के ऊपर प्रभाव डालने की ओर अधिक 
: अमग्मसर होता है। यह अनुभव बड़ी-बड़ी संस्थाओं की परिपदों में तथा अधिवेशनों 
में हुआ है। अ्रतः विचार-प्रधान कार्य करने वाली संस्थाओं की (डेलिवरेटिव 
बॉडीज़) सभाओं में मापखु-मंच नहीं रहना चाहिए। सभासद अपने बेठने के 
स्थान से हीं भाषण दे, इसी दृष्टि से समा की रचना की जाय। अध्यक्ष के दोनों 
पाई्वों में दो पक्ष और बीच में खाली स्थान, इस रूप को रचना पत्त-संगठन के 


श्श्८ सभा-शास्त्र 


लिए विशेष अनुकूल रहती है। कोन क्रिस पक्ष का है, यह समऊ में आ जाता है 
ओर वक्ता उस दृष्टि से भाषण कर सकता है। इसके विपरीत, इस प्रकार .को 
आयत रचना के स्थान पर यदि अधबृत्ताकार रचना रहे तो उससे पक्त-मेद टीक 
से स्पष्ट नहीं होता । समासद्‌ एक दूसरे से सथ्कर बैटें तो वे सब एक दूंसरे छे 
मिले हुए दृष्टिगत होते हैं; ओर इस कारण वक्ता के लिए यह निश्चय करना 
कठिन हो जाता है कि भापण को अधिक प्रभावोत्यादक बनाने के लिए किस 
ओर मुख करके कोन से शब्द बोले | विशेष रूप से मध्य में बैठे हुए लोग, किस 
पक्ष की ओर भुक्केगे, यह पता लगाना कठिन हो जाता है। परिमाणकारक 
विचार-विनिमय के लिए पहले इस बात का पता चल जाना आवश्यक होता है 
कि कौन किस मत को मानने वाला है। अतः सभा की रचना ऐसी होनी. चाहिए 
कि जिससे इस बात का आसानी से पता लग जाय | हे 
उपरिनिर्दिष्ट विवेचन विशेष रूप से उन संस्थाओं के लिए ही लागू होता है ' 
जिनकी सभाएँ बार-बार हुआ करती है। जिन संस्थाओं की सभाएँ साल मे 
केबल दो या तीन बार होती हैँ अथवा उससे भी कम, उनके लिए यह नियम 
गू करने का विशेष प्रयोजन नहीं है। ऐसी सभाएँ नाम-मात्र के विचार-विनिमय 
की हुआ करती है| इस अवस्था में स्थान की दृष्टि से वक्‍ता को अध्यक्ष के 
सम्रीप, मंच पर खड़े होकर भाषण देना अनेक समय सुविधाजनक रहता है। 
भापण में रुकावट--अवध्यक्षु की आज्ञानुसार जब तक वक्‍ता भाषण दे' 
रहा हो, तब तक समा उसी की है ऐसा मानना ठीक है। उसके काम में रुकावट 
पेदा करके दूसरे समासद्‌ को बोलने का, सुझाव या संशोधन उपस्थित करने आदि 
का अधिकार नहीं। भाषण करने वाले वक्ता से कोई जानकारी दासिल करनीःहो, ' 
क्रिसी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण माँगना हो, कोई शंका करनी हो या कोई सवाल 
पूजुना हो तो पूछुने वाले को अपने स्थान पर खड़ा हो जाना चाहिए। पर, यदि 
भावण देने वाज्ञा वक्ता नीचे बेठऊर पूडुने वाले को अवसर ने दे तो प्रश्न: 
पूछने वाला नीचे बेंठ जाय | बोलने बाला वक्ता यदि अवसर न दे तो अध्यक्ष 
को पूलुने वाले व्यक्ति को आज्ञा नहीं देनी चाहिए। एक ही समय में दो 
वक्ताथों का खड़े होकर बोलना सभा के कानून के विरुद्ध है। जो बकता बोल 
रद्द है, जिसकी सभा है ओर वह जब तक नियमानुसार बोल रहा है तब 
तक उस नीचे बेठने. के लिए कदने का क्रिसी को भी अधिकार नहीं है | यदि 
कोई उसे नीचे बैठने के लिए कहे तो अ्रध्यक्ष का कतंव कि बह उसका 
निवारण करे | 
घाट ठा ञर झा किचतताशिकऋाय- जय आध्यज््य सदा जो उस मयाता ओजते 
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वाले वक्‍ता को नीचे बैठना ही चाहिए | बहस क्रे चालू रहते समय अनेक 
संचालन-सम्बन्धी मश्न उपस्थित होते है | उनका निशय देना आवश्यक होता 
है ओर यह करने का अधिकार अध्यक्ष का है। उपस्थित प्रश्नों पर निर्णय 
देने के, लिए अथवा किसी , अ्रन्य कारण से अध्यक्ष ज्यों ही बोलने के लिए 
खड़ा हो, त्यों ही बोलने वाले वक्ता को नीचे ब्ेठ जाना चाहिए। अध्यक्ष 
के बैठ जाने पर वर्कता फिर से अपना भाषण नियमानुसार चालू कर सकता है। 
ग्ध्यक्ष के खड़े होने पर सभा में सबंत्र शांति स्थापित हो जाय । सब्रकी उसका 
कथन बैठकर शांति पूवंक सुनना चाहिए, | वह जो निरणंय दे उसे मंजूर 
करना चाहिए | 

“ कॉनून-के प्रश्न--संचालन-सम्बन्धी ग्राक्षेप अथवा क्ानूनी सवाल 
अविलंब उपस्थित करने ज्ाहिएँ | ऐसा कोई अ्रवसर उपस्थित हो जाय तो उसका 
ओर अध्यक्ष का ध्यान आकर्षित करने का अधिकार प्रत्तकेक सभासद्‌ को है । 
किसी समासद्‌ ने कोई कानूनी सवाल या कोई आपत्ति पेश की तो बोलने वाला 
चक्‍ता तत्काल . नीचे  बेठ जाय | यदि वह नीचे न बेठ तो अध्यक्ष उसे नीचे 
बैठने की आज्ञा दे | क़रानूनी सवाल या आपत्ति पेश करने वाले का भाषण 
नहीं करना चाहिए। उसे ,सिफ यह बतलाना चाहिए, कि आपत्ति का स्वरूप 
क्या है |-कानूनी सवाल पर अथवा आपत्ति पर अध्यक्ष की अनुमति के बिना 
किसी को वाद-विवाद करने का अधिकार नहीं है । और अध्यक्ष को भी तभी 
उस पर वाद-विवाद करने की आशा देनी चाहिए जब्र कि वह देखे कि विषय 
ब्रहुत ही महत्व का है; अन्यथा छोटी-मोटी बातों पर वाद-विवाद के लिए 
समय देकर समय- का अपव्यय करना है। अध्यक्ष जो निर्णय दे उसे अन्तिम 
निरशय माना जाये। यदि निर्शय नियमानुसार होगा और नियम ठीक एवं 
सवंसाधारण की कल्पना के अनुरूप होंगे तो अदालत भी शअ्रध्यक्ष के निरय में 
रदो-बदल नहीं कर सकती | ' 

काननी सवाल ओर आपत्ति सामान्यतया तीन प्रकार -की होती हैं; 

(१) श्रघिकार का अ्रतिक्रमण हो गया है ( अ्रल्ट्रा वायर्स ) .जो काये हो रहा 
है वह अधिकार से बाहर का है । जो प्रस्ताव, संशोधन अथवा ब्रिल पेश किया 
गया है वह संस्था के काय-न्षेत्र में नहीं आता | अ्रथात्‌ नियम अथवा संविधान 
के द्वारा जो अधिकार दिये गए, हैं, उनमें होने वाला कार्य अन्तर्भत नहीं होता | 
(२) नियम के.विरुद्ध होने वाला काये, जो नियम बने हुए हैं. यह स्पष्ट उनके 
विरुद्ध गेर कानूनी हो। (३) संस्था .के हित के विरुद्ध सामान्य न्याय-विपयक्ष 
कह्मनाओं के विरुद्ध अथवा देप-बुद्धि से काम किया जो रहा हो--आदि परि 
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स्थितियों में आपत्ति उठाना उचित है। 

संबोधन-पद्धवि--''मान्यवर सभापति महोदय तथा उपस्थित समासद्‌ 
ब्खखुओ!! इस प्रकार सम्योधन करके भाषण आरम्म करने की सामान्य परिषाटी 
है। सावजनिक सभाओं में अव्यक्ष और समासद्‌ अथवा श्रोताओं को 
सम्बोधित करके भापण करना ठीक रहता है। वहाँ का विषय हमेशा सीधा- 
सादा हुआ करता है । विस्तार पूवेक बाद-विवाद सावेजनिक सभा का 
प्रमुख अथवा प्राथमिक लक्षण नहीं होता। वहाँ के श्रोता वास्तव में श्रोता- 
मात्र होते हैं। उनकी संख्या में तथा बोलने वालों की संख्या में बड़ा मारी 
अन्तर होता है। बोलने वाले पाँच-सात हों तो सुनने वाले हजारों होते हैं। बोलने 
की तैयारी करके अथवा प्रश्न करने की इड़ि से आने बाले लोग नाममात्र को होते है, 
अत: वक्ता के बोलते समय बीच में आपत्ति उठाने वाले अथवा प्रश्नीत्तर करने: 
वाले बहुत थोड़े लोग होते हैं| इन बातों का अवसर बहुत ही कम रहता है। 
जन साधारण की उपस्थिति के कारण होने वाले माषण किसी विशेष व्यक्ति 
को संत्रोघित करके होते हों, इसकी सम्भावना बहुत ही कम है। चेयक्तिक 
अथवा पक्त॒पातपू भावना का प्रदर्शित करने के अवसर वहाँ सामान्यतयां 
उपस्थित नहीं होते । कारण, व्यक्ति अथवा गुग उस विशाल जन-समुदाय में 
अस्पप्ट लुप्त-सा हो जाता है। जित सभा में समासदों की संख्या सीमित रहती 
है उस सभा की अवस्था इससे सबंधा भिन्‍न रहती है। जिस पर टीका-टिपणी 
करनी होती है वह व्यवित अथवा दल एकदम श्रॉँलों के समाने अथन व्यक्तित्व 
की: दृष्टि से प्रथक्‌ रूप में अपने सामने बैठे हुए होते हें। विरोधी संगठित 
होते है . तथा विपय की पाश्वभूमि के ज्ञान के कारण विरोध के लिए उत्सुक 
तथा पूरी तरह तेयार रहते हैं। इस परिस्थिति में वक्ता के सभासदों को. 
सम्बोधित करके बोलने से यक्रावर्ट, प्रश्नेत्तर तथा कटुता आदि क्रे उत्पन्न होने 
की सम्भावना अधिक बढ जाती है| 

विचारणीय विपय के तात्विक वातावरण में से वैेयक्तिक ईर्प्या-द्वेप, 
मानापम्ान, तानेजनी आदि से मलेन हुए वातावरण में सभा पहुँच जाती 
है। दस ठालने के लिए वक्ता का श्रव्यक्ष को संबोधित करके बोलना वातावरण 
के श्रीचित् को बनाए रखने में पर्याप्त अंश तक सहायक्र होता है। अध्यक्ष 
को सम्बोधित करके जो भाषण दिया जाता हे उसमें अ्भीष्ट मर्यादाओं का 
पालन दोता हें ।.चू कि अन्य सदस्यों को सीधा सम्बोधित करके मापण नहीं 
दिया जा रहा धोता अतः उम्रम त-त मं-म! की गज्जाइश कम रहती है। अ्रध्यक्त 
को माध्यम बनाने से आलोचना का एक प्रकार का अप्रत्यक्ष भाव बना रहता है 
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ओऔर उसके कारण उसकी तीम्रता भी कम हो जाती है। सीधा बोलने से होने 
वाले परिणाम में ओर अध्यक्ष को बीच में करके बोलने से होने वाले परिणाम. 
में अन्तर रहता है तथा उसमें तात्विक स्वरूप की हानि कुछ भी नहीं होती |, 
इससे विचार-विनिमय के उनन्‍मत वातावरण में होने के लिए सहायता मिलती हैं। 
चूँकि भाषण अध्यक्ष को सम्बोधित करके हो रहा होता है अतः अध्यक्ष 
अधिक जागरूक रहता है ओर नियमानुसार काम चलाने की ओर उसका 
ध्यान अधिक रहता हैं। 
उपरोक्त. विवेचन की दृष्टि से सावजनिक सभा में वक्ता यदि अध्यक्ष 
झौर सभा दोनों को सम्पोधित करके भाषण दे तो उसमें भी अनुचित कुछ 
नहीं | साल में एक-दो दफा काम करने के लिए होने वाली सभा में भी वक्ता 
यदि इसी प्रकार आचरण करे तो कुछ अनुचित नहीं होगा । परन्तु जिनका 
काम बार-बार द्वोता रृता है. और वे सब काम सभा द्वारा ही होते हैं, तो उन 
संस्थाओं की सभाओं में वक्ता के लिए यही उचित होगा कि वह केवल अ्रध्यक्ष 
को ही सम्बोधित करके भाषण दे | यहाँ की सारी विधान-सभाओं में यही प्रथा 
है और नियम भो यही हैं। कॉमन्स-सभा में भी यही नियम है और सभा कोः 
सम्बोधित करके बोलना वहाँ अभ्रनुचित माना जाता है| लार्ड-सभा में अलबत्ता- 
वक्ता केवल, समासदों को ही सम्बोधित करके भाषण देता है। बहुतेरी 
स्थानिक स्वायत्त संस्थाओं में यह नियम बनाया हुआ है. कि वक्ता अ्रध्यक्ष .को- 
ही सम्त्रोधित करके बोले | जहाँ यह नियम न बना हुआ हो वहाँ इस प्रथा को 
चालू करनां उचित होगा । 

. भाषण की सोमा--तमा के सामने जो प्रश्न उपस्थित हों उन्हीं को लेकर 
वक्ता को अपना भाषण देना उचित है। अग्रस्तुत भापण बन्द करने के लिए 
कहने का अधिकार अध्यक्ष को है। सभा के सामने कोई प्रस्ताव आया हुआ 
हो तो, उस प्रस्ताव पर, समा स्थगित करने का प्रस्ताव आया हुआ तो' उस 
प्रस्ताव पर, कोई घारा हो तो उस धारा पर, संशोधन हो तो उस संशोधन पर; ' - 

ने का तात्यय यह कि सभा के सामने जो भी सवाल पेश हो उसी पर वक्ता 
को बोलना चाहिए। यदि क्रिसी बिल की किसी एक धारा पर विचार चल रहा 
हो तो उस समय समस्त ब्रिल पर भाषण देना श्रप्रासगिक है। स्थगित प्रस्ताव 
के पेश होने पर वाद-विवाद के मुख्य विपय पर बोलना श्रग्नासंगिक है | 
प्रत्तुतता--बिल पर होने वाली वहस की अनेक अवस्थाएँ होती हैं । जो 
अवस्था चल रही हो उस अवस्था को लेकर बोलना ठीक है | जिन बातों का 
फैसला हो चुका हो उन पर बोलना अ्रप्रस्तुत है। केवल इतने मर से को£ 
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भाषण प्रस्तुत नहीं सिद्ध हो सकता, कि वह उन विषयों से सम्बद्ध है जो चीलू 
प्रश्नों से तो ग्रसित नहीं हैं, परन्तु आगे विचाराथ उपस्थित होने वाले हैं अथवा 
जिनका निर्देश कार्यक्रम में है। मुख्य प्रश्न पर विचार हो चुकने के पश्चात्‌ 
यंदि कोई आनुषंगिक वियय सभा के समक्ष हो तो पुनः मुख्य विषय, पर बोलना 
अग्रस्तुत है। “साइकिलों पर कर लगाया जाय? यह प्रस्ताव पास हो जाने के 
बाद “विस्तृत योजना बनाने के लिए एक कमेटी विठाई जाय--ऐसा प्रश्न 
जब समा के सम्मुख हो तो उत्त समय पुनः साइकिल-कर के गण-दोषों के 
के बारे में बोलना अनुचित है | 
कमी-कमी सभा के सामने ऐसा अस्पष्ट-सा प्रस्ताव उपस्थित होता है कि 
अमुक प्रश्न विचाराथ कमेटी को सोंपा जाय, उस समय उस प्रश्न के गुण-दोषों 
के ऊपर विचार करना भी अग्रासंगिक है। कमेटी में कितने सदस्य रहें इस 
प्रश्न पर जब्र विचार हो रहा हो, उस समय मुख्य प्रश्न पर चर्चा करना सवंधा 
अनुचित है । जब सभा के सामने यह प्रश्न हो कि अमुक पद्धति से सभाः के 
काम को चलाया जाना चाहिए तो उस समय जो काम होने वाला है उसके 
गुण-दोपों के बारे में बोलना ठीक नहीं। निम्न विषयों पर चचो नहीं हो सकती 
सम्यता के वियरीत कहकर घोषित किया गया विषय, अनुपयोगी सिद्ध किया 
गया संशोधन, मंजुर अथवा नामंजुर की गई आपत्तियाँ ओर सभा-संचालन से 
सम्बद्ध अच्यक्ष द्वारा दिया गया निणय | उस निणुंय को मंजूर करके चर्चा 
अर वाद-विबाद क्रिया जाना चाहिए । इससे सम्बन्धित चर्चा के उल्लेख आदि 
को प्रस्तुत प्रश्न नहीं माना जायगा । उस समय सभा के सामने अध्यक्ष परे 
अविश्वास का प्रस्ताव उपस्थित हो अथवा उसे हटाने के बारे में प्रस्ताव हो 
उस समय उसके निशणुय प्रस्ताव के आशय के अनुकूल दंगे तो वे अवश्य प्रस्तुत 
माने जायेंगे | ह 
पुनरुक्ति--वका का मापण सभा के सामने उपस्थित प्रश्न के -अनुसार 
होना चाहिए। अग्रस्तुत भाषण करने वाले को सूचना दे देनी चाहिए। यंदि 
वह न माने तो अध्यक्ष की दस बात का अधिकार दे क्रि वह वक्ता से भाषण 
बन्द करने को कहे । इसी प्रकार एक ही बात को बार-बार दोहराना, उन्हीं- 
उन्ही प्रश्नों की अथवा उन्हों-उन्हीं तकी को बार-बार उपस्थित करते चले जाना 
भी अप्रसंगिक हे | अतः यदि कोई इस प्रकार कर रहा हो तो अध्यक्ष उसे बन्द 
कर दे। यह अधिकार सामान्यतवा उसे विधवान-समझ्ाओ्रों भें प्राप्त रहता है | 
कामम्स-सभा में भी यह अधिकार श्रध्यज्ष को प्राप्त ८६) चना का अथ पनरुक्ति 
करना किसी भी अबस्या भें नहीं हू 
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अदालत के सामने प्रस्तुत विषय पर चचा--जो विपय अदालत में 
पेश किये हुए हों उनमें ऊहापोह नहीं करनी चाहिए | जो बात न्यायालय में नि्ंय 
के लिए पहुँची हुई हो उस पर बहस करना अनुचित है। न्यायालय के सामने 
उपस्थित होने के कारण किसी बात पर निर्णय नहीं लिया जा सकता अथवा इस. 
अ्रवस्था में किसी प्रकार का प्रस्ताव लाकर उस वित्रय पर बहस की जाय तो 
इससे न्याय. के कार्य पर श्रमुचित दबाव पड़ सकता है। उसका शअ्रथ 
यह हो सकता है कि प्रत्यक्ष अथवा श्रप्रयक्ष रूप से न्याय के कार्य पर 
अनुचित प्रभाव डालने का प्रयत्न किया जा रहा है। चाहे वे समभाएँ ऐसी 
संस्थाओं की हों जो रजिस्टड हैं या ऐसी संस्थाओं की हो जो रजिस्टड नहीं है, 
पर यह नियम सभी को मानना चाहिए | समा की कारवाई प्रकाशित नहीं होगी 
अतः इस नियम को उपेक्ता करने में कोई हानि नहीं, यह मानना उचित नहीं | 
विधान-समाओ्रों में इस सम्बन्ध में विलकुल स्पष्ठ नियम बने हुए हैं। स्थानिक 
स्वायत्त संस्थाएँ तथा अ्रन्य वे संस्थाएँ, जिनका निर्माण क्ाबून द्वारा हआा है, 
इस प्रचलन को स्वीकार करती हैं।' मले ही उनके इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट 
नियम बने हुए न हो । न्यायालय के सामने मोजूद विपयों पर ऊद्यपोह करना 
एक प्रकार से न्यायालय का अ्रपमान करना है। इसीलिए वह एक अपराध हो 
जाता है। असली वियय तो बहस में लाया ही नहीं जा सकता, उसका उल्लेख 
तक वर्ज्य है। किया हुआ अपराध निनन्‍्दनीय हो सकता है पर जब तर्क 
अपराधी ने वह अपराध किया है यह सिद्ध नहीं हो जाता, और जब तक 
न्यायालय अपना निखय प्रक्राशित नहीं करता तब तक उस विपय की निन्‍दा 
क्ररना अनुचित है । 

वेयक्तिक आरोप--भाषण में वैयक्तिक आरोप नहीं होने चाहिएँ | बहस 
में वेयक्तिकता का अंश न रहे इस खयाल से कामन्स सभा में समासदों का उल्लेख 
नाम लेकर नहीं किया जाता। सामान्यतया “माननीय समासद्‌, मैंचेस्टर??, 
“माननीय ओर विद्वान्‌ समासद्‌ आाक्तफोड”? “माननीय मंत्री पर-राष्ट्र-विज्नार्ग? 
आदि कहकर उल्लेख क्रिया जाता है। निर्वाचन-क्षेत्र और पद अथवा व्यवसाय 
इत्यादि का भी उल्लेख क्रिया जाता है। सभासद्‌ के नाम से कभी उल्लेख नहीं 
किया जायगा। सभासद्‌ के नाम का उल्लेख तभी क्रिया जाता है, जब अध्यक्ष 
की किसी सभासद्‌ को सभा-श्ह से बाहर जाने के लिए कहना होता है । समासद्‌ 
को नाम लेकर संत्रोधित करने का ताल यह निकलता है कि उस समभासद्‌ 
को: सभा-भवन से बाहर निकल जाने की. आज्ञा दी गई है, उसकी सदस्यता रद्द 
कर दी गई है। नाम लेकर संबोधित करने की प्रथा अन्यत्र कहीं मी नहीं है। 
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लाड-सभा में भी अत्र यह प्रबन्ध नहीं है। इस प्रथा से वेयक्तिक भाव थोड़ा-सा 
कम अवश्य हो जाता है पर उसमें से वहाँ मी काम नहीं चलता । जहाँ अधि- 
कार हो वहाँ ओर जिस प्रकार की वस्तु स्थिति हो, वहाँ उसके अनुरूप ही 
सभासदों का उल्लेख करना चाहिए। “विरोधियों का कहना यह है कि” 
“स्थायी समिति के अव्यक्ष का कहना यह है कि” “विभाग का कहना यह है 
कि? इस प्रकार संबोधन करने से हानि तो कुछ है नहीं उलठे फायदा ही है। 
“श्रादरणीय मित्र श्रीप्रकाश” “'ेहरत्नान सभासद्‌ श्री कालोखे” केवल 
'श्रीयुत' अथवा राजश्री' (संत! इत्यादि कहकर नाम का उल्लेख करने की प्रथा 
कुछ संस्थाओं में है। इस बारे में या तो वहाँ नियम बने होते हैं या फिर इस 
प्रकार का प्रचलन वहाँ रहता है। गौरव पूबक संबोधित करना बाद-विवाद में 
बांछुनीय होता है । किसी भी प्रकार उल्लेख हो, पर वह सम्यतापूर् हो | 
भाषण का उद्देश्य श्लोरों के मत अपनी ओर करना तथा उनकी सहानुभूति को 
अपने पक्ष में करना है। इस दृष्टि से सभ्य और मधुर भाषा हमेशा ही प्रभाव 
पेदा करने वाली रहती है। प्रतिपक्षी अथवा अपने विरोधियों को अपमान- 
जनक शब्दों में याद करना अथवा उन पर आरोप लगाना, उन्हें कूठा कहना 
आर भद्दे ढंग से उनका उल्लेख करना शोचनीय नहीं है। 
सभ्य भाषा का प्रयोग--बक्ता की भापा सभ्य होनी चाहिए। अध्यापकों 
की इस बात की सावधानी बरतनी चाहिए कि सभा में होने वाली बहस में 
किसी प्रकार का अशिष्ठ शब्द न बोला जाय | किसी प्रकार का प्रिय विषय 
प्रतिपादित न हो | किसी प्रतियादित बस्तु के अशिष्ट होने के सम्बन्ध में कोई 
आपत्ति उठानी हो तो बह तत्काल उठानी चाहिए। ज्यों ही आपत्तिजनक 
शब्द वकका के मुंह से निक्लें5 तयों हो आपत्ति की जाय । यदि इस प्रकार की 
आपत्ति वक्ता के भाषण के समाप्त दो चुकने पर की जाय अथवा बहुत देर 
भाषण हो चकने पर की जाय तो सभापति को चाहिए कि वृह उस पर बहत 
गधिक ध्यान न दे | यदि आपत्ति जनक शब्द अव्यततने स्त्रयं सुने हो। तब तो कोई 
बात ही नहीं।| यदि न मुने हो या अधूर मुने हो। तो आपत्ति करने वालों से कहे 
कि से उनसे शब्द को एकबार किर १री तर6ह से ननाएँ | आपत्तिजनक शब्द वा ने 
कहे £, टम बात का निवारण वक्ता स अथवा सभा से पूछुकर करना चादिए | 
कोर संवाददाता बद्टां हो तो उसकी लिग्ी हुई रिपो देखनी चाहिए। कटे 
गए शब्द ग्रायसिजञनक हैं, ऐसा अध्यक्ष का मत बन जाय तो अ्रध्यक्ष आपत्ति- 
| को यादिस लेने के लिए वका से कहे । वक्ता को चाहिए कि वह 
भी आअयने उन शब्दों को बायिस ले ले, इसी में उसकी प्रतिप्ठा हैं | यदि बदर उन 
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शब्दों को वापित लेने से इन्कार करे तो अध्यक्ष उससे अपना भाषण बन्द 
करने के लिए कद दे | उस अवसर पर सभा को त्यागकर बाहर चले जाने की 
आज्ञा भी अध्यक्ष दे सकता है। अध्यक्ष के निशय पर फिर वाद-विवाद की 
आवश्यकता नहीं रह जाती । 
तुच्छु, अपमानजनक, बदनामी करने वाले शब्द अशिष्ट कहलाते हे । 
असत्य कंथन और श्रान्ति उसन्‍न करने वाली बातें आपत्तिजनक हैँ | (सभा को 
मूख बनाया), बच्चों का-सा विरोध', स्वतन्त्रता के ढोंगी भक्त), 'खल 
पुरुष, 'निलेज्ज', 'उद्धत), 'गुण्डा), 'पाजी','देशद्रोददी','खूनी', 'सम्य व्यक्तिको 
शोभा न देने वाला व्यवहार!, 'ऋूगढ़ालू?, 'शर्म महसूम्त कराने वाला कुत्म!, 
“ग्रसत्य जानकारी दी?, “कम अधिक करके जानकारो दी), 'नालायक लोगों का 
प्रतिनिधि!, बावला' आत्मा का विक्रय करने वाला” तथा “नाम मात्र का मुसल॑- 
मान इत्यादि वाक्यों का व्यवहार: सभा-शास्त्र की दृष्टि से निन्‍न्दनीय ही नहीं 
आपत्तिकारक भी है। ऐसा भिन्‍न-भिन्‍त विधान-समाओं के अध्यक्षों ने स्थिर 
कर दिया है। सभासदों के व्यवहार के बारे में की गई आलोचना यदि ठीक हो, 
उसने तानेब्राजी व्यंजना में कही ममान्तक बातें हों अथवा किसी समय कटुता 
या तीत्रता आ जाय, तो उससे भाषण अशिषप्ट नहीं हो जाता। “धारम्बार 
तथा असंबद्ध भाषण करके सभा के काम में विष्न उपस्थित कर रहे हैं?” ऐसा 
ना कोई अनुचित नहीं है। ““श्रीयुत''**का नेतृत्व अत्यन्त ओजस्वी है 
अतएवं उसकी तरफ कोई देख नहीं सक्रा?, “विवेकके साथ इनकी गहरी मित्रता 
नहीं है?”, “सत्य की सिफ जानकारी” से ही काम नहीं चलता उसे व्यक्त करनेको 
ढंग भी आना चाहिए? “इसके लिए श्री ** क्या करेंगे १? “झनुयापी लोगों 
का पीछे चलना, विचार न करना, ओर केवल नेताओं पर श्रद्धा रखकर व्यवहार 
करना श्रेष्ठ धर्म है, इस धर्म का पूर्ण परिपालन करने वाले के विरुद्ध कुछ भी 
केसे कहा जा सकता है?--ये तथा इस प्रकार के अन्य वाक्य थ्रशिष्ट नहीं हैं | 
जो शब्द स्पष्ट ही गाली-गलीज से भरे हुए हैं, अपशब्द हैं, अथवा अश्लील हैं? 
जहाँ केवल अपमान करने का, बे-आबरू करने का ही इरादा है, जहाँ .पगंड़ी 
उछालने की चेश्टा स्पष्ट दिखाई देती | अध्यक्ष की गई आपत्ति को सत्य 
मानकर व्यवहार करे | हि 
वाद-विवाद के संमथ अनेक बार क्षब्ध करने वाला अ्रपमान-कारक. तथा 
असम्य भाषा का भी इस्तेमाल हो जाता है ओर वातावरण गर्म हो उठता है 
अनेक बार तो शब्दों से बढ़ते-बरढ़ते मामला हाथा-पाई तक भी पहुँच जाता है। 
अध्यक्ष को आपत्तिजनक शब्द वापिस लेने के लिए तो कहना ही चाहिए, यदि 
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प्रसंग आ पड़े तो वक्ता को खेद-प्रदर्शन करने की भी वह आज्ञा दे । यदि वक्ता 
उचित शब्दों मे खेद प्रदर्शित करे तो उस प्रकरण को वहीं समाप्त कर दें । 
अध्यक्ष को हमेशा इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि सभा के अन्दर 
किसी का अपमान न हो, अथवा सभा की कार्रवाई के चलते समय ऐसा कोई 
काम न होने पात्र जिसे किसी के सम्बन्ध में किसी प्रकार की गलतफहमी फेल 
जाय | हाथापाई की नोबत ने आने पाय । जो-जो आपत्तिजनक व्यवहार सभा 
में हुए हों ओर जो समासद्‌ उसके लिएदोपी हो, श्रध्यक्ष उसके द्वारा उसका 
जो भी उचित परिमाजन हो सकता है, वह करवाए। सभा के भीतर उठन्‍्न 
हुआ विरोध सभा की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जाना चाहिए । .वेयक्तिक 
मित्रता अथवा वैयक्तिक संबंधों पर उसका असर न पड़े । सत्र खिलाड़ियों की 
तृत्ति से रहें | रास्ते के फगड़ों को घर में न घुसने दें । उसी प्रकार सभा में होने 
वाले ऋूगड़ें। को चोराहे पर नहीं जाने देना चाहिए। कॉयन्स-समा में अध्यक्ष 
के कथनानुसार लोगों ने अयने झगड़े ख़त्म नहीं क्रिए तो ऋगड़ने वालों को 
हवालात में रहना पढ़ता है। तब तक उनका छुटकारा नहीं द्ोता। जब्र तक वे 
अध्यक्ष के कथनानुसार काम करने तथा अपने झगड़े खत्म करने का आश्वासन 
नदी दे देते | सावजनिक कामों में से उयन्‍न हुए व्यक्तिगत हेष के कारण नगर 
पर तथा देश पर भयानक वित्ति आ पड़ने की अनेक मिसालें मोजूद दे । 
अन्य संस्थाओं की निनदा--सभासद्‌ के लिए जैसे यह बात वांछनीय है 
कि चह किसी अन्य सभासद्‌ की निंदा अथवा -अ्रप्रतिप्ठा न करें, उसी प्रकार 
अपने भाषण में यह किसी अन्य सस्था की निंदा न करे, यह भी आवश्यक है। 
योग्य आलोचना “करने का उसे पूणण अधिकार दे और दोना भी चाहिए | 
विधान-सभाओं में किसी अन्य विधान-सभा की अनुचित आलोचना करना तथा 
अग्रतिप्ठा करना मना है | 
चबेयक्तिक आलोचना --सभासदो के श्रतिरेकत अन्य व्यक्ति सभा में 
नदी रहते अतः उन पर किसी प्रकार की बेपत्तितक आलोचना नहों फी जानी 
चाहिए) उनके सावजनिक हृत्यों के बारे में भी जो आलोचना हो वह उचित 
शोर प्रसं)गिक ही | जिनकी आलोचना की जा रही है, वे यदि बहाँ अपना पक्ष 
रगने के लिए उपस्थित नहीं हे। सकते, तो उस अवस्था में सभापति किसी भी 
प्रशाग की ग्रयमानकारक, अन्याययुक्त एवं आगेपपृण आलोचना ने दोने 
| राजा को आलोचना बश्य हे पर राजकीय कारोबार की श्रालासना हर 


£ जा 


दालन मभे | सर्ती दे ब्यक्िश: झविकारी द्ालाचना का पान्न नहा, पर 


ग्रलाचना का विपय हो सकता £ | 
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- - न्यायालय की आलोचना --भाषण में ऐसी कोई आलोचना नहीं होनी 
चाहिए, जिससे कि न्यायालय की मान-मर्यादा मंग हो । निंय पर यदि ताल्विक 
दृष्टि से चर्चा की जाय तो कोई बुराई नहीं | उससे निप्पन्न हीने वाले परिणाभो 
की ओर ध्यान आकृष्ट करना अथवा उस पर चर्चा करना अनुचित नहीं है। यह 
कहने कि वह निर्णय अ्रप्रामाशिक है अ्रथत्रा पत्तपातपू्ण है श्रादि बातों से 
न्यायालगत्र की मान-मर्मादा भंग होती है | 
संस्था की अनुचित आलोचना--अपनी दी संस्था की श्रप्रतिठा करने 
वाली बातों पर वाद-विवाद अ्रच्छा नहीं । समा जो निश॒य दें बह समा का 
निंणय है | उसकी भी प्रतिष्ठा है। समा के निशय की अवहेलना अनुशासन के 
विरुद्ध है । सभासद्‌ यदि स्वयं बुरा-भला कहते लगे या अ्रप्रतिप्ठा करने लगे तो 
जनता में संस्था का क्या मुल्य रहेगा | उसकी प्रतिष्ठा नट्ठ हो जायगी। विधान- 
सभाश्रों में समा के निर्ययों का अनुशासन द्वीनता पृत्रंक उल्लेख करना नियम- 
विरुद्ध है। विधान-सभा द्वारा बनाए हुए कानूनों का भी भद्दे रूर में उल्लेख 
करना अनुचित है | जब्र सभा के सामने निण्य को परिवर्तित करने का प्रस्ताव 
अथवा कानून को रद करने का प्रश्व उपस्थित हो, उस समय किसी भी प्रकार 
का उल्लेख करना आपत्तिजनक नहीं। हाँ, इतनी बात ग्रवश्य है कि जो भी 
उल्लेख किया जाय वह सबथा सम्बद्ध हो | 'मुखता से भरा कानून, “प्रयोजन- 
हीन निया, अपनी ही नाक काटने वाला बर्ताव! इत्यादि सारे उल्लेख अनु- 
शासंन के विरुद्ध हैं। 'म्युनितिपैलिटी क्या है सारा गुण्ढों का कारोबार है! इस 
प्रकार का उल्लेख कोई सभासद्‌ करें तो वह कदापि क्षम्य नहीं हो सकता | 
. सिस्था तो लार य्पकाने वालों की बन गई है, भाड़े के थइ झ की है'---से सारे 
उल्लेख अप्रतिष्ठा करने वाले हैं | ् 
- भाषण सें अपराधघ--मापण की भाषा सम्य तो होनी ही चाहिए उसके 
साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाय कि वह किसी प्रकार के अपराध की 
प्रोत्ताहन देने वाला तथा किसी की बदनामी करने चाला न हो- तथा 
भाग की सभ्यता का चोला पहनकर भी अपराध किया जा सकता है. 
वक्ता जो कुछ बोलता है उसके लिए वह काननन जिम्मेदार है । जो सभा किसी 
संगठित संस्था की है, खुल्लम-खुल्ला काम करने वाली है, ईमानदारी से कानृन- 
सर्मत विपयों पर चर्चा करने के लिए अथवा तत्सम्बन्धी विचार करने के लिए 
एकत्र हुई है, वहाँ किसी प्रकार कानून के विरद्ध मापण अथवा अन्य कोई, चेष 
न होने पाय, यह देखने का नेतिक उत्तरदायित्व अध्यक्ष पर है। भापण-स्वातन्त्य 
एक बहुमुल्य अधिकार है ओर साथ ही वह एक शस्त्र भी है| उसका किसी भी 


श्र्प सभा-शा्त्र 


अवस्था में दुरपयोग नहीं होना चाहिए | भापण-स्वातन्त्य के अभाव में मनुष्य 
का मन मसोसा जायगा, व्यक्तित्व कुलस जायगा, उसकी बृद्धि नहीं हो सकेगी 
ओर अन्याय के विद आवाज नहीं उठाई जा सकेगी | । 
सापण-स्वातन्च्य--मभापण-स्व्रातन्त्थ का अथ यह नहीं कि जहाँ चाहे 
और जो मन में आए बोलने लग पड़े | शांति से सभा चल रही हो उस समय 
आग-आग! या 'साँव-साँग' कहकर चिल्लाने ओर सभा में गड़बड़ी मचाने का 
नाम भाषण स्वातन्त्य नहीं है। भाषण का अर्थ निंदा भी नहीं है । भाषण में 
उचित ओर योग्य आलोचना की सीमाओं का पालन किया जाना चाहिए । 
समा में भाषण करने के कारण ऊल-जलूल बोलने का अधिकार नहीं मिल 
जाता। केवल विधान-समभा में समासद्‌ द्वारा किये गए भापण के कारण उंस 
पर मुकदमा नहों चलाया जा सक्रता | वहाँ भी राजद्रोह से भरा अथवा बदनामी 
रने वाला भाषण करने की मनाददी है । यदि कोई उस प्रकार का भापण करे 
अथवा बसा कुछ उल्लेख हो जाय तो अध्यक्ष सभा के नियम के अनुसार उसका 
यथोचित निराकरण करता है । या तो उतना हिस्सा सभासद को वापस लेने के 
लिए, कहा जाता दे या फिर छुपने वाले अधिकृत समाचार में से उतना हिस्सा 
निकाल दिया जाता है। अधिकृत बतान्त (ऑ फिशियल रिपोट) में आए हुए 
मैटर के बारे में भी समासदों के विरुद्ध कानून का सह्यारा लेकर कोई कुछ नहीं 
कर सकता । समाचार-पत्रों में छुगी हुई रित्रेट्ट के बारे में वक्‍ता के विरुद्ध कोई 
कुछ नहीं कर सकता ओर यदि सभा का इतिब्रत्त सरल तथा यथातथ्य (फेयर 
एण्ड एक्पूग्टी] होगा तो समाचार-पत्र के विद्द्ध भी कुछ नहीं किया जा सकता | 
हाँ, उतना द्वी भाषण सभासद ने अथवा अन्य किसी ने छापा तो प्रकाशक के 
विरेद काननी कारवाट हो सकती दे। ऐसा और इतना भाषगु-स्वातन्तभ्य केवल 
विधान-सभा में ही रूता दे झीर यह उचित भी है । इतनी स्वतंत्रता यदि उन्हें 

ने रहे तो गनथ हो जायगा | सत्ताधारियों की दी खीर ज्यादा पकने लगेगी | 
लोकमन की सोग्य अबमर प्राप्त हो टसके लिए लोक-प्रतिनिधियों को बदस- 
मुवाहल के वक्त कानूता कारबाद का इस नेहा रहना चाहिए | कुत्यु भी बोलने 
से कानूनी फारबा होने लग जाय तो ऐसे बातावरण में उचित और पृण चर्चा 
नहीं हो सक्रेमी। जब तक सारी इृश्रियों से विषय पर च्रा न दो ले तब तक 
यथाय नि्यय नही दिया जा सकता | निधान-सभझा में दतनी आजादी श्णेम्त 
जो पालियारेटद करेगी बह निःसन्देद्र काननी वस्त दोगी। परन्त 


पालियार्मेट या फागन 


६24$8 फानने बनेस से पृ कार उस दस करना, उस वर अहदस-मुच्ा- 
कः 
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# 


- खनाव मे बंद कासने की शुबदल मसेनदोंश्रा सकता। 
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यदि फलस्वल्प निर्मित होने वाला कानन कानून के मुताबिक है ओर उसके विरुद्ध 
कोई शिकायत नहीं कर सकता तो उससे पहले की चचा उसी प्रकार को 
उसके विरुद्ध भी किसी को कोई शिकायत करने की गुब्जाइश नहीं रह सकती | 
पालियामेट को जितनी स्वतन्त्रता है उतनी ही स्वतन्त्रता उसके सभासदों को भी 
रहना चाहिए। यदि पालियामेंट के कानून से राज्य को किसी प्रकार का कोई 
खतरा नहीं है, तो जिस चर्चा में से उस कानून का जन्म होता है उस चर्चा से 
भी किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं हो सकता। क्योंकि चर्चा के अभाव में 
ओर प्रस्ताव के श्रभाव में वह कानून दी नहीं दो सकता। प्राचीन परम्परा 
आर प्रथा के अनुसार की गई यह कामन्स-सभा की सन्‌ १६६७ की धोपणा, 
भाषण-स्वातन्ध्य की आवश्यकता को उत्कृष्ट रूप से प्रतिपादित करती है 
, यथार्थ आलोचना--विधान-सभा के अतिरिक्त: अन्य समाओों में वक्ता को 
कानूनी कारवाई से कहीं भी संरक्षुण नहीं दिया गया है। लोकल बोड, नगर- 
पालिका, कंपनी की सभा अन्य संस्थाओं की सभाओं तथा सावजनिक सभाश्रों 
में दिया गया भाषण, यदि अपराध की बक्षा में आता होगा तो उस पर 
मुकदमा चलाया जा सकता है। अन्य कानूनी कारवाई भी की जा सकती है 
उस भाषण में उचित आलोचना की मयांदा का पालन किया गया हो तो वह 
भाषण अपराध या अपमान-जनक सिद्ध न होगा। भाषख में प्रतिपादित वस्तु 
सत्य हो तो उस पर दिवानी दावा नहीं किया जा सकता | पर फीजदारी कोट 
में मुकदमा चलाया गया हो तो इतना भर सिद्ध कर देने से काम नहीं चलेगा 
कि वह प्रतियादन सत्य था | प्रत्युत वहाँ यह भी सिद्ध करना होगा कि जो कुछ 
कहा गया है वह सावजनिक हित से प्ररित होकर ही कहा गया है। वक्तव्य 
सत्य होना चाहिए, ग्रथवा जिसने वह वक्तव्य दिया है उसने ईमानदारी से तथा 
सत्य समझकर ही दिया है। यदि यद्द सिद्ध कर दिया जाय तो फिर वह वक्तव्य 
अपमानजनक नहीं रह जाता | अपने न्याव्य हित की रक्षा के लिए किया गया 
सत्य-फथन आपत्तिजनक नहीं होता | 

उचित और योग्य आलोचना का अर्थ है वस्तुस्थिति पर श्राधारित, सा्व- 
जनिक विपयों से सम्बद्ध बातों पर क्रिया गया मत-प्रद्शन | सच्ची यात कहना 
अथवा वस्तुस्थिति का प्रतिवादन करना मत-प्रदर्शन नहीं होता | मत-प्रदर्शन का 
ग्र्थ है वस्तुस्थिति पर आधारित अपनी राय प्रक८ करना | इसलिए आलोचना 
करते समय जिस वस्तुस्थिति का आधार लेकर आ्रालोचना करनी है, उसका 
यथातथ्य कथन करना चाहिए । उसमें किसी प्रकार की अतिशयोक्ति न हो और 
उम्र वस्तुस्थिति से आलोचना का सम्बन्ध रहे | जिस पर मत प्रकर्ट करना है 


१३७० सभा-शास्त्र 


वह विपय सार्वजनिक होना चाहिए | सार्वजनिक हित की उस्तके साथ संगति 
होनी आवश्यक है। भाषण में केवल व्यक्तिगत आक्रमण करना अनुचित .है। 
वेयकतिक गुण-दोप दिखाने में यदि किसी प्रकार का सावजनिक महत्व नहों तो 
वह अनुचित है। आरोप भले ही सत्य हों, पर उनका यदि सावजनिक विषय 
से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध न हो तो उसे उचित अथवा योग्य आलोचना 
नदी कह जा सकता | व्यक्ति का सार्वजनिक बर्ताव एक सार्वजनिक बिपय है। 
सब प्रकार के सार्वजनिक कृत्य, अंथ, साटक, सभा, राजकीय कारोबार ओर 
सामाजिक कथाएँ इत्यादि बातें, आलोचना का विपय बन सकती है। उचित 
आर योग्य आलोचना छुल-छिंद्र से मुक्त होती है। प्रसंग का दुरुपयोग करके 
उसमें व्यक्तिगत क्रोध अथवा देप का युट नहीं मिला रहना चाहिए। अनुचित 
कारगु का सम्यन्ध जोड़ना ठीक नहीं। जिस साया में बह आलोचना की जाती 
है, उसकी तीव्रता और कटुता से वक्ता की ईमानदारी का अनुमान कानून किया 
करता है | 
संरक्षित प्रसंग --विधान-सभा का भाषण जिस प्रकार कानूती कारवाई सें 
पृण तथा सुरक्षित प्रकार अन्य किसी भी स्थान का भाषण नहीं | तथापि 
किन्‍्ही स्थानों पर होने वाले भाषणों के सम्बन्ध में वक्ता को थोड़ा बहुत, पर, 
अप्रत्यक्ष स्वख्य का संरक्षण मिलता है। जिन स्थानों पर वक्ता को कानून द्वारा 
प्राप्त नेतिक अथवा सामाजिक कतंब्य-पालन करने के लिए भमाषगु करना होता 
है, एकाथ वस्लनु प्रतिगादित करनी होती है, वहाँ यदि निश्छुल भाव से, प्राप्त 
खअवबमसर का श्रनुचित लाभ न उठाते हुए भाषण किया गया दो, तो न्यायालय 
उसे संरक्षण प्रदान करता है। पर भाषण करने वाले को यद्‌ सिद्ध करना पड़ता 
एऐ कि बह प्रमंग बेसा था। दुर्भावना से की गई आलोचना थी--ऐसा 
खदालत मान ले तो भाषणु उस अवस्था में अपराध सिद्ध होता है । जिस सभा 
में बुर भापगा हुआ हो उसका बत्तांत यदि कोर जान-बूककर अपने खरे से 
छुताए और बाद तो यर भी उसकी दुरभिसंत्रि का बोधक साजित होता- दे । 
हि पर। में यदि कोई प्रसंग आय तो बढ पूृणतया संरनित 
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जाता | ऐसे प्रसंग मर्यादित संरक्षण के प्रसंग माने जाते है । 

काल की मर्याद[--जान-बूककर समा के कार्मो! में लगातार विध्न उप- 
स्थित करने के इरादे से भाषण करना, अपने भाषण करने के अधिकार का 
दुरुपयोग- है। नियमानुसार प्रत्येक सदस्य को भाषण करने का अ्रधिकार है। 
इसका झर्थ यह कदापि नहीं कि इस मौके का अथवा अधिकार का अनुचित 
फायदा उठाया जाय । हरेक विय्य पर कुछु-त-कुछ बोलफर, संशोधन उपस्थित 
करके या स्थगित प्रप्ताव लाकर अथवा अन्य रीति से सभा की चचा को लम्बा 
खींचने की कोशिश करना टीक नहीं। किन्हीं स्थानों पर भाषण के लिए काल 
की मयादा नहीं रहती । उदाहरणार्थ किसी बिल पर चर्चा चल रही हो तो उसके 
लिए भाषणों पर समय की कोई सीमा नहीं रहती । वहाँ कोई, घंटों तक मापण 
ही देता चला जाय और इस प्रक/र समय का ध्यान न रखे तो यह ठीक नहीं । 
जहाँ वक्ता का आशय ही यह है कि सभा में जान-बूककर बाधा उपस्थित की 
जाय, वहाँ निश्चय ही योग्य भापण की मर्यादा का उल्लंघन होता है। ऐसे 
अवसरों पर सभापति को अधिकार है कि वह वक्ता से अपना भाषण बन्द करने 
के लिए, कहे। तथापि अध्यक्ष को अपने इस अधिकार का उपयोग तब तक 
नहीं करना चाहिए. जब तक कि वक्ता का आशय स्पष्ट न हो जाय । 

समिति का उल्लेख - समिति में क्या हुआ यह बताना वक्ता के लिए 
उचित नहीं | समिति का वातावरण ओर स्वरूप अनीपचारिक रहता है| कई 
बार सुलह समभझोते की दृष्टि से काम होता है। सुझाव अनोपचारिक रीति से 
पेश किये जाते हैं | इस अवसर पर कौन क्या बोलता है इसका सुख्य सभा में 
उल्लेख करना अनुचित है | समिति की जो रिपो: छपी हो उसमें जितनी बातें 
आई हुई हों, उनका उल्लेख किया जा सकता है। समिति में क्या हुआ और 
किस प्रकार हुआ, इसके बारे में किये जाने वाले उल्लेखों की अनुशासन के 
विरुद्ध माना जाना चाहिए, | रिपोट में जो बातें श्राई हुई हों उनका उल्लेख 
तब तक करना ठीक नहीं जब तक्र कि रिपो० सभा के सामने न थ्रा जाय | 
कार्यकारिशी में क्या हुआ अथवा स्टैंडिंग कमेटी में क्या हुआ, इसके बारे में 
उल्लेख करना अथवा चर्चा करना यह ञ्र्थ रखता है कि फिर से उन चर्चाश्रों 
को आरम्म किया जा रहा है। अथवा वहाँ हुई बातों की सत्यता और अरसत्यता 
के सम्बन्ध में फिर वाद उत्पन्न किया जा रहा है। इन समितियों की जो अधिकृत 
रिपोर्ट प्रकाशित हुई हो, उतना ही विषय भाषण का विम्रथ हो सकता है। उतने 
ही के बारे में किया गया उल्लेख प्रसंगानुकूल रहता है। 

अध्यक्ष के निणुय पर आलोचना--समभा-संचालन के काम में अध्यक्ष 
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जो निर्णय दे उसे अंतिम मानकर चलना चाहिए | अ्रतः उनके बारे में किसी 
भी प्रकार का विरोधात्मक अथत्रा आलोचनात्मक उल्लेख भाषण में होना ठीक 
नहीं । जब अध्यक्ष के ऊपर अविश्वास, निन्दा या उसे हथने के सम्बन्ध में 
नियमानुसार प्रस्ताव जब आये तो अध्यक्ष के पिछले निशय पर आलोचना 
करना उचित है। जब तक कोई प्रश्न सभा के सामने नहीं आता तब तक उस 
पर क्रिसी प्रकार की चर्चा नहीं की जा सकती और उत्त पर कोई बील नहीं 
सकता | सभा के सामने प्रश्न किस प्रकार लाया जा सकता है ओर वह च्चों 
का वियय क्रिस प्रकार हो सकता है, इस पर अ्रन्यत्र प्रकाश डाला जा चुका है। 
समा अपने निर्णय से थआाज्ञा देती है अथवा अपना मत प्रकट करती है। निर्णय 
का स्वरूप केसा भी क्यों न हो उसके लिए सभा के सामने प्रस्ताव या सुभाव 
अवश्य श्राना चाहिए | उसके अभाव में किसी को भी खड़े होकर कुछ कहने 
का अधिकार नहीं | 

सभा के सामने प्रश्न हो--प्रस्ताव की सूचना उपस्थित करने वाला पहले 
ब्रोलेगा परन्तु उसे चाहिए कि वास्तविक सूचना पहले उपस्थित हो जाय तब्र वह 
बोले | यद्दी नियम संशोधन पेश करने वाले के लिए भी लागू होता है। तथापि वह 
प्रसंगत: पहले बोलता दे श्रोर उसके बाद अपना संशोधन प्रेश करता है। इन 
नाम-मात्र के अपवादों को छोड़कर सभा के सामने जो प्रश्न उपस्थित दो, 
उसके बारे में बक्ता को बोलना चादिए। सभा के सामने मौजूद प्रश्न पर सभा- 
सदों को बोलने का अधिकार ८ । प्रधान से या का्यकारिणी समिति से प्रश्न 
पृठ्ठु सकने का अधिकार सभासद को है। तथायि सापण करना अथवा बोलना 
थादि तभी हो सकता ८ जब सभा के सामने निग्यय के लिए कोट प्रश्न 
विद्यमान हो | 

सभा के कायनम के बारे में अथवा अन्य प्रकार के स्पष्टीकरण विधान-सभा 
में सरतार की और से झिये जाने £ तथा सीनि प्रकट वी जाती है| इस स्पष्टी- 
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रहता है। इसी प्रकार अधिकार का त्याग करते समय भी स्पष्टीकरण किये जाते 
हैं | उसके ऊपर भी चर्चा वर्जित दे। किसी ने भ्रधिकार का त्याग किया, 
त्याग-पत्र दिया अथवा स्पष्टीकरण किया तो उस समय अधिकारास्ट जो लोग 
हैं. उन्हें स्पष्टीकरण का अवसर मिलना उचित है। परन्ठु उस पर समा में चर्चा 
नहीं होनी चाहिए | इसी प्रकार चर्चा में अनेक बार तत्काल स्पष्टीकरण करना 
सम्भव नहीं | ऐसे मौकों पर पीछे से स्पष्टीकरण करने का अवतर दिया जाना 
चाहिए | परन्तु स्पष्टीकरण केवल स्पष्टीकरण द्वी हो | उसका स्वरूप एक नवीन 
वाद-विवाद को आरम्भ करने वाला हो | इस प्रकार के स्पष्टीकरण के ऊपर बहस 
करना ठीक नहीं । 
अध्यक्ष के निशय पर अग्रसत्न होकर कोई व्यक्ति अ्रथवा कोई पक्त सभा- _ 
भवन को छोड़कर चला जाय, अथवा उसके इस काय के ऊपर सभा-भवन में 
आलोचना की गई हो, तो पीछे से उसे अपने सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण 
उपस्थित करने का अवसर मिलना चाहिए। उचित अवसर पर और उचित 
परिस्थिति में अपने व्यवहार के बारे में स्प्टीकरण करने का मौका, अध्यक्ष को 
चाहिए कि व्यक्तिशः प्रत्येक समासद्‌ को दे तथापि दिये गए स्पष्टीकरण के 
ऊपर बहस नहीं हो सकती । जब सभा के सामने प्रश्न होगा तभी बहस हो 
सक्रेगी | 
बहस ए% ही प्रश्न पर होती है--एक समय में एक ही प्रश्न सभा के 
सामने बहस के लिए आरा सकता है। एक से अधिक प्रश्नों के ऊपर बहस नहीं 
हो सकती | जब किसी प्रस्ताव को स्थगित करने के लिए कोई सुझाव सभा के 
सामने आता है, तो वह स्थग्रित करने का सुझाव सभा के सामने एक प्रश्न हो 
जाता है और उस प्रश्न पर चर्चा हो सकती है। चर्चा को स्थगित करने का 
सुझाव पेश किया जाय तो उस समय चर्चा को स्थगित करना, सभा के सामने 
एक प्रश्न बन जायगा। प्रस्ताव के विपय की उपेक्षा करने वाला संशोधन यदि 
सभा में आता है तो वह भी सभा के सामने एक प्रश्न बन जाता है। 
जो प्रश्न प्रत्यक्ष रूप से सामने आया है उसके ऊपर ही चर्चा होगी। 
जब तक उसका कोई एक फैसला नहीं हो जाता .तब्र तक पहले के प्रश्न 
के ऊपर एक साथ चर्चा नहीं हो सकती | प्रस्ताव तथा तत्सम्बन्धी स्थगित करने 
की सूचना, इन दोनों प्रश्नों के ऊपर एक साथ चर्चा नहीं हो सकती | एक 
समय एक ही प्रश्न पर चर्चा होती है और उस पर निर्णय किया जाता है। 
उसके बाद जो प्रश्न सभा के सामने आय उस पर चर्चा होगी ओर उस पर 
निर्णय होगा। यह चर्चा का एक क्रम है। इस क्रम को बनाए रखंने से चर्चा 
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सुलभ ओर व्यवस्थित होती है। 

निर्णात प्रश्न के ऊपर चचा[--जिस विषय का निर्शय सभा एक बार 
कर चुकी है उसे समा के सामने पुनः प्रस्तुत करना ठीक नहीं है। समा के 
निर्णय का श्र है, सभा द्वारा पूर्ण विचार करने के बाद दी गई सम्मति। इस 
सम्मति का कुछु-न-कुछ मूल्य ओर कुछ प्रतिष्ठा होनी चाहिए।। उसी के साथ 
यह भी मानकर चलें कि सभा का निर्णय कोई वज़-लेख नहीं है अथवा ऐसा 
कोई कानूम नहीं है जिसके अन्दर कोई परिवर्तन नहीं हो सकता । यथाथथ में कुछ 
समय तक तो एक बार का किया हुआ . निरशंय स्थिर रहना ही चाहिए । 
यदि सभा ने सबेरे एक विपय के ऊपर निर्णय किया और तत्काल सायंकाल 
की उस निण॒य में परिवर्तेन कर डाला तो उसमे समासदों की कोई कीर्ति नहीं 
है। कम-से-कम उस सभा के अन्दर तो उस निरणय में परिवर्तन नहीं होना 
चाहिए | सभा कार्य-क्रम में दिये हुए विषय की समाप्ति तक चालू रहती है | 
वह यदि अनेक बार स्थगित होती रही तो यह नहीं समझना चाहिए कि वह 
समाप्त ही हो गई है। श्रतः एक बार किये गए निशव को उसी सभा में 
बदलना बांहनीय नहीं । विधान-सभाओं में ऐसा नियम है कि जिस विपय पर 
एक बार निगुय हो जाता है उत्त बियय पर, उमी अ्रधिवेशन में, प्रश्न उपस्थित 
करके पुनः चर्चा नहीं की जा सकती | इसके लिए कुद्ु अयवाद हूँ तथापि 
मामान्य नियम बही हें जो पहले बताया गया दे । पहले से स्थानिक स्वायत्त 
संस्थाओं में ऐसा नियम रदा दे, कि जिस वियय का निम्यय सभा एक बार कर 
सुडी, तीन मद्दने तक उस निग्य में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता | 
दिपय का स्वरूप तत्यतः वही दी तो प्रस्ताव की भाषा बदलने से विधय नहीं 
बदल जाना । नगरपालिका प्रकाशन, श्रधिकारी की नियुक्ति करे और उसे 
६० झयये बेनन दे एस प्रस्ताव के गिर जाने पर अमुक स्थान पर काम करने 
बाला ब्यति ध्रयाशन का बाम करे शरीर उस कार्योधिक्य के कारण वेतन स्वरूप 
५४० माय दिये जाए और उचित सत्ता भी दिया जाय! इस प्रकार का प्रस्ताव लाना 
गेरजानूनी ४। कारगा, सस्वतः पदला और यह प्रस्ताव एक ही ६। “श्रमुक 


हत पर दान मरसे या प्रकाशन का काम कर! यूट प्रस्तायथ टीक 
ह हु 5 25 न अमन-ाक ?४पका कटा शे 555 के के अवन्‍मक कम ४ 
४ | एप दिगाय मे प्रगायन श्राभकारी ने गटर योर उस काम भें रच ने किया 
बिक जफक. ही2 कल ४४७ न्य्य आन हर शांगन न्‍ हक ल्‍ म £ ही 
७ #। पु | ४7 (१२५ 4 2] हु हक टै षु प्र 4१, | नि श्रम 4, 4 जाय यट्‌ सगाय प्रा ग्य्ध 
कप छू हे खर्न्ट््र्‌ पी जल शहर कटनी सा ््क कक ४ ४7  आभ्णा है| रे 
गा है| रह: दप ३४ ४४3 शा सना अ 
खाल कन्जन एफ का आऋ अर 2छाक एक आशा कटलक न्ड्पपा न 2“ कक... कक से हान रा ग्न्तु केक $ छ् 
करत हार नया पर्याय उठा व एर दाता डे परन्तु उसयी नाया एसी 
हर क्र #] 


“मल्रि नहीं गेदी पं सकती । प्रगेक यार 


सभा[-नियमन एवं संचालन ११४५ 


नये प्रस्तावे द्वारा पहले का निर्णय अर्थ हीन हो जाता है। “संस्था का आर्थिक 
निरीक्षण करने के लिए एक समिति की नियुक्ति की जाब झोर उस पर उचित 
निर्णय किया जाय” इस प्रस्ताव के पास हो चुकने के बाद “संस्था की आशिक 
परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ऐसी कोई योजना हाथ में न ली जाय जिपके 
ऊपर खर्च करना आवश्यक हो” इस प्रस्ताव के आने पर उसके लिए अनुमति 
को नहीं रोका जा सकता | और यदि वह पास हो जाता है तो पहले का किया 
हुआ निर्णय निरथंक हो जाता है। जो विपत्र, प्रस्ताव द्वारा स्वीकृत या 
अस्वीक्त करना निश्चित हो चुका है वही विपय संशोधन के रूप में फिर 
उपस्थित नहीं किया जा सकता | “मार्ग-निर्माण समिति में श्री दीमयूजें को भी 
एक समासद्‌ के रूप में लिया जाना चाहिए??---इस प्रस्ताव के अस्वीकृत हो 
जाने के बाद, आगे चलकर “माग-निर्माणु समिति ने अब तक अपना विवरण 
उपस्थित नहीं किया ञ्रतः उप्से प्राथना है कि वह यथा-शक्ति शीघ्र प्रारम्मिक 
स्वरूप का विवरण उपस्थित करे!--ऐसा प्रस्ताव समा के सामने आने पर 
उसमें यदि “जिसमें श्री दीमयूत्रे है”, यह वाक्य “समिति ने?-इसके आगे 
डाला जाय, ऐसे संशोधन उपस्थित करने पर वहाँ लागू नहीं हो सकता । कारण 
श्री दीघयूनें समिति.में न लिये जायें, यह निर्णय प्रस्ताव अस्बीकृत करके पहले 
सभा पहले ही कर चुकी है। तालये यह हैं कि जो विषय का प्रश्न किसी भी 
स्वरूप में समा के सामने बहस के लिए आकर निर्णोत हो चुका है, वह फिर 
क्रिसी भी रूए में उत्ती सभा में या अधिवेशन में एक निश्चित काल तक बहस 
के लिए नहीं लिया जा सकता | मगर उस विपय पर चर्चा होने के बाद निर्णय 
होना चाहिए और यह ज़रूरी है। 
प्रत्ताव सभा के सामने उपस्थित किया गया या-संशोधन उपस्थित किया 
गया ओर उसे नियमानुसार अनुमोदन मिला तो संशोधन रद हो जाता है या 
गिर जाता है। इस स्थिति में उसके अन्तगत विपय का निणय हो गया--ऐसा 
नहीं कहा जा सकता । इसी प्रकार चर्चा के लिए प्रस्ताव स्वीकार किया अथवा कोई 
संशोधन स्वीकार किया गया, और उसके ऊपर बहस हुईं तथा बहस होने के बाद 
सभा ने उसे वापस लेने को अनुमति दी, उसके अनुसार वह वापस ले लिया 
गया, तो उसका अन्तर्गत विपय तय हो गया या सभा ने उस पर अपना निशय 
[ ;दिया--यह नहीं कहा जा सकता | निणंत का अथ यह होता है कि. वह 
विपय सभा के सामने प्रस्ताव के रूप में उपस्थित हुआ और उसके ऊपर सभा 
ने अपना मत पूरी तरह से व्यक्त कर दिया | सभा के सामने प्रस्ताव बहस के 
लिए आया हो, ओर बहस भी हो परन्तु सभा का मत जब तक उसके ऊपर 
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हीं दिया जाता, तब्र तक वह निर्णात हुआ नहीं समका जायगा | बिपय को 
स्थगित करने के कारण अथवा अन्य किसी कारण, उत्त पर चर्चा स्थगित हुई 
या उपेक्षित कर दी गई, तो इतने से विपय का निर्णय हो गया--ऐसा नहीं 
कह जा सकता । सभा ने उस प्रस्ताव को अ्निर्णीत छोड़ दिया, यह इसका 
अथ हुआ | इसके विरुद्ध समा का मत क्या है, यह निष्कर्ष निकालना गेर- 
कानूनी है | 
लिया हुआ निर्युय उसी समा में, उसी श्रधिवेशन में या क्रिसी निर्धारित 
काल के अन्दर रद नहीं किया जा सकता । इसलिए इस दृष्टि से लाया हुआ 
प्रस्ताव या संशोधन, बहस के लिए, स्त्रीकार नहीं किया जा सकता | इसका अर्थ 
यह नहीं है कि निशुय के अनुसार या आनुपंगिक रूप में प्रश्न पर चर्चा नहीं 
की जा सकती | समिति में प्रस्ताव स्त्रीकार हो जाने के बाद उसमें कोन रहे, इस 
विवय का प्रस्ताव लाना उचित है | योजना को स्वीकार करने के बाद 
उसके सम्बन्ध में होने वाले व्यय के बारे में बस्ताव उपस्थित करना उचित है | 
पहले के निसय के विरुद्ध इस प्रकार का प्रस्ताव चर्चा के लिए स्वीकार 
नहीं किया जा सकता। पहले के निर्णय के अनुसार उक्षको प्रभावशाली 
या व्यापक बनाने की दृष्टि से यथाथ रुप में प्रस्ताव या संशोधन यदि नियमा- 
नुसार आ गया हो तो वह प्रसंगानुकूल और कानूनी होता है| इस प्रकार कहीं- 
कहीं किये गए निशुव को उसी अधिवेशन में या किसी निश्चित काल के अन्दर 
बदल लेने के सम्बन्ध में भी नियम बने रहते हैं। निश्रम के अनुसार इस 
प्रकार का प्रस्ताव यदि उपस्थेत हुआ और सभा के सामने प्रश्न के रूप में 
आया तो उसके ऊपर बहस हो सक्रती है। संध्या के दित की दृष्टि से उस 
सपा में दिया गया निर्णय रद करना यदि अमभीष्ठ हो या प्रतिष्ठा के अनुरूप हो; 
तो सभा'को उसे बदलने का अधिकार है। हुसंख्यक समासद्‌ यदि अपने नाम 
की तालिका भेजकर किये गए निशुव को रद समझें और इस पर किसी प्रस्ताव 
की सूचना यदि अध्यक्ष के पास भेजें, तो अध्यक्ष को चाहिए कि वह उस पर 
विचार करे। जहाँ इस तरह का नियम न हो तो अव्यक्षु संस्था का हित और 
संस्था की प्रतिप्ठा को ध्यान में रखकर अपना निर्णय दे | यदि अनुचित प्रतीत 
हो तो अनुमति नहीं देनी चाहिए जहाँ कहीं नियम हो वहाँ नियम के अनुसार 
निर्शंय दिया जाना ही उचित दै | बहुत-सी स्थानिक संस्थाओं में नोटिस द्वारा 
अस्वीकृत किये गए प्रस्ताव को रद किया या सकता हैं। रद करके उसकी जगह 
दूसरा प्रस्ताव पास हो सकता दै। वहुसंख्यक सभासदों के हस्ताक्षरों की सूची 
देकर किसी प्रस्ताव को रद करना हो तो बह प्रस्ताव तथा उसको रद करने के 
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लिए. उपत्यित किया गया दूसरा प्रस्ताव, दोनों उस सूची में आने चाहिएँ । 
नियम के अनुतार यची ओर नोटित, नियम के अनुसार विशेष अथवा 
साधारण झा में आयोजित सभा में, निशुय के परिवतन करने वाले अथवा रद 
करने वाले प्रस्ताव, समा के सामने प्रश्न के रूप में उपस्थित होते हैं अथवा उसके 
ऊपर चर्चा की जा सक्ती है। 

एक ही बार बोलने का अधिकार--सभा के सामने एक ही प्रश्न चचो 
के लिए उपध्यित रहता है तथा उसके सम्बन्ध में होने वाले वाद-बिवाद के 
के अन्दर वक्ता को एक दी बार बोलने का अधिकार है | चचा में यदि यह 
मयांदा न हो तो कुछ लोग बार-बार बोलेंगे । चर्चा को श्रमीप्ट स्वरूप प्राप्त हो 
आर उसने अनुरासन अथवा व्यवस्था बनी रहें, इस दृष्टि से सभासद्‌ को सभा 
के सामने विद्यमान प्रस्ताव के बारे में एक ही बार बोलने का अवसर दिया जाना 
बांछुन,य है | इस व्यवस्था द्वारा कश्यों को अवसर प्राप्त होगा और अनेक 
दृष्टिकोण सभा के सामने आा सकेंगे। ऐसी परमरा में अध्यक्ष नवीन सभासद्‌ 
को पहले बोलने का मौका देता है। इसी प्रकार यदि स्थगित सभा दूसरी बार 
शुरू हो, जिस व्यक्ति का भाषण पिछली सभा में अपूर्ण रद गया और वह 
उस समय की चर्चा को आरम्भ करने के लिए उपस्थित हो, तो उसे अ्रपनों 
भाषण चालू करने का अधिकार रहता है | मगर उस सदस्य को वहाँ उपस्थित 
होना चाहिए। अध्यक्ष ने यदि दूसरे का नाम लिया और उसने भाषण देना 
आरम्म भी कर दिया तो अविकार नष्ट हो जाता है, शरीर उसके पश्चात्‌ उसे 
च्ची में भाग ग्रहण करने का अधिकार नहीं रह जाता | ऐसी अवस्था में यदि 
बह भाषण देगा तो यह उसका अन्य मापण माना जायगा | कुछ सदस्य ऐसे 
भी होते है जो यह कहकर कि मुझे संशोधन का नोटिस पेश करना है, मुख्य 
प्रश्न के ऊपर भाषण देते हैं, और उस पर अपना संशोधन उपस्थित किये बगैर 
ही श्रपना मापण समाप्त कर डालते हैं। कुछ देर तक चर्चा हो जाने के बांद 
फिर वे लोग अपना संशोधन उपस्थित करने के लिए खड़े होते ह। इस प्रकार 
दूसरी वार भाषण करने का मोका हासिल कर लेते हैं। ऐसा करना ठीक नहीं | 
संशोधन को उपस्थित करने वाले को एक ही मौका दिया जामा चाहिए । और 
उतना ही मौका उसे मिलना चाहिए। संशोधन उपस्थित करते समय जो कुछ 
बोलना हो वह बोले | अध्यक्षु सावधान रहकर उसी प्रश्न पर दो बार बोलने के 
उसके प्रयत्न को नियमानुसार विफल कर दे | 

किन्हीं प्रसंगों में अध्यक्ष समासद्‌ को सभा की अनुमति द्वारा दूसरी बार 
बोलने का अवसर दे सकता है; परन्तु बैसा मौका आव-तव | विधान-सभा में 
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यदि सरकारी पक्ष और प्रधान-मंडल का पक्ष चर्चा के आरम्भ में लोगों को 
विदित हो जाय तो चर्चा में अधिक सहूलियत होती है। बहुत मतंवा वह पक्ष 
उसी समय अ्रथवा कुछ देर तक चर्चा हो चुकने के बाद सभा के सामने उप- 
स्थित किया जाता है, ओर उसके अनन्तर्‌ चर्चा में उपस्थित हुए मुद्दों के सम्बन्ध 
में सरकार की ओर से खुलासा किया जाना अभीष्ठ और आवश्यक होता 
इस परिस्थिति में सरकार के अथवा प्रधान मंडल के पक्ष को उपस्थित करने वाले 
सभासदों को पुन: बोलने का मौका देना युक्त, तथा सांगोपांग चर्चा की दृष्टि से 
उचित प्रतीत होता है। अन्य संस्थाओं में कार्यकारिणी-समिति को तथा रुंयोजक 
समिति को मी समान परिस्थितियों के उपस्थित हो जाने पर इस प्रकार के मोकों 
का दिया जाना अनुचित नहीं | नगरपालिका में या लोकल बोड में स्थायी- 
समिति और कार्यक्रारिंणी-समिति का काम एक-जैसा ही होता है। सुख्य सभा 
में उनके द्वारा उपस्थित किये गए, प्रस्ताव अधिकारी पक्ष की ओर से उपस्थित 
किये हुए समझे जाते हैं | इस दृष्टि से उनको भी उपरोक्त रीति से यथा प्रसंग 
अवसर प्रदान करने में अध्यक्ष को आपत्ति नहीं होनी चाहिए 
स्पष्टीकरण--वाद-विवाद में कई बार्‌ व्यक्तिगत आज्चेप किये जाते हैं 
ओर भाषण में मूल अमभिप्राय की अवहेलना की जाती है । परन्तु निराकरण का 
अवसर उस व्यक्ति को अवश्य मिलना चाहिए, जिसके बारे सें यह चचो हो रही 
हो | चह यदि पहले बोल चुका है ओर उसे किर बोलने का अधिकार नहीं है, 
लेकिन इस व्यवस्था से उसके साथ अन्याय होता हो तो, उसे स्पष्टीकरण करने 
का समय देना न्यायोचित है। अनेक सभासदों का यह प्रयत्न होता है कि उनको 
यथा सम्भव अन्त में भाषण करने का समय प्राप्त हो | अपने भाषण के अन्त 
में प्रस्तुत प्रश्न पर मत-विभाजन किया जाय | लेकिन जो सभासद्‌ पहले भाषण 
कर चुका हो उसके भायण की उपेक्षा न हो तथा अन्य जिस सभासद्‌ ने पीछे से 
भाषण किया है, वह पहले किये जा चुके भाषणों का विपयास न करे-- अ्रध्यक्ष 
को इस बात की सावधानी रखनी चाहिए । किसी-न-किसी को तो पहले बोलना 
दी होता है | पहले भाषण करने का मौका प्राप्त करने के लिए, भी स्पधो होती 
है। पहले में, खड़े होकर अपने उद्देश्या के सिद्ध करने का प्रयत्न रहता हैं. तो 
दूसरे में, अपने ही स्थान पर मजबूती के साथ बैठकर अपने उद्देश्य को , सिद्ध 
करने की कोशिश होती 
अनेक बार स्पर्धा के कारण कोई भी समासद्‌ भाषण करने के लिए खड़ा 
-नह्ीीं होता, इस प्रकार के मी मजेदार प्रसंग अनुभव में आते हैं| तालये यह है 
कि जिससे अन्याय हुआ है, उत समासद को स्पष्टीकरण करने के लिए अवसर 
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मिलना चाहिए । पर इस मौके का यह अभिप्राय नहीं कि फिर आदि से लेकर 
अन्त तक भाषण ही किया जाय | स्पष्टीकरण का अर्थ है, जितने अंश में गलत 
बयानी हुई है उतने ही अंश तक वह स्पष्टीकरण मर्यादित रहे | उसके अम्दर 
वस्तुस्थिति का कथन हो । स्पष्टीकरण का अभिम्राय्‌ नवीन बाद-विवाद का 
आरंम्म नहीं, ओर ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि जिससे फिर अ्रन्य सभासदू को 
स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता प्रतीत हो | स्पष्टीकरण पर स्पष्टीकरण यदि होने 
लंग जायेँ तो इससे गड़बड़ पैदा होती है, स्पष्टीकरण के ऊपर ही चर्चा होने 
लग जातो है और मुख्य प्रश्न घरा रह जाता है। अतः अध्यक्ष उतने ही स्पष्टी- 
करण की अनुमति दे जितना आवश्यक हो | उसे चाहिए कि वह सभासद्‌ को 
सष्टीकरण के अवसर का अनुचित लाभ न उठाने दे। , 

' स्पष्टीकरण कब किया जाय--जिस भाषण से स्पष्टीकरण की झ्रावश्यकता 
प्रतीत हो, उत भाषण के समाप्त होते ही स्पष्टीकरण करने का इच्छुक सभासद्‌ उठ 
कर खड़ा हो जाय ओर अध्यक्ष के सामने यह कहे कि में स्पष्टीकरण करना चाहता 
हूँ ओर अध्यक्ष जब अनुमति दें तब उसे स्पष्टीकरण करना चाहिए.। यदि अनेक 
बार स्पष्टीकरण करने वाला सभासद्‌ उठकर खड़ा हो जाता है परन्तु भाषण 
कतो उसे स्पष्टीकरण का मौका नहीं देता, उस समय्र स्पष्टीकरण की इच्छा वाले 
सभासद्‌ को नीचे बैठ जाना चाहिए और भाषण के समाप्त होते ही उठकर 
खड़ा होना चाहिए | यदि बोलने वाला सदस्य मौका दे तो अध्यक्ष की चाहिए 
कि वह स्पष्टीकरण के लिए मौका दे। स्पष्टीकरण के समाप्त होते ही बोलने वाले 
सदस्य को अपना भाषण आरम्भ करने का अधिकार है| 

उत्तर देने का अधिकार --उत्तर देने के अधिकार का अर्थ है--उस प्रश्न 
पर दूसरा मापण करने का श्रधिकार चाहना । प्रस्ताव उपस्थित करने वाले की यह 
अधिकार है। इसी प्रकार चर्चा के आरम्भ होने से पहले सभा को स्थगित 
करने का प्रस्ताव उपस्थित करने वाले को यह अधिकार है। समा के आरम्भ 
होने से ठीक पहले यदि यह प्रस्ताव उपस्थित किया गया, तो यह माना ,जाता 
है कि इसके अन्दर कुछ तथ्य है और उस समय उत्तेर देने का अधिकार 
प्रदान करना उचित है। संशोधन उपस्थित करने वाले को यह अधिकार नहीं] 
किन्हीं स्थानिक स्वायत्त संस्थाओं के नियमों में संशोधन उपस्थित करने वाले 
की यह अधिकार दिया हुआ है | इसके कारण चर्चा में निष्कारण विलम्ब 
होता है । यह अधिकार अस्ताव उपस्थित करने वाले को ही रहना चाहिए- 
दो बार बोलने का अवसर प्राप्त हो, इस आशय से अनेक संशोधन उपस्थित 
किये जाते हैं। ऐसा भी अनुभव है कि विधान-समभाझ्नों में कई बार संशोधन 
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इस लिए उपस्थित किये जाते हैं, कि एक बार तो भापण देने का अवसर 
प्रात्त हो | विधान-समाओं में संशोधन उपस्थित करने वाले को उत्तर देने का 
अधिकार नहीं रहता | चर्चा के आरम्भ हो जाने के पश्चात्‌ चर्चा अथवा सभा 
के स्थगितीकरण का प्रस्ताव लाने वाले व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है। 
उत्तर देने के अधिकार का अ्रथ यह हैं कि जिस विपय की विशेष चर्चा होती 
है, उसके ऊपर प्रस्ताव उपस्थित करने वाले को अपना कथन, उपस्थित मुद्दों को 
ध्यान में रखकर करने का अवषर देना। उत्तर देने का अभिप्राय यह नहीं है 
कि जो कहा जा चुका है, उसी को फिर दोहराया जाय । आज्षेप या आलोचना 
का उत्तर देना चाहिए नए मुद्दे उपस्थित हुए हों तो उन पर अपना मत व्यवत 
करना चाहिए परन्तु इससे नवीन मुद्दे उपस्थित करने का अधिकार प्राप्त 
नहीं होता । अन्त में मापण करने का मौका मिलता है, श्रतः कुछु नई बातें 
कहकर ओर उसके ऊपर चर्चा करने का अवसर न प्रदान करते हुए मत 
प्रात्त करना अनुचित ओर अन्याय्य है । चर्चा के आरम्भ हो जाने के पश्चात 
बार-बार आने वाले स्थगितीकरण के प्रस्तावों के ऊपर बाद-विवाद किया जाना 
या लम्बे चौड़े मापणों का होना टीक नहीं है। इसलिए इस प्रकार का 
प्रस्ताव लाने वाले को उत्तर देने का अधिकार देना उचित नहीं। इस प्रकार 
के प्रस्तावों के ऊपर होने वाली चर्चाओं में विशेष मुद्दें भी उपस्थित नहीं होते, 
इस दृष्टि से भी उत्तर देने का अधिकार न दिया जाना ही ठीक है । इसी 
प्रकार औपचार्रिक स्वरूप के काम के बारे में आने वाले प्रस्तावों के सम्बन्ध 
में, उनकी उपस्थित करने वाले को उत्तर देने का अधिकार नहीं है। पूर्व प्रश्न 
( प्रीवियत क्तैश्वन ) उपस्थित करने वाले को भी उत्तर देने का अधिकार 
हीं है। पूर्व प्रश्न किसे कहते हैं इसका विचार हमने आगे किया है। 
प्रत्तावक और अनुमोदक लोग बहुत बार केबल प्रस्ताव ही उपस्थित 
करते हैँ या उसका अनुमोदन करते हैं ओर भाषण करने का अधिकार सुरक्षित 
रखते हैँ | बस्तुतः एक वार खड़े होकर प्रस्ताव उपस्थित क्रिया या उसको 
अनुमोदन किया कि वह भाषण ही हो जाता है। प्रस्तावक के सम्बन्ध में यह 
कहा जा सकता हू कि पहले उसने भाषण किया हो या भाषण का अपना 
अधिकार सुरक्षित रखा हो, तो भी उसे उत्तर देने का अधिकार है । इसलिए यह 
प्रश्न उपस्थित नहीं होता | अनुमोदक को दो बार भापण करने का अधिकार 
नहीं है, तथापि यदि उसने इतना ही कहा हो कि “में अनुमोदन करता हूँ? तो 
इसे भाषण का नाम देना थोड़ा-सा अन्याय-जनक प्रतीत होता है। उपयुक्त 
रीति से अनुमोदन केबल श्रीपचारिक दी हो तो अनुमोदक को अपना भाषण 
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सुरक्षित रखने का अधिकार होना चाहिए | आगे चलकर उसे भाषण 
वरने का अधिकार दिया जाय। यह वांछुनीय है श्रीर ऐसी प्रथा अब सब 
सम्मत हो चुकी है। जहाँ प्रस्ताव के लिए अनुमोदन की कोई आवश्यकता 
नहीं, वहाँ यह प्रश्न ही उत्न्न नहीं होता | जब अनुमोदक ही नहीं है तब उसके 
भाषण को सुरक्षित रखने का प्रसंग ही नहीं उत्तन्न होता। काम-काज के 
आओपचारिक प्रस्ताव के ऊपर भाषण सुरक्षित रखने का अ्रथवा उत्तर देने का 
अधिकार नहीं है | इसलिए कामन्स-सभा में इस तरह का प्रस्ताव सभा- 
सद्‌ खड़े होकर उपस्थित नहीं करता, पग्रत्युत बहुत बार वह अपने स्थान 
पर ब्रैठकर ही अपनी थोपी ऊपर करता है। उसका भाव यद्द है कि 
उसके नाम पर आया हआ अथवा उसके नाम से किया जाने वाला प्रस्ताव 
उप्तने यथा रीति उपस्थित कर दिया होता है। इस युक्तित के कारण उसे 
आगे चलकर चर्चा में मापण करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। 
कॉमन्स-सभा में ऐसा नियम है कि खड़ा होकर सभा के सामने उपस्थित 
प्रश्न के उत्तर में यदि एक भी वाक्य किसी ने उच्चरेंत किया या केवल 
प्रश्न ही उपस्थित किया, तो यह भी भाषण हो जाता है। केवल “में अनुमोदन 
करता हूँ? ऐसा किसी ने खड़ा होकर कद्या तो वह भी भाषण है। ओर यही 
वाक्य बैठकर कहने का अधिकार नहीं है। कारण, खड़े होकर बोलने का 
नियम है | इसलिए बहुत वार अनुमोदक इस टोपी की युक्ति का अनुमोदन 
करता है, उठता नहीं, बोलता नहीं, तथा आगे चलकर भाषण करता है। इस 
नियम पर हमें यह अधिक उत्तम प्रतीत होता है कि ठोपी उठाने की प्रथा 
की अपेकत्ता, भाषण को सुरक्षित रखने का नियमानुसार अ्रधिकार दिया जाय। 
संशोधन उपस्थित करने वाले को फिर उत्तर देने का अधिकार नहीं-है। 
इसी प्रकार भाषण सुरक्षित करने का भी अधिकार नहीं। एक वार संशोधन: 
उपस्थित करते समय बोल चुकते के बाद फिर बोलने का अधिकार नहीं। 
संशोधन के अनुमोीदक के लिए भी भाषण को सुरक्षित रखने, उत्तर देने का 
अथवा चचा में भाषण करने का अधिकार नहीं | जो कुछ बोलना हो, वह 
संशोधन उपस्थित करते समय द्वी बोलना चाहिए | यदि सभी व्यक्तियों को बोलने 
का अवसर दिया जाय, ओर वह भी अनेक वार बोलने का अ्रवसर दिया जाय; 
अथवा भाषण सुरक्षित रखने का अ्रधिकार दिया जाय तो चर्चा की मर्यादा ही 
सुरक्षित न रह सकेगी श्रोर इस प्रकार वास्तविक चर्चा नहीं हो पायगी |» मत 
प्रकट नहीं होगा ओर उलदटे पेंतरेबाजी ही दिखाई देगी। सभा की अनुमति से 
संशोधक ने अपना संशोधन वापिस ले लिया है, तो भी स्वर्य उसको अथवां 


श्ष्र समभा-शास्त्र 


अनुमोदक को उक्त चर्चा मे भाषण करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता [ वे 
एक बार भषण कर चुके होते हैं। समा स्थगित हुई ओर फिर आयोजित होकर 
उसी प्रश्न के ऊपर चर्चा शुरू हुई तो भी पुनः भाषण करने का अधिकार, 
प्राप्त नहीं होगा । ह 
नवीन प्रश्न--एक ही प्रस्ताव पर पुनः भाषण करने का अधिकार नहीं, 
इसका अ्रथ उस ही चर्चा में नवीन प्रश्न सभा के सम्पुख उपस्थित होने पर भी 
बोलने का अधिकार नहीं, ऐसी बात नहीं । मुख्य प्रश्त के ऊपर चचा के जालू रहते 
समय सभा को स्थगित करने के प्रस्ताव के आने पर, सभा के सामने नवीन: 
प्रश्न आया है, ऐसा माना जाता है | उस पर बोलने का अधिकार सबको है। 
मुख्य प्रश्न पर जिन समासदों के माबण हो चुके हैं, उनको भी यह अधिकार 
है| 'इस प्रश्न की चर्चा स्थगित की जाय यह प्रस्ताव भी एक नया-प्रश्न है.। 
इसी प्रकार यदि संशोधन भी स्वतन्त्र प्रश्व के रूय में उपस्थित किया गया. हो. 
तो वह भी नवीन प्रश्न हो जाता है। प्रत्येक नवीन प्रश्न के ऊपर भाषण करने 
का सपासदों को अधिकार है| प्रत्येक भिन्‍न प्रश्न के ऊपर एक बार बोलने का 
अधिकार है। जिप्तने एक प्रश्न पर एक बार भाषण किया उसे उसी प्रश्न पर 
फिर भाषण करने का अधिकार नहीं । जिसने प्रश्न के ऊपर एक बार भाषण 
किया, संशोधन उपस्थित किया, उतका अनुमोदन किया और चर्चा को स्थगित 
करने का प्रस्ताव उपस्थित किया है, ऐसे व्यक्ति को पुनः संशोधन उपस्थित करने 
का अधिकार नहीं । सभा या चचो को स्थगित करने अथवा तत्सम्बन्धी प्रस्ताव 
भी उपस्थित करने का अधिकार नहीं । अन्य कोई इस रीति से सभा के सामने 
नवीन प्रश्न उपस्थित करे तो उस पर बोलने का उसे अधिकार है। जिसने प्रश्न 
के ऊपर संशोधन उपस्थित करते हुए भाषण किया, उसको पुनः संशोधन उप- 
स्थित करने का अधिकार नहीं। परन्तु कोई संशोधन उपस्थित हो जाय तो 
उसके ऊपर बोलने का अधिकार है। क्योंकि वह नवीन प्रश्न हो जाता है। 
परन्तु संशोधन में जिस सीमा तक नवीन विपय होता है उस सीमा तक द्वी 
उसका भाषण मयादित रहना चाहिए । उसी प्रकार जिसने प्रश्न के ऊपर संशो 
घन उपध्यित किया हो अथवा उसका अनुमोदन किया हो, उसे उसी प्रश्न के 
ऊपर दूसरा संशोधन उपस्थित करने का अ्रथवा उसका अनुमोदन करने का 
अधिकार नहीं है। परन्तु अन्य किसी ने कोई संशोधन उपस्थित किया हो और 
हू नवीन वियय दो, तो उसको उस पर बोलने का अधिकार है। 
किस संशोधन द्वाए। चर्चा में नर्वन बिवय का निर्माण होता है, सभा के 
सामने नवीन प्रश्न उपस्थित दोता है, यह अध्यक्ष को निर्धारुत करना द्ोता दै। 
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संशोधन द्वारा यदि नव्रीन 4श्य ने उत्रस्थित होता हो तो पुन भांवण करने का 
अधिकार प्राप्त नहीं होता | इसी प्रकार जिसने चर्चा अथत्रा सभा को स्थगित- 
करने का प्रस्ताव एक बार उपस्थित किया है उसे दूसरी बार उस प्रस्ताव को" 
उपस्थित करने का अ्रधिकार नहीं | यदि किसी दूसरे ने उसे उपस्थित किया हो 
तो उसके ऊपर बोलने का शअ्रिकार उसे प्राप्त हो सकता 6६। इस प्रकार की 
व्यवस्था कॉमन्स-सभा के नियम के अन्दर भी विद्यमान है| 

तथापि स्थगित-प्रस्ताव, अनेक संस्थाओं में उसी समभासद को नियमानुसार 
पुनः पुनः उपस्थित करने का अ्रधिकार प्राप्त है। सभा स्थगितीकरण के प्रस्ताव 
के ऊपर भाषण नहीं करना चाहिए, केवल उसको उपस्थित ही करना चाहिए । 
इस प्रकार का नियम भी अनेक स्थानिक स्वायत्त संस्थाओं में है। एक बार' 
सभा को स्थगित करने का प्रस्ताव उपस्थित किया गया कि पुन; उस समभासदूकों 
उसे उपध्यित करने का अधिकार नहीं हो ता। इसके पछे जो सन्निहित तत्त्व है वह 
यह है कि एक ही सभासद्‌ को एक ही प्रश्न के ऊपर दो बार मापण करने का 
अधिकार नहीं होता | उसे स्वयं अधिकार न हो परन्तु समा के सांमने अन्य व्यक्तियों 
ने स्थगितीकरण का प्रस्ताव उपस्थित किया हो तो, उसी विषय के ऊपर उसे पुनः 
भाषण करने का अधिकार प्राप्त होता हे, यह भी सत्य है| उसे भाषण करने का 
अधिकार प्राप्त होता है, यह जानकर प्रत्येक स्थगितीकरण के प्रस्ताव के ऊपर 
भाषण की पावस्दी लगा दी जाय, यह अभीष्ठ नहीं। कम-से-कम चर्चा के आरम्भ 
होने से पहले ही जो प्रथम चर्चा अथवा सभा को स्थगित करने का प्रस्ताव' 
आया है, उसके ऊपर भाषण करने का अ्रथवा चर्चा करने का अधिकार रहना' 
चाहिए । स्थगितीकरण के कारणों का विदित होना अ्भीष्ठ रहता है । चर्चा के 
आरम्भ हो जाने के पश्चात्‌ आने वाले स्थगितीकरणु-विपयक प्रस्ताव के ऊपर' 
चर्चा की दृष्टि से अधिक नियंत्रण का रहना उचित है। प्रत्येक आधे घंटे के 
बाद उपस्थित होने वाले स्थगितीकरण के प्रस्ताव के ऊपर चर्चा तथा भाषण को 
मना करना सबंथा अनुचित नहीं | जो प्रस्ताव केवल काल-हरण करने वाले 
(हिलेयरी मोशन्स) हैं, जिनका उद्देश्य केवल यह है कि चर्चा की समाप्ति न हो, 
उसका कोई परिणाम न निकले, वह लम्बी खिंच जाय अथवा :उसके रास्ते में 
इतनी रुकावटें पेदा हो जाये कि वह स्थगित करनी पड़ जाय, तो इस प्रकार के 
प्रस्तावों का निर्यबरण होना अत्यंत ग्रावश्यक है | इसलिए “चर्चा को स्थगित 
किया जाय! या चर्चा के थार हो जाने के पश्चात्‌ 'समा को स्थगित किया 
जाय” आदि प्रस्ताव के ऊपर होने वाला भाषण पस्तावगत विपय की सीमा तक 
ही मर्यादित रहना चाहिए। “लोक-मत का अन्दाजा लगाने के लिए बिल को 
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अन्दर निन्‍्दात्मक उल्लेख का विपय नहीं हो सकता और यदि कोई ऐसा उल्लेख 
करता है तो वह अनुचित है | अध्यक्ष ने 'सावजनिक सुरक्षा-विल' (पब्लिक 
सेफ्टी ब्रिल) के ऊपर जो निर्णय दिया है, वह नियम के मूल आशय के विरुद्ध 
है श्र सभा में नियम का अर्थ करने का अधिकार केवल अध्यक्ष को ही है, 
यह सही है तो भी उसके द्वारा किया हुआ अर्थ सरकार स्वीकार नहीं करेगी 
ओर बह चुप नहीं बेठेगी। सरकार ने निम्रम-परिवतन करने का निश्चय कर 
लिया है---इस प्रकार की घोषणा गवर्नर जनरल लाड दैलीफेक्स ने विधान-सभा 
के सामने मापण करते समय की थी | उतत पर तक्तालीन अध्यक्ष विटठल भाई 
पटेल ने यहू आपत्ति उठाई कि यह उल्लेख अत्रेघ है और विधान-सभा में इस 
प्रकार कह्य जाना अ्रष्यज्ष और विधान सभा का अपमान है, अध्यक्ष के अधिकार 
एवं स्वतन्त्रता का अतिक्रमण है। 

गवनर जनरल ने पत्र द्वारा निम्मलिखित अर्थ का स्पष्टीकरण किया--- 
“अ्रध्यक्ष के निर्णय के ऊपर टीका-व्प्रिणी करना ओर उसके सम्बन्ध में 
विरोधात्मक वक्तव्य देना यह अनुचित है, यह तथ्य गवर्नर जनरल को मान्य है 
आर उसके भाषण का इस प्रकार का श्रर्थ किया जाय, इस सम्बन्ध में उसे 
खेद प्रतोत होता है। अध्यक्ष, सभा के नियम का श्रर्थ करने वाला, व्यवस्था 
बनाए. रखने वाला एक-मात्र अधिकारी है, यह अध्यक्ष का कथन गवनर जनरल 
को मान्य है [?? अध्यक्ष यदि अनुशासन के विरुद्ध व्यवहार करेगा त्तो. नियस 
के अनुसार सभा अ्रपना अधिकार उपयोग में लायगी अन्यथा वह सभा की 
पद्धति के सम्बन्ध में, नियम के सम्बन्ध में, एक-मात्र अधिकारी है और उसके 
निर्णय के ऊपर वबाद-विवाद न हो सकेगा | अ्रध्यक्ष के निर्णय के ऊपर यदि 
तत्काल चर्चा होने लग जाय और सभा के बहुमत द्वारा वह रद्द होने लगे तो 
अनर्थ एवं अव्यवस्था उत्तन्न हो जायगी | बहुमत के बल पर केबल प्रस्ताव ही 
पेश नहीं किया जा सकता प्रत्युत कोन बोले, कितना बोले, क्या बोले आदि 
सम्बन्धी सभी निणंय बहुमत .के द्वारा द्वी होंगे। अल्प यत वालों के ऊपर 
अन्याय होगा ओर युक्तियुक्त, सांगोपांग चर्चा का होना अशकक्‍्य हो जायगा । 
विभिन्‍न मतों का आविष्कार होगा ओर जो मत सभा बनाती है वह मत नहीं 
बन सकेगा, केबल एक प्रद्ञीय चर्चा होकर निर्णय हो जायगा | सभा द्वारा उचित 
रीति से विचार-विनिमय किये जाने के पश्चात्‌ निप्पन्न होने वाला वह निर्णय 
नहीं रहेगा। संक्ेपत: समा का ओर चर्चा का मुरुय उद्देश्य विफल हो जायगा | : 
अतएव, सबको न्याय-प्राप्त होने की दृष्टि से, समा के कामों में व्यवस्था तथा 
समाधान बनाए रखने के लिए अध्यक्ष को सभा पर नियन्त्रण एवं संचालन 
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सम्बन्धी अन्तिम सिर्खय का अधिकार रहना उंचित और आवश्यक है। एतद: 
विपयक्र उसका निर्शय अन्तिम स्वरूप का है, ऐसा समझकर सभा को उस परिं- 
स्थिति से उसे मान लेना चाहिए | । 
कागज-पत्रों में उल्लेख--भाषण के सम्बन्ध में हम ऊपर जो मयादाएँ 
उल्लिखित कर आए है वे ही सभा की चना के लिए मी लागू होती है। भाषण 
में जो अवतरण अथवा कागज-पत्नों के अन्दर आए, हुए उल्लेख हा, ब्रे :मंथ 
झथवा कागज-पन्न सबके लिए उपलब्ध होने चाहिएँ। जो प्रक्राशित ग्रंथ हैं 
उनके सम्बन्ध में तो प्रश्न ही नहीं । परन्तु अप्रकाशित अथवा गेर-कानूनी तौर 
से प्रकाशित हुए अंथ और रिपोर्ट इत्मादि से अवतरणों को पढ़कर सुनानां ख़चों 
की दृष्टि से अनुचित है। जो साधन-सामग्री एक समासद्‌ अर्जित कर सकता है; वह 
प्रयेक को उपलब्ध हो सके, ऐसा अवसर सबको मिलना चाहिए। इसी प्रकार 
निजी पत्र अथवा दस्तावेज आदि में से यदि कुछ पढ़कर सुनाना है तो वे 
कागज-पत्र सभा के सामने पढ़ने वाले के द्वारा रखे जाने चाहिएँ | यदि गुप्त 
अथवा निजी कागज सभा के सामने उपस्थित न किये जाये और उनके 
ऊपर अपना कोई मत आधारित करना हो, तो यह कार्य सभा के ऊपर 
एक प्रकर का अन्याय होगा | सभा के सामने कागज प्रस्तुत करके जोशो-खरोश 
के साथ पत्षगातयूवक्र मत-प्रतिपादन करना अथवा वक्तव्य देना हो, तो वह 
कागज सम्पूर्ण रूस में पढ़कर सभा के सामने पेश कर दिया जाय अथवा समा 
के सामने रख दिया जाय | सभासद्‌ को उसके मीतर का सार प्रतिपाद्य विपय 
अचगत होना चाहिए | यह सही है या भूठ है इसकी परीक्षा करने का अवसर 
भी मिलना चाहिए | सभा का अर्थ है, निर्णय करने वाले न्यायालय के समान 
एक प्रकार का संविधान। अतएव न्यायालय में जिस प्रकार दाखिल न हुए 
कागज का उल्लेख नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार सभा में सी होना उचित 
| विधान-सभाश्रों में इस नियम के लिए कुछ मबादाएँ होती 
जो कागजनयन्न सावजनिक हित! की दृप्शि से सभा के सामने उपस्थित 
करने के लिए अ्नुययुक्त हे, उनका यदि उल्लेस किया गया हो तो भी वे प्रस्तुत 
नहीं किये जाते | इसी' प्रकार सरकार का गुप्त पत्र-च्यवहार, प्रत्येक विभाग फ्रे 
अ्न्तगंत किया हुआ पत्र-व्यवद्वार, सरकार को उपलब्ध हुआ कानून-विशारदों 
का परामश तथा अन्य लिखित सलाह और मशरिरे आदिकों का उल्लेख करके 
भी, सरकार उन्हें विधान-समा के सामने उपस्थित नहीं करती। यही प्रथा 
व्िडिंस पाजिवासेरड में भी दे | इसी प्रकार जो कागजन्यत्र न्यायालय में भी 
दाखिल नहां किए जा सकते उस प्रकार के वेयक्तिक कागज-पत्रों को विधान- 
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सभा के सामने दाखिल नहीं क्रिया जा सकता | तथापि उनका उल्लेख किया 
जा सकता है ओर वह मले ही अपूर्ण रूप में हों तो भी अनेक बार बेसा करने 
दिया जाता है| न्याय की दृष्टि से चर्चा को पूरी-परी गति प्राप्त कराने के लिए 
उल्लिखित कागज़ सभा के सामने आने चाहिएँ | इसके लिए केवल एक ही 
अपवाद है और वह है-- 'सावंजनिक हित की दृष्टि से वैसा करना योग्य नहीं 
है|! इसी प्रकार से साव॑जनिक द्वित की दृष्टि से एक-आध कांगज़ यदि सभा 
के सामने न आने दिया जाय और वेसा करना वांछनीय हो, तो अध्यक्ष 
उसका उल्लेख करने दे ओर यह फेसला दें कि वह कागज़ पत्र सभा के सामने 
न लाया जाय | विधान-सभा के अतिरिक्त वस्तुतः कागज को सभा के सामने 
न आने देना उचित है ग्रथवा नहीं, यह निर्धारित करने का श्रधिकार समा के 
अध्यक्ष को है।यों ही सत्ताधिकारी पक्तु के द्वारा उल्लेख किया जाय और 
कागज़-पत्र सभा के सामने उपस्थित करना “अवांछुनीय' है, यह कहकर इन्कार 
कर दिया जाय तो यह उचित नहीं है | 
रुकावरटें--भाषण ओर वाद-विवाद की जो सीमा सवं-सामान्य रूप से 
बाँधी गई है, उसकी मूल भूमिका चर्चा को बन्द करना नहीं प्रत्युत उसका 
उद्देश्य है, उसमें व्यवस्था एवं न्याय को बनाए रखना | सब प्रकार की विचार- 
सरणियों को अवसर मिले, नाना प्रकार के मत प्रकट हों एवं अल्प मत वालों 
के साथ न्याय हो ओर उचित अबसर सब्रको मिल सके, ऐसा करने के लिए 
ही समा का संचालन होना चाहिए । भाषण-स्वातंत्र्य का अर्थ उच्छछुलता या 
या कलह करना न हो, यह बात सभासद्‌ मंजूर कर लें | बहुमत वाले पत्त॒ 
सहिष्णुता का प्रदर्शन करें, यह जैसा सत्य है वैसा ही यह भी सत्य है कि अल्प- 
मत वाले भी सदभिरुचि का प्रदशन करें। सभा-संचालन के नियम बहुसंख्यकों 
के हाथ में आकर अत्याचार के समान बन सकते हैं, उसी प्रकार अल्प-संख्यकों 
के हाथ में आकर रुकावट ओर विलम्ब का शस्त्र बन सकते हैं। सैकड़ों 
संशोधनों को उपस्थित करना, बार-बार स्थगित करने का प्रस्ताव उपस्थित करना, 
प्रत्येक, प्रश्न के ऊपर मत-विभाजन की माँग करना, जितने आदमी बोल सकें 
उत्तने ओर जितनी देर बोल सके, उतनी देर, निप्कारण भाषण करते चले 
जाना--ये सब सभा के नियम का उल्लंबन किए बिना भी क्रिया जा सकता 
है और किया जाता है | इसके विपरीत प्रस्ताव पर अनुमोदन के होते ही उस 
पर मत-अहण करने के लिए प्रस्ताव लाना, चचो न होने देना, कोरम को भंग 
करना, महत्त्वपूण एवं तात्कालिक प्रश्न कह करके साधारण नियमों को ताक 
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में रखकर भझूटठ्पट पास करवा लेना आदि भी नियम का उल्लंघन किए विना 
ही किये जा सकते है | 
नियमों का दुरुपयोग न किया जाय, सभासद्‌ उनकी सहायता से समा-कार्य 
के अन्दर रुकावट उपस्थित न करें, यह सत्र देखने-मालने का कार्य अध्यक्ष का 
है। ओर यदि कभी अध्यक्ष को वक्ता के अवांछुनीय उद्देश्य के बारे में पूण 
विश्वास हो जाय तो उसे चाहिए कि वह उस चचचा के ऊपर सीमा निधारित 
कर दे | जैसा हस पहले कद्द आए हैं, जान-बूककर रुकावर्टे उपस्थित करने वाले 
उक्त वक्ता को भाषण बन्द करने के लिए कहना चाहिए। प्रस्ताव पर तत्काल 
मत ग्रहण किया जाना चाहिए, अथवा प्रसंग पड़ने पर ऐसा प्रस्ताव अथवा 
संशोधन उपस्थित करने की अनुमति ही नहीं देनी चाहिए । जिन सभासदोंन्‍्को 
निणय अमान्य हो, उन्हें सभा से बाहर जाने के लिए कहने का ओर यदि वह 
स्वेच्छा से न जाते हों, तो उन्हें बलपूवेक बाहर निकाल देने का अधिकार 
प्रत्येक अध्यक्ष को है। 
अशिष्ट व्यवद्दार--सभा में शान्ति बनाए रखने के लिए. आवश्यक 
सीमाओं का बंधन डालने का अधिकार अध्यक्ष को है। अ्रत्तम्य व्यवहार करने 
वाले, गुण्डागदी अथवा दंगा मचाने वाले समासद्‌ को भी बाहर निकाल देने 
का प्रत्येक अव्यक्ष को अधिकार प्राप्त है। किन्हीं प्रसंगों में श्रगराधी सभासद्‌ 
की सदस्यता को कुछु काल तक रह करने का अधिकार भी अव्यक्षु की रहना 
चाहिए | अरव्यक्ष ऐसे उद्धत समासद्‌ को एक दिन के लिए भी सदस्यता से 
वंचित कर सकता है। परन्तु उससे भी अधिक काल तक उसे अलग करना 
हो तो उसके लिए. समा की सम्मति लेना श्रावश्यक है और सभा उचित 
निर्णय दे सके, उसके लिए अपराधी समासद को आवश्यक स्पष्टीकरण करने 
का अवसर भी दिया जाना उचित है। साधारणुतया तहक्रीकात के लिए अथवा 
अपराधी सभासद को अपना पक्ष उपस्थित करने के लिए अबत्रि दिये बगेर 
सभा उनऊे बारे में कोई निशय दे, यह बांछुनीज दे | 
समय की पावन्दी--समा का कार्यक्रम पृण् हो सके अतएव आ्रावश्यक टै 
कि समय की पावन्दी हो । वह समासदों के लिए भी जलरी है। साधारणतथा 
प्रस्तावक को बीस मिनट से अधिक न बोलना चाहिए | जहाँ उत्तर देने का 
ग्रवेवार हो, बदाँ उतर के लिए भाषण पन्द्रद् मिनट काफी है। जो सभासद 
अथवा पत्त, प्रमुच विषय की विशेव जानफह़ारी रखते हों उन्हें यदि थे। 
अधिक समय नी दिया जाय तो बाधा नहीं होती आर चना को अच्छी दिशा 
6 | किसी-किसी प्रसंग पर एस माप, जो सभा की बहत पसन्द 
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हों, कुछु अधिक देर होने दिए जाये तो कोई भी व्यक्ति उसके लिए, अध्यक्ष 
पर आ्षेंग नहीं करता | पसन्द न आने वाले भापण पर समय की पावन्दी 
हो वो श्रोता उसे सहन कर लेते दें। तालियों और शोर-शराबे के साथ भापण- 
समाप्ति होने की अपेत्षा यदि निश्चित समय पर समाप्त हो सके तो कहीं 
श्रच्छा होता है। ब्रोलने वाले पर समय की पाबन्दी होती है, अतः जो कुछ 
मन में आए बोलता चला जाय, उसे इस बात का अधिकार नहीं है। अल्प- 
संख्यक्त बक्ताओं को अ्व्यक्ष यदि थोड़ा-सा अ्धिक्र समय दे तो कठुता उत्पन्न 
नहीं होती श्रोर यदिं हो मी तो बहुत कम | श्रोता विरुद्ध हा, भमापणु के लिए 
यदि समग्र बहुत ही सीमित हो, उस पर नियंत्रण बहुत कढ़ाई के साथ हो तो 
वह सम्भावना रहती है कि वक्ता कुछ चिह्ठ जाय। अपने मन की भड़ास 
निकालने के लिए वक्‍ता को समय मिलने से शान्ति प्राप्त होती है। शोताओं 
का मनोरंजन भी होता है। तथापि अध्यक्ष यह सावधानी रखे कि वह भापण 
गाली-गलोज्ञ से भरा हुआ अथवा अशिष्ट न हे । 

हाँ कमी-कभी किसी चर्चा का विपय खहृत महत्त्वपूर्ण होता है और उस समय 
यदि समय बढ़ाना भी पड़े तो कुछ हानि नहीं। ऐसे प्रसंगों पर वक्ता परिस्थिति 
को समम-बूकफर अयना भाषण करे | चर्वित-चवबण, पुनरुक्ति तथा अप्रासंगिक 
मुद्दे वक्ता को स्वयं छोड़ देने चाहिएँ। वक्ता यह बात अपने ध्यान में रखे 
कि भ्रोता यदि ऊब जाय तो उन्हें अपने अनुकूल नहीं बनाया जा सकता। 
“खड़े हो जाओ, ऊपर गरदन करके भाषण करो और न्यायाधीश के ऊँघना 
आरम्म करने से पहले ही भाषण समाप्त कर दो ।””* ऐसा करने से वह प्रभाव- 
शाली होता है। यही उपदेश सभा के चक्ताओं के लिए भी उपयोगी है। 

विपय का महत्व समझकर समय पर पात्नन्दी लगाई जाय, वह कहीं व्यथ 
न सिद्ध हो अतएव चर्चा का रूप ऐसा ही रहना चाहिए। समय की पायन्दी 
निधारित करते समय पहले सम्मति ले लेनी चाहिए। उसी प्रकार जहाँ काल- 
मादा नहीं है वहाँ समा की सम्मति से समय निधारित करना भी उचित होता 
है श्रौर यही प्रथा सी है। विवय की चर्चा आरम्म होने से पहली समय का 
निश्चय अध्यक्ष की सम्मति द्वारा करना उचित है। जहाँ नियमानुसार ऐसा 
न हो, जेसे विधान-सभा में आने वाले विलों पर; वहाँ होने वाले भाषण यदि 
प्रसंगानुकूल न दे ,पुनरक्तिपूर्ण हों अथवा भाषण-स्वातंत्य का दुरुपयोग 
करने वाले हों, नियमी का दुरुपशेग जान-बूककर किया जा रहा हो तो उचित 
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अवसर पर उसे बन्द करने के लिए कहना चाहिए। समय की पाबन्दी है 
अतणएव वाद-विवाद अधूरा न रहने पाय, लेकिन यह भी आवश्यक है कि ज़रूरत 
से ज्यादा वाद-विवाद न बढ़ें--अध्यक्ष इन दोनों बातों पर नियन्त्रण रखें | 
वैधानिक (स्टेच्युटरी बॉडी) संस्थाओं की बैठके बराबर आयोजित 
होती रहती है। इसके अतिरिक्त एक बार की सभा एक ही दिन में समाप्त 
हो जाय ऐसी भी कोई बात नहीं | इन सभाओं में जिन बिपयो पर चचाएँ होती 
हैं उनका भी काल निधारित करना उचित है | जो सिद्ध संस्थाएँ वैधानिक नहीं 
हब में एक या दो बार संस्था की ओर से सभा बुलाया करती हैं, उनके लिए 
भी समय की पावन्दी आवश्यक है। सरकारी संस्था, व्यापारी कम्पनियों आदि की 
सभाएँ, राजनीतिक सभाएँ ओऔर वाचनालय सहश संस्थाओं की सभाएँ ऐसी नहीं 
हैं जिन्हें हर रोज या बार-बार घुलाया जा सके | सघारण सभा (जनरल बॉडी), 
की बैठक बप में एक बार और अधिक हुआ तो दो बार हुआ करती है; और 
वेभी तीन या चार घंटों की अ्रपेक्षा देर तक्र काम नहीं करतों । यह बात 
ध्यान में रखते हुए. सभा में किसी विपय पर की जाने वाली चर्चा को अधिक 
समय तक .चलाना असंभव है। अ्तएवं इस प्रकार की सभाओं में अध्यक्ष 
पहले ही एक उचित समय निधोरित कर दे जिससे उतने समय में दी 
पूरी चर्चा दो जाय। उसके बाद अध्यक्ष मत-व्िभाजन के साथ कार॑बाई 
खत्म कर दे | जहाँ व्यक्षिटगत रूप से चकता पर समय की पावन्दी आयद होती 
ह वहीं वाद-विवाद के पूरे समय का भी काल-निर्धारण होना आवश्यक है | 
दिया हुआ समय ( अलों टेड टाइम ) समाप्त होते ही चचा बन्द करने 

की यचना देने की कोई आवश्यकता नहीं | चचा को कब बन्द क्रिया जाय, 
यह समय. निर्धारित करने से अपने-आप ही निश्चित हो जाता है। प्रश्न 
पर आए हुए प्रत्ताव, संशोधन इत्यादि सबका विचार किया जाना उचित 
९ । वक्‍ताओं का क्रम अ्रध्यक्ष को न्‍्याय-चुद्धि स निधारित करना चाहिए | 
बहुत दफा नियर्मो के अन्दर ही विशिष्ट चर्चाश्ों की काल-मर्यादा निर्धारित 
की हुई होती ह। कितनी द्वी संस्याश्ों में कायकारिगी-समिति प्रस्ताव के 
पान होने के पश्चात्‌ व्यक्त समासदों के प्रस्ताव लिये जाते | उस 
निवारित समय में जितने वियरय्यों की चचा संभव है उतनी ही हो सकती है । 
उस समय के समाम दोते दी चर्चा भी समाप्त दो जायगी, चाद अपूर्ण रूप 
में दी क्यों न हो। 


च््+ हि 
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पंवन नाता मे दुछु विययाों का चचा का समय नयत्ता के अन्दर दे 
विद्यमान रदता है। श्लुमान-नयत्र-सम्बन्ध चचा निश्चित दिनों तक दी शोती 
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है। मार्गों के ऊपर होने वाली चर्चा भी निश्चत दिनों के अन्दर-ही-अन्दर 
पूरी करनी पढ़ती है। आखिरी ऋण आते ही चर्चा बन्द हो जाती है। जिन 
माँगों का निर्शुय नहीं हो जाता, अध्यक्ष उन माँगों के उपर क्रम से मतः 
लेता है | चर्चा बन्द करने की सूचना देनी नहीं पड़ती | इसी प्रकार उस समय; 
” सभा के स्थगितीकरण का प्रस्ताव, अन्य प्रकार का प्रस्ताव अथवा संशोधन, 
अध्यक्ष स्वीकार नहीं करता। दिए हुए समय के अन्दर ही चर्चा होनी 
चाहिए, यदि वह समाप्त न हुई हो तो उपयु क्त पद्धति से उसे समाप्त कर दिया 
जाता है और सभा का निर्णय ले लिया जाता है। इस पद्धति को विनोद 
में हत्या-पद्धति ( गिलोटीन ) कहते है | अनुमान-पत्र सम्बन्धी चचाो की जेसी 
काल-मर्बादा' है वेसी ही वित्त-व्यवस्था-ब्रिल-सम्बधी चच्ा की काल-मयादा- 
नहीं | कारण, वह ब्रिल है और उसे पास होकर काबून बनना है। कोई विशेष 
झोर सावजनिक महत्त्व का प्रश्न हो तो उस पर चर्चा करने के लिए सभा 
को स्थगित करने का प्रस्ताव उपस्थित किया जाता है। उसके ऊपर चर्चा दो 
घंटों के अन्दर नियमानुसार समाप्त कर दी जाती है | उस काल में यदि चर्चा, 
समाप्त न हुई तो वह विपय उसी प्रकार बिना चर्चा के रह जाता है तथा पुनः 

सभा के सामने उसे उपस्थित नद्दें किया जा सकता | 
सभा में व्यवहार--सभा का अ्रथ है, किन्हीं निश्चित विपयों के ऊपर 
नियम के अनुसार विचार करने के लिए एक जगह एकत्रित सभासदं | जिस 
प्रकार बोलने वाले सभासद्‌ के लिए इस प्रकार की मर्यादाएँ हैँ कि वह किस 
प्रकार बोले, क्या बोले, कब बोले तथा क्रिसके ऊपर चचों करे आदि, उसी 
प्रकार सभा के कार्य की सफलता के लिए, अन्य समासदों के लिए भी मर्यादाएँ 
हैं। अध्यक्ष, वक्ता और श्रोता समी नियम से वँघे हुए हैं।,जो सभासद्‌ है 
उसी को सभा में उपस्थित होने का अथवा बोलने का अधिकार है। सार्वजनिक 
निमनन्‍्त्रण के अनुसार उपस्थित रहने वाले सारे श्रोता ही उस,सभा-के सभासद्‌ 
होते है। संगठित एवं नियम के अनुसार चलने वाली संस्थाश्रों की स्रदस्यता 
केवल उनकी सभाओं में उपस्थित रहने से नहीं मिलता | संविधान के श्रतुसार 
प्राथना-पत्र भेजकर समासद्‌ होना चाहिए था उपमें भाग ज्लेकर या निर्वाचित 
होकर सभासद्‌ हो जाने के पश्चात्‌ जब तक नियम के अनुसार उत्की सदस्यता 
कायम है, तब्र तक सभा में उपस्थित रहने का उस व्यक्ति एवं उसमें भाग लेने 
कि अधिकार हू। समा भें उपस्थित रहने का एवं भाग लेने का अ्रधिकार भी 
नियम के अनुसार उसे उपयोग में लाना चाहिए। जिस समय समासद वक्ता 
दो उस समय वह अपने स्थान पर शान्ति से बैठे | 
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सभासद्‌ यदि आपस में कानाफूसी करने लगे तो वक्ता का भाषण सुनाई 
नहीं देगा ओर चर्चा में न्यूनता आ जायगी। श्रोता सभासदों का कतव्य है कि 
वे सभा चालू रहते समय व्यथ हीं सभा में इधर से उधर न जायें | वक्ता ओर 
अध्यक्ष के बीच में से तो यथासम्भव उन्‍हें जाना ही नहीं चाहिए ओर यदि 
जाना ही हो तो कुककर जायें ताकि वक्ता के भापण में किसी प्रकार की 
रुकावट न हो। समा के चालू रहते समय निरन्तर सभा-गृह से बाहर जाना ओर 
फिर अन्दर आना ठीक नहीं । इस प्रकार आने-जाने से सभा में विध्न उत्तन्न 
होता दे | केवल तभी जाना चाहिए जब बहुत जरूरी काम हो और वह भी 
बहुत ही अदब के साथ तथा किसी किस्म की आवाज न करते हुए । थ्राते समय 
भी इसी प्रकार आना चाहिए | विधान-सभा में से बाहर जाने वाला सभासद्‌ 
पहले अपनी जगह पर खड़ा होता है, अध्यक्ष को थोड़ा-ला कुकर अभिवादन 
करता दे और उसके पश्चात्‌ जाता है | जब्र आता है तब अपनी जगह पर खड़। 
होता है अध्यक्ष को थोड़ा कुफककर अभिवादन करता है शोर उसके बाद बैठता 
है | सभा चालू रहते समय समा-यगुद् में शान्ति तो हो ही, परन्तु व्यथ में अख- 
बारों की फड़फड़ाहट भी न हो। उन्हें वास्तव में चाहिए कि जो चर्चा हो रही 
हो उस सुनें ग्रतः उस समय वहाँ और कुछ पदना उचित नहीं | तथापि कुछ 
कुछ पढ़ने का काम आर जाय तो उसे हाथ के ऊपर की ओर पकड़कर तथा ' 
जोर से नहीं पदना चाहिए । ताद्यय यह हैं कि सभा की कारवाई में किसी भी 
प्रकार की गड़बड़ न होने पाय | 
सभा चालू रहते समय तम्बाकू पीना, चाय पीना अथवा अन्य पय पीना 
या खाना शिए्ट-सम्मत नहीं | नरेन्ध-मंटल में खाने-पीने और तम्बाकू पीने आदि 
सत्र कार्मो के लिए सभा के चालू रहते समय पूरी छूट थी। इन समासदों के 
सामन कफाम-काज के कांगजा के स्थान पर केक और कल का संभार रहता था 
आर सारा बातावरण सभा के स्थान पर ज्वा-शान्ति-भवन का-सा प्रतीत होता 
था। चना के लि आवश्यक वातावरण दस प्रहार के बातावरणु में उसन्‍ने 
नई होसा | झत्य छिो भी वेवान-सना में दस प्रक्रार की अनुमति नहीं हैं । 
समय बका का बीचन्बीच में पानी पीना झयत्तिजनक नहीं दे । यह 
ट्र दी जाय ता पेय लाकर देने बाले लोगों का आना- 
दी जाता दे और सर्भी का ध्यान दृठ जाता है | समा-गह से 
कू पीने की जगद रतनी चादिण । सभा चालू रुते समय 
नेक गविधः प्रशन #; जाये ता सच्ा ने ध्रकाश हे स्थान पर प्रश्न 
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कानूनी विधान-सभाओ्रों में सत-्प्नहण के समय ( ड्यूरिंग डिवीजन ) 
सभासद को बीड़ी पीने की अनुमति रहती है परन्तु मत-दान यदि समा-यह में 
हो रहा हो तो बह भी नहीं रहती । मत-दान के लिए सभासद्‌ को मत-दान के 
कक्ष में ( बोटिंग लोबी ) जाना पड़ता हो तो यह सुविधा दी जाती है, कारण 
उस समय सभा के सामने दूसरा काय नहीं रहता। समासद्‌ मत देने के लिए 
जाते रहते हैँ, थोड़ा-सा अनीपचारिक वातावरण उत्तन्त हो जाता है। इस 
एक अयवाद को छोड़कर समासद्‌ कितने ही महत्त्व का क्‍यों न हो उसे भी 
इस नियम का पालन करना पढ़ता है। समा के अध्यक्ष परभी यह नियम 
लागू ह। सभा की प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखने की वास्तविक जिम्मेदारी अध्यक्ष 
की है| उसका व्यवहार आदश होना चाहिए । 
समभासदों को जो स्थान निश्चित किये गए हों, उन्हों पर बेठना चाहिए | 
स्थान यदि निश्चित किये हुए हो तो अपने-अपने दल-समूहों में बैठे | एक 
बार एक स्थान पर बैठ जाने के अनन्तर सभा की समाप्ति तक स्थान बदलना 
ठीक नहीं | स्थान के बार-बार बदलने से सभा के कार्य में अनियमितता 
आती है। अ्रध्यक्ष को वकताओं का क्रम निधोरित करते समय कठिनाई 
उपस्थित होती है। निश्चित स्थान रहने से कीन-सा दल कहाँ-कहाँ बैठा है, 
कोन-सा सभासद कहाँ हे--यह अध्यक्ष को विदित होता है। अतएव नियम- 
बद्ध संस्याश्ों को चाहिए कि वे अपनी सभाझों में सभासदों के लिए स्थान 
निश्चित कर दें | विवान-समाश्रों में यह परियादी है कि पार्टों के अनुसार भांग 
दिया जाता है। इस भाग में उस पत्ष के लोग किस प्रकार बैठें यह पक्त स्व 
निर्धारित करता है। फिर वह व्यवस्था अ्रध्यकज्ष को वतला दी जाती है। इस 
प्रकार की व्यवस्था से चर्चा सुलभ होती है। समासदों को अ्रपने पक्त का कौन 
है तथा प्रतितक्षी कौन है, इसका भी ज्ञान आसानी से हो जाता है। अत: 
सभासद्‌ की जगदद निश्चित्‌ की हुई होनी चाहिए। जहाँ कहीं यूह सम्भव न हो 
वहाँ समासद्‌ जिस एक जगह पर बेठ जायेँ, उस जगह को सभा की 
समाप्ति तक न छोड़ें | मत-ग्रहण के समय जब मत-दान के कक्ष में जाना हो, 
उस समय मुएड के रूप में खड़े होकर धीमी श्रावाज़् में बातचीत करने की 
बहुत सी विधान-सभाओं में अनुमति रहती है। इसी प्रकार अपने स्थान पर 
सभ्य रीति से बैठना चाहिए; टेढ़ें-मेढ़े होकर बेठना, या सभा में सोना आदि 
सभा की प्रतिष्ठा के विपरीत है। 
सभा में ब्रेंठकर समभासदों का कर्तन्य है कि जो भाषण हो रहा है, उसे 
शान्ति पूबक सुनें। वक्ता के भापण में बार-बार रुकावठ “दा करना, व्यर्थ ही 
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एक के बाद एक प्रश्न पूलु करके संत्रस्त करना, बीच ही मे कुछ का कुछ जोर 
से पुकारकर उसके मापणु मे एवं विचार-प्रणाली मे गडयड़ी पैदा कर देना 
आदि उचित नहीं | यदि लगातार प्रश्न होने लग जायें तो मुख्य मुद्दे ताक में 
ही रह जाते दै। अनेक बार कलह-कोलाहल का वातावरण उत्नन्‍्म हो जाता 
हं। बोलने वाला वक्ता कोर्ट गवाह नहीं है । जो लगातार उससे जिरह की 
जाय उसक्रा प्रतिपाय विपय अथवा विचार-सरणी पसन्द न हो तो अपनी 
खप्रन्नता प्रक करने के लिए निरवगर तालियाँ बजाना, टेयुल के ऊपर हाथ 
पठ्कना; निरंतर छेउ-छाइ करना आदि शिष्ट सम्मत नहीं है । अपनी अप्रसन्नता 
प्रकट करने के लिए सभा-स्थल का परित्याय करके थोडी देर के लिए बाहर चले 
जाना सीधा-सादा उत्राव हे। “नीचे बेठो', बोलने दो”, वाह वाह! इत्यादि 
उद्गार उचित समय पर अथवा उचित अनुपात में प्रकट करना आपत्तिजनक 
| वक्ता के उप्रद्यास के लिए हँसना, तालियों पीव्ना आदि उसका 
अपमान नहीं ह; प्रद्युत सभा का अपमान हैं) इसे ध्यान मे रखना आव- 
श्यक 
वक्ता से यदि कोई प्रश्न पूछना हो तो उठकर पूछे और जब वक्ता नीचे 
बैठकर प्रश्न पूछने का अवसर दे, तमी वह प्रश्न पृल्ठा जा सकता है। प्रश्न 
भी लगातार पृद्ठत चले जाना अयुक्त हद। प्रश्न भी वास्तव मे प्रश्न हो। उसका 
स्वरूप बाद-विवादा त्मफ नटी होना चाहिए । यदि उसका स्वरूप बाद-विवादात्मक 
दो तो बह प्रश्न न होकर एक प्रकार से भाषण ही हो जाता ए। यदि अधिकार 
दी तो प्रश्न के स्थान पर भाषण ही करना टीक रएता ४ । श्रोताओं की ओर 
से प्रन्न के रब मे अथवा आलोचनात्मक बाब्य के हाशा उपस्थित की जाने 
बाली बाघा, चर्चा को श्र्मी: दिशा प्रदान करती € | चर्ना मे प्रसन्नता का 
बातावरण भी उत्यत्न ईर्ती ८ | विनोउयकत तथा मामिक वियया का स्पाटीकरण 
परने बाल आर शुकियुक वादा 3 दवरा फ़िसी प्रकार की कावद पढ़ा 
नदी टती। परत से वाक्य भे - एपये चलदरीतव रे त्मी उनमे लण्जन रहती 
की इहधतों पिगए जाता 7 जार सो टोनों उानियंद ८ेग अंकों के 


आप कै आप जता डिय लात अज्थिट अदा लए बंका टी जानी 


नाईः गम" | जार अन्दर 7 बयां भा 0ए0| कारगा उसे 
पू७+-क+-क कल ता न्न्प अब. अमेकनढक +ब०--फ प् शक कक जाल दम ४7 है| जज का 5 >> रक खि 

प्रशाश / सार-शउा से बाहा  झडर रुकाउयदट का हाता हज | सभा का गाते 
] रत] | न # न्‍् 

बह... औ ही कक... अमरचकन+ चन्‍नायन्य, काका कुब काका... आफ कु ह 4 कक सनक का ० ऋओी चर >> अड हुए आफ गान ई। स्र 
0 के हक कक हर | धाद्ाआाजां को साउना इस पार के 
असमा॑- ल्‍ाम्यादान+ पूछ अन्‍य आफ, अहा _व्रन्‍न्‍माइआ- अमन. मादा. “नयी शक ब्फाः आन्यम्त 2 3 क्र ्ाा | ७ & “यू? +यू७ आए मन की. क्र 

20 बा 5 8 82 कर कु *| 48 उपतवर्रा बान्द टा माना # | 
् | कु-प की आयी नि कक घ के न जज पुकी, 28... हत्या. हुक अचे चक २य>यन्योक कला क, हा जा आाक ४ वर न्फुम्चा हु हि 
एव से गाल दसे हा पहप्स रह करन्ट झाआरना आर तर जर गायानषा या 
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योग्य दिशा प्राप्त होने के कारण चर्चा से मन के अंदर बढ़ने वाली तनातनी 
खत्म हो जाती है | 

चीनी के ऊपर लिये जाने वाले महयूल के सम्बन्ध में प्रश्नोत्तर हो रहे 
थे ओर वातावरण गम होता जा रहा था। उस समय एक सभासद्‌ ने निम्न- 
लिखित वाक्य का उच्चारण करके वातावरण को ठण्डा कर दिया, “आदरणीय 
सदस्य के मुह में चीनी होने पर भी उनसे मीठा नही बोला जा रहा है। 
वास्तव में कहीं देशी चीनी की मिठास तो कम नहीं हो गई १” मोटर के तेल पर 
नियन्त्रण हो, इस विपय पर बोलने वाला मद्रासी ववता इतनी तीत्र गति से 
बोलता जा रहा था कि श्रोताओं के लिए उसको ठीक-ठीक समझना असम्भव 


दो गया ।, उस समय एक समभासद ने अ्रत्यन्त ग्म्भीरता से कहा--“सरकार' 


को चाहिए कि वह तत्काल भापण की गति पर नियंत्रण रखने बाला बिल पास 
करे | लोक-कल्याण के लिए ऐसा करना आवश्यक होगयवा हे |! इसका जो 
जो परिणाम होना चाहिए था वही हुआ आर वक्‍ता स्वाभाविक गति से बोलने 
लगा। “दिन-रात हम स्वराज्य का चिन्तन किया करते है” वे शब्द कांग्रेस- 
पार्यों के नेता के मुँह से ज्यों ही बाहर निकले स्थों ही--“'तो सूत कब कातते 
हैं ।!! इस प्रकार का एक चुभता हुआ प्रश्न एक सभासद्‌ ने पूछा ओर एकदम 
वातावरण में अन्तर आ गया | देश का संरक्षण सरकार किस प्रकार करती है, 

यह बतलाते हुए, “स्थल सेना, समुद्री सेना तथा विमान इत्यादि सब तैयार हैं 
ओर उनका उपयोग संरक्षण के लिए पर्याप्त है ।” इस प्रकार ही “भारत-रक्ता 
कानून के लिए भी न्याय प्रदान कीजियेगा, कारण कि रक्षा का भार इसी पर 
विशेष पड़ा हुआ दीखता होता |? ऐसा कहने वाले समासद ने मर्म भेद करके 
सचाई को व्यक्त कर दिया। आदरणीय ' आप पशुओं के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं?! 
“इस वाक्य का तिस्कारा५ उच्चारण करते ही--क्योंकि प्रस्तुत डॉक्टर प्रसिद्ध 
सजन थे--दूसरे सभासद ने “हाँ आपके ऊपर शस्त्र-क्रिया करते समय वे 'इसी 


प्रकार के डॉक्टर थे!” यह कहकर ज्यों ही ताना मारा तो पहला सभासद नीचे - 


बैठ गया ओर सभा में होने वाली अशिष्टता ठल गई। भाषण और वाद- 
विवाद में जब तक विनोदपूण ओर शिप्ट व्यंग्यात्मक शेली का उपयोग होता 
है, सभ्य भाषप्रा इस्तेमाल होती है, तब तक सभा वाद-सूमि है, रण-क्षेत्र है। 
योग्य आयुर्धों के उपयोग करने का अधिकार श्रोता ओर वक्ता दोनों को है। 
अधर्म-युद्ध नहीं हो रह्म है, इतना ही अध्यक्ष को देखना चाहिए.] सभा में 
पांडित्य, मार्मिकता यदि प्रदर्शित नहीं की जायगी अन्यत्र कहाँ प्रदर्शित की 
जायगी ! 


है 


बटर कि 
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शब्दों से चलकर हाथा-पाई पर नीबत न आने पाय | मुद्दों की जगह 
गुद्दे न आने चाहिएँ; इस बात की सावधानी अध्यक्ष रले । इसीलिए 
विधान-सभा के अंदर टए्डे और छुनियाँ ले जाने की मनाही है। तथापि अनेक 
बार कामन्स-सभा के अन्दर पुस्तकी का उपयोग, खोपड़ियाँ बजाने के काम में 
किया गया है। नियमबद्ध संस्थाओं की सभाओ्रों में डए्डे ओर छुत्रियों के लिए 
मनादही होनी चाहिए। अन्य संस्थाओं में भी इस परम्परा का पालन करना 
लाभदायक होगा । 
समासद्‌ सभा में केसी पोशाक धारण करके आये इस सम्बन्ध में भी कुछ 
मयादाएँ होती हूँ | स्थानिक स्वायत्त संस्था, विधान-सभा आदि में तदविपयक 
नियम भी बने होते हैं। समासद यह दृष्टि में रखकर पोशाक धारण करें कि वे 
सभा में जा रहे ६ै। अपवाद स्वरूप किसी एकन्ञ्राथ महापुरुप को यदि विशिष्ट 
प्रकार की वेश-भूपा हो और अन्य सारे लोग उसका अनुकरण करने लगे तो 
यह ठीक नहीं । ये यक्तिक अभिरुचि का विचार करते हुए भी कुछ मर्यादाएँ 
इस विपय में रह यह ठीक दे। अदालतों में जितनी मर्यादा पाली जाती है 
उत्तनी तो पालन की जानी ही चाहिए । देश, काल श्रोर परिस्थिति के अनुसार 
समासद्‌ सभ्य मानी जाने वाली पोशाक में आर्य ऐसी परिपादी तो रहे ही यह 
ध्यान रहे कि सभा कोर्ट कुम्म का मेला नहीं ६ जहाँ नागा, यती, फकीर ओर 
नाना रपरधारी लोगों की भीड़ होती ४£। सभा, सभ्य लोगों का समुदाय है 
खझनएव यह ब्यान रखना जरूरी ह | । 
भाषग की मर्यादाएँ बनी रहे, नियमानुसार चचा दो, सभा में व्यवस्था 
खोर शान्ति रहे--एन सय बातों की ओर सावधानी से देखने का काम अध्यक्ष 
या ६ | इन यातों के लिए सब प्रकार के आवश्यक अधिकार नियम द्वारा अथवा 
प्रथा द्वारा धश्यक को प्राप्त ट। गंर कानूनी अथवा अनुशासन-विदद्ध बात 


सो देरपर सदि कोर उस सामने लाए तो अ्न्पन्न तत्काल उसका फेसला करे 
हा न कलनसनक गम 30“ १ "उर्च 
4 ॥' 
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की कुछु काल तक रह करने का भी अधिकार हे। सभा के नियर्मो को का्यो- 
न्वित करने का काम उसका है और उसे उतने अधिकार रहने ही चाहिएँ । 
जहाँ नियम आथवा प्रचलन स्पष्ट हैं वहाँ वह उनके अनुसार निशय दे । जहाँ . 
नियम लागू नहीं, ग्रसंगानुकूल प्रचलन नहीं है या, जहाँ क्या निर्णय दिया जाय, 
इस प्रकार की शंका होती उसे सभा का मत लेकर निशणुय देने का 
अधिकार है। उसे चाहिए कि वह पैदा हुई परिस्थितियों की सभा के सामने रखे 
आर उस पर विचार होने दे परन्तु स्वतः चना में भाग न ले। सभा द्वारा दिये 
गए, मत को स्वीकृत करके उसके अनुसार निर्ंय करे | 
नियम के अनुसार सभी संस्थाओं में, जिनमें विधान-सभाएँ भी समाविष्ट 
हैं, उपस्थित कानूनों के मुद्दों तथा बाधाओं पर निर्णय देना अ्रध्यक्ष का कतेव्य 
है। तथापि विशिष्ट परिस्थितियों में अ्रध्यक्ष की सभा के मत का अनुमान लगाने 
का अधिकार है। सभा द्वारा दिये हुए मत को स्वीकार करके वह जो निर्णय 
देता है, वह उसी का निणुय सममा जाता है। कामन्स-समा में ऐसी ही प्रथा 
हैं। अनेक बार उपस्थित मुद्दों पर सभा में चर्चा होने के वाद, चर्चा का क्ुकाव 
देखकर अ्ध्यक्त अपना मत बना ले और तब निर्णय दे | समा का प्रत्यक्ञ मत 
यदि लिया जाय तो वह अधिक अ्रच्छा रहता है । 
प्रस्ताव वापस लेना--नियमानुसार प्रस्ताव होना चाहिए | जो भी सभा « 
के सामने प्रश्नों के तीर पर उपस्थित किये जाते हूं, वे सब्र नियमानुसार हों। 
जिस अस्ताव की भाषा अशिष्ट तथा अनुचित हो अथवा पूणतः अश॑तः 
नियमानुसार नहीं हो तो वह जिस रूप में है उसी रूप में उपस्थित करने दी 
अनुमति अध्यक्ष नहीं देगा । यदि प्रस्ताव नियम के अनुसार है और सभ्य 
पा र्मेहैतोअ्रध्यक्ञ को अनुमति देनी चाहिए | जब कोई प्रस्ताव नियम के 
अनुसार उपस्थित किया जाता है और उसका अ्रमुमोदन हो जाता है, तब वह 
सभा के सामने का प्रश्न वन जाता है। कितने ही स्थानों पर जो सभा के सामने 
का प्रश्न होता है, उसे अध्यक्ष पढ़कर सुनाता है श्रोर उसके बाद उसकी 


'चचो शुरू होती है। एक बार सभा के सामने का प्रश्न बन जाने के पश्चात्‌ 


उसे सभा की अनुमति के विना वापस नहीं लिया जा सकता | वह प्रश्न सभा 
की सम्पत्ति बन. जाता है। सभा चाहे तो उसे स्वीकार करे अस्वीकार करे, 
उसकी उपेक्षा करे, चाहे तो उसमें थोड़ा संशोधन कर ले या फिर उसे वापस 
लेने की अनुमति दे दे | जो वस्तु सभा के सामने का प्रश्न बन जाती है, उसके 
ऊपर न तो अध्यक्ष का, न उसे उपस्थित करने वाले का और न अनुमोदक का 


: अ्रधिकार रहता है। सभा के सामने ऋा प्रश्न प्रस्ताव के रूप से हो चाहे संशोधन 


कभी 7 


॥ 20 
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के रुप में, जब तथा सभा की ससमते उसे करत मेरी थी पे 
वापस नहीं लिया 
श्न्कार कर ५] ६. ( 


| 


विधा" 
8... 
बन 


बजा कर कर... था रि ट 
गति की गत कह 5 0 55 ॥ लए 
रा 


| सादे पी वी परनमते गत मिल मनी । की 


अनकी| ही 5 


दि 
जन 
ञ्ञ्नी 


+ 4 ही 


सभा को झज्तिम सेस्मति झिलसे पर की उसे | ४ गा । जिसने संता में 


रा | रस हहम्प- ६ कल ह >> ५४ शः हद कन्कूक कक ां यु 55 क' 
सामत सरत या अबताव इतस्गत दिया ४ उसे ही उसे यार होस का प्रनिार 


हा 
होता है, झनुमोदक या समय यो गटठी | धरतायह मे बंद गर्ताय को बायम 
लेने की झनुमति संगी तो सात्यदा सभा के. सामने गे प्रन्‍न सोगा इस 
प्रस्ताव को परामम लेने की प्रनुम थी दी धड़ि एद भी कागज सभी 


आर तो बंद झनुगति हस्तीएझुस कर दी गई, ऐसा निगय देवर मूल प्रस्ताय के 
ऊपर सभा का संत लेने के बाद उसहा फीसरा सरना भाटिए | 
बहुत बार बाद-नियाद मे एक्र प्रशाव या संशोधन सायम लहर उसी 
के भेल-जोल का दूगरा प्रस्ताव सा संशोधन उपदितस दिया जाता ह। परसस्तु 
उस समय भी सभा की संवसावारश सम्गगि झसइ्य रहती गम 
की समाति ने मिले तो पाल; प्रस्तान या संशोधन सायस नदी लिया जा गस॒द्धता 
वापस लेगे के लिए सभा मे गदि उारिनिदिए सिमम के झसुसतार झनुमति दी, 
तो उसका थ्भ यह हो जाता 2 कि उस विषय के ऊार सभा ने झयना कोई 
निर्णय नहीं दिया, और पुन; उसी सिपय फो सभा के सामने उपस्थित किया 
जा सकता है। इसी प्रकार अनेक बार अनुमति न देना चंछुनीय सिद्ध होता 
है, क्योंकि इससे विषय की परिसमाप्ति हो जाती दे। प्रथम प्रस्ताव एवं तदनंतर 
संशोधन सभा के सामने का प्रश्न बन जाने के पश्चात्‌ जब तक संशोधन का 
फैसला नहीं हो जाता तब तक मूल प्रस्ताव की वापस लेने की प्राथना अध्यक्ष 
को सभा से नहीं करनी चाहिए । संशोधन सभा के सामने बा प्रश्न बना छुआ 
होता है और जब तक उसका को३ फैसला न दो जाय, तब तक प्रस्ताव के प्रश्न 
का फेसला नहीं हो सकता | इसलिए जत्र तक संशोधन वापस न ले लिया 
जाय, वह अमान्य होकर अथवा मान्य होकर किसी फेसले पर न पहुँच जाय, 
तब्र तक मूल प्रस्ताव को वापस नहीं लिया जा सकता । संशोधन के मान्य 


हो जाने पर प्रस्तावकक को चादिए कि वह संशोधन सहित मृल प्रस्ताव को 


वापस लेने की अनुमति माँगे । सभा यदि अनुमति न दें, तो संशोधन सहित 
प्रस्ताव पर अध्यक्ष की समा का मत लेकर फेसला करना चाहिए । 

प्रश्नों की उपेक्षा--समा के सामने प्रश्न को अनेक तरीके से उपेक्तित 
किया जा सकता है। अध्यक्ष प्रश्न को रीति के अनुसार यदि चर्चा के लिए 


, उपस्थित करे, उसी समय सभा स्थगित करने का प्रस्ताव लाकर विषय को 
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उपेक्षित किया जा सकता है। यह सभा के स्थगितीकरण का प्रस्ताव सभा के 
सामने विद्यमान प्रश्न के ऊपर संशोधन के रूप में नहीं होता, यह एक स्वतंत्र 
प्रस्ताव होता है। बोलने वाले बवता का भापण समाप्त होते ही यह उपस्थित 
क्रिया जा सकता । भाषण समाप्त होते ही प्रस्ताव लाने की इच्छा वाले 
व्यक्षित को उठकर खड़ा होना चाहिए ओर अध्यक्ष से कहे कि मुझे सभा 
स्थगित होने का प्रस्ताव उपस्थित करना दै | ा 
सभा स्थगित करना--समा स्थगित करने का प्रस्ताव थाते ही अध्यक्ष 

को चाहिए कि वह इसे प्राथमिकता दे। चल रहे विषय को उसी प्रकार ओर 
वहीं छोड़कर इस प्रस्ताव को उपस्थित करने की झाशा दे। वह प्रस्तव “अब 
सभा स्थगित हो” केवल इसी रुप से हो। स्थगितीकरण के कारणों को अस्ताव 
में समाविष्ठ करना ठीक नहीं। उन्हें भाषण के समय कहना चाहिए। इस 
स्थगितीकरण के मस्ताव के ऊपर होने वाली चर्चा भें उस व्यक्ति को भाग लेने 
का अधिकार है, जिसने मुख्य प्रश्न सभा के सामने उपस्थित किया हो | पहले 
सभा के स्थगितीकरण के प्रस्ताव के ऊपर उचित चर्चा होने देना अभीष्ट है 
आर उसके ऊरर भापण करने की भी अनुमति दी जाय। यह स्थगितीकरण 
का प्रस्ताव यदि स्वीकृत हो गया, तो सभा के सामने के मुख्य प्रश्न का विपय 
उपेक्षित हो जाता है श्रीर सभा अनिश्चत काल के लिए स्थगित हो जाती 
'है। फिर नोटिस देना पड़ता है और फिर सभा इत्यादि का सारा जमाल करने 
के पश्चातू ही उस वियय को समा के सामने लाया जा सकता है। बहुत बार 
सभा के सामने किसी भी प्रकार के प्रश्न के उपस्थित होने से पहले इस प्रकार 
'का स्थगितीकरण का प्रस्ताव लाया जाता है। अ्रध्यक्ष के आसन-ग्रहण करते ही 
सभा को स्थगित कपने का प्रस्ताव लाने बाला व्यक्ति उठकर खड़ा हो जाता 
है ओर वह अध्यक्ष से कहता है, कि मुझे इस प्रकार का प्रश्न उपस्थित करता 

है। अध्यक्ष को उसकी अनुमति देनी चाहिए | है 

निश्चित काल तक के लिए सभा को स्थगित करने का प्रस्ताव, सभा के 
आरम्भ थथवा चचो आरम्म होने के पश्चात्‌ क्रिती भी समय उपस्थित किया 
जा सक्रता है। इतना ही नहीं बल्कि एक बार अस्वीकृत होने के बाद-भी 
बार-बार उस सभा में उपस्थित किया जा सकता है। परन्तु इस प्रकार के दो 
' प्रस्तावों में कुछ-न-कुछ कालान्तर रहे | इस प्रकार का नियम सर्वत्र बना रहता 
, है जहाँ नियम न हो वहाँ आध घर्ठे से अन्तर की आवश्यक मान लेमा 
: चाहिए । पहले स्थगितीकरण के भ्रस्ताव पर चर्चा होने दी जाय | उसके पश्चात्‌ 
“आने वाले प्रस्तावों को केवल प्रस्तावों के रूप में ही उपस्थित करने: देना 


१६० सभा धास्त्र 


साहिए औौर ताल उनके ऊार गत ग्रदश हियों घाप। चनीनिमाननि के 
प्रस्ताव के अरसीशत ट्ो जाग के गटयाव सभा + स्गंगिनीकर | हो प्रस्नात हब 
तक उपस्थित सदी किया था सता, जव तक हि उगे प्रशताय के. उपर मात संद्ा 
नही हो जाता श्योर उसका परिणाम प्रन्‍द न किया थाता | सभा ने 
एस बात का पीसला कर लिया होना ४ हि गन लिया जाग छोर विषय था 


५ आय ऋण्गकु क्‍न्कूरि जा जार * 9 | हर] क्र कर फुतत अ्मभ न अन्‍्म्यकीः के३ व्का-क है. 
निगुय किया जाय | यंद फरराला उस फझछारशां मा विज आफ जाग 2] [ 
|. २. |. द्क ् ० कर. नान्‌ 
भरत के ऊपर मत लग फे समय ली दायर गे उब्पधा | छुझने के परत: 
के. के... कक. व गन 
धरध्यक्ष का नि प्राय होने तक, स्वगेतीकश या प्रस्यायथ डारिया ना 
्ौँ 


किया था सकता । एसी प्रकार “सभा की हमुझ काल नह या 
ऐसा की. विशेष निमुय यदि प्रार्म्य ने लिप [ 
स्थगितीकरण के प्रस्ताव की उपरिगत से किया छा सज्सा। संद छाध्यक्ष ने 

प्रस्ताव उपस्थित किया कि “झशमुक दिन तक यह चनया झाथ्या सभा स्थगित्त 
हो तो उस समय अत्यट रूप से सभा स्थगिनीररूण का प्रस्यावथ उपरेयत नहीं 
किया जा सकता। कुछ शझ्रसादी को छोटफर, सभा स्मगित करने का प्रध्ताव 
किसी भी समय लाया जा सकता है। जिस भी समर बंद झाए धअआध्यक्ष के 
चाहिए कि वद उसे प्राथमिकता दे । 

अनिश्चित काल तक के लिए सभा को स्थगित करने का उद्देश्य यद होता 
है कि उपस्थित प्रश्न पर चचा न हो और वह किसी तर से उपल्षित हे जाय । 
झतः दस प्रकार के प्रस्ताव के आने पर शमुक तारीस तक सभा को स्थगित 
रखा जाय, ऐसा संशोधन ठीक सात्रित नहीं होता। इसी प्रकार अनिश्चित काल 
तक के लिए सभा के स्थगितीकरगण के प्रस्ताव पर चंदा को स्थगित कर दिया 
जाय, यह संशोधन भी उन्हों कारणों के लिए लागू न होगा । अगेक बार सभा 
में उपस्थित करने का प्रस्ताव एवं चर्चा स्थगित करने का ग़त्ताव विकल्प के 
द्वारा उपस्थित किया जाता जैसे “अब सभा अथवा चचा स्थगित की जाय |”? 
तथा मत लेते समय उन्हें प्धक करके उस पर मत भी लिया जाता है। जो यह 
चाहते हैं कि मूल प्रश्न की उप्न्षा न हो, चाहिए कि वह पहले प्रस्ताव 
का विरोध करके दूसरे प्रस्ताव का, यदि उनका उद्देश्य केवल यही है कि चर्चा 
को आगे के लिए ढकेल दिया जाय, समर्थन करं। इसी बैठक में चर्चा को 
पूण करने का उद्देश्य हो तो दोनो प्रस्तावों का विरोध करें। चर्चा को स्थगित 
करने का प्रस्ताव, उस दिन वह चर्चा आरम्भ न हो अथया पूर्ण न हो 
इसी उद्द श्य से लाया जाता है। उतने प्रश्न को उपेक्षित करने का उद्देश्य 
नहीं रहता । चचोा स्थगित करने के प्रस्ताव पर “अमुक दिनों तक! इस प्रकार 
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का संशोधन उचित है | मुल प्रस्ताव में भी काल का निर्देश क्रिया जा सकता 
है और यहुधा लोग करते भी हैं। कितनी ही संस्थाओं के नियमों में ऐसा है 
कि विकल्प पूर्वक दो प्रस्ताव अथवा संशोधन एक करके झथता एक ही समय 
में उपस्थित नहीं किये जा सकते। वहाँ यह निय्रम रहता है क्रि प्रत्येक प्रस्ताव 
या संशोधन प्रथक्‌ रूव से उपस्थित किया जाय। श्र यह नियम अनेक दृ ष्टियों 
से ठीक भी है। विकल्प पूर्वक उपस्थित किये गए प्रस्ताव से अनेक बार समा- 
सर्दों के मन में गड़बड़ी पैदा हो जाती है | पथक्‌ उपस्थित करने से समय अधिक 
. लगता है, परन्त॒ सुलभता अधिक होती है। क्या हो रहा है, इसका अधिक 
स्पप्टीकरण सभासदों के सामने हो जाता है। 

पूर्वे श्र्न--प्रश्न को उपेक्षित करने की दूसरी रीति है पूव प्रश्नों का 
प्रस्ताव उपस्थित करन]। पूव प्रश्नों के प्रस्ताव ( 70 ॥0ए6 . 976ए|0ए0६ 
- पृप्र८580॥8 ) का उद्देश्य सभा के सामने के प्रश्न पर सभा निणुय न ले, 
यह होता है। सभा को स्थगित करने से सारी समा खण्डित हो जाती है श्रोर 
उसके साथ-ही-साथ समा के सामने उपस्थित होने वाले प्रश्न भी अपने-आप 
ही खग्दित हो जाते हैं| उस स्थगितीकरण का उद्देश्य भी यही होता है। पूर्व 
प्रश्न का उद्देश्य भी वैसा ही है। परन्तु पू्र-प्रश्न के प्रक्ताव के स्त्रीकृत हो 
जाने पर सभा के सामने का प्रश्न ही केवल उपेक्तित होता है। सभा बन्द नहीं 
होती । दूसरा विषय सभा के सामने लाया जा सकता है। दूसरा विषय यदि 
'समा के सामने का प्रश्न बनकर उपस्थित हो, तो पुनः उसके बारे में स्वभावतः 
पूव-प्रश्न का प्रस्ताव उपस्थित किया जा सकृता है। जब कोई विषय प्रस्ताव के 
रूप में नियमानुसार सभा के सामने श्राता है, सभा के सामने का प्रश्न होता 
है; तमी पूब॑-प्रश्न का प्रस्ताव उपस्थित किया जा, सकता है। इसलिए 
अध्यक्ष जब तक यह न कहे कि अमुक प्रश्न अब सभा के सामने चर्चा के 
लिए, उपस्थित है, तब तक पूर॑-प्रश्न का प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया जा सकता। 
अ्रध्यक्ष के आसन ग्रहण करते ही पूव-प्रश्न का प्रस्ताव नहीं उपस्थित किया जा 
' सकता | कारण, उस समय सभा के सामने कोई प्रश्न नहीं रहता । सभा के 
सामने यथा रीति किसी प्रश्न के आरा जाने के पश्चात्‌ ही पूव॑-प्रश्न उपस्थित 
किया जा सकता है। पूर्व-प्रश्न का अभिप्राय है, इस प्रकार का प्रस्ताव, जिसमें 
कहा गया हो कि सभा के सामने के प्रश्न पर इस समय मत न लिये जायें।! 
सभा के सामने के प्रश्न का फैसला सभा को करना चाहिए या नहीं यह इस 
प्रस्ताव के द्वारा, निश्चित करने के लिए. सभा को विवश होना पड़ता है मुख्य 
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प्रश्न से पहले उस पर मत लिए जायें या नहीं--यह प्रश्न इस प्रस्ताव द्वारा 
उपस्थित हो जाता है। अतः इस प्रस्ताव को पूव-प्रश्न का प्रस्ताव कहा 
जाता है। 
पूथे प्रश्न का उपस्थापन--अध्यक्ष, समा के सामने के प्रश्न पर यथा- 

विधि चंर्चा करने की जिस समय अनुमति दे, उसी समय अथवा उसके 
पश्चात्‌ किसी भी समय पूव॑-प्रश्न का प्रस्ताव उपस्थित किया जा सकता है। 
चर्चा समाप्त हो गई हो या प्रश्न पर मत लिए जा रहे हों तो उस अवस्था में 
यह अस्ताव नहीं लाया जा सकता | कारण समा को प्रश्न के ऊपर निरणय 
लेना है, ऐसा पहले ही निर्धारित किया हुआ होता है। अथवा निणुय लेने का, 
मत लेने का काम चालू रहता है। उसी प्रकार संशोधन के ऊपर विवाद चालू 
हते समय पूव-प्रश्न उपस्थित नहीं किया जा सकता । संशोधन स्वीकृत हो गया, 
अस्वीकृत हो गया अथवा वापस ले लिया गया तो उसका फेसला होते ही 
पूव-प्रश्न उपस्थित किया जा सकता है। संशोधन यदि स्वीकृत हो गया हो तो 
संशोधित प्रस्ताव पर वह पूर्व-प्रश्न होता है और वह यदि अस्वीकृत हो जाय 
तो संशोधित प्रस्ताव उपेक्षित हो जाता है। बिल के वाद-विवाद पर भी उन्हीं 
सीमाओं को ध्यान में रखकर पूृव-प्रश्न उपस्थित किया जाता है। छोटी 
समितियों की सभा में पूव॑-प्रश्न उपस्थित नहीं किया जा सकता | उसी प्रकार 
सभा के सामने का जो कार्यक्रम निधोरित किया जाता है उससे सम्बन्धित प्रस्ताव 
पर पूत्र-प्रश्न का प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता । पूव-प्रश्न का प्रस्ताव तथा 
सभा-स्थगितीकरण का प्रस्ताव, दोनों यदि अध्यक्ष के पास पहुँचे हों तो अध्यक्ष 
को समभा-स्थगितीकरण के प्रस्ताव को प्राथमिकता देनी चाहिए। समा-स्थगिती- 
करण के प्रस्ताव से पूव-प्रश्न ही उपेक्षित हो जाता है। सभा-स्थगितीकरण का 
प्रस्ताव लुप्त हो जाता है। पूव॑-प्रश्न का प्रस्ताव “सभा के सामने के प्रश्न पर 
इस समय मत न लिये जाये! इस रूप में होता है। कई बार 'सभा के सामने 
के प्रश्न पर इस समय मत लिया जाय? ऐसा भी होता है। तथापि सामान्यतया 
पहले ही रूप में लाया जाता है। कामन्स-सभा में भी यही प्रथा है। समा के 
सामने प्रश्न पर अब मत लिया जाय” इस प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने से सभा 
के सामने का प्रश्न! उपेक्तित हो जाता है श्रीर उस सभा में अथवा उस दिन 
जेसा नियम दो, उसके अनुसार पुनः सभा के सामने नहीं लाया जा सकता । 
यह प्रस्ताव यदि अस्वीकृत हो गया हो तो सभा के सामने के प्रश्न पर अध्यक्ष 
को चादिए कि तत्काल मत ले | 
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' प्रत्ताव के अरबीकृत हो जाने से सभा का निर्णय यह हो जाता है कि अब 
प्रश्न के ऊपर चर्चा नहीं होती, भाषण नहीं होता, संशोधन नहीं आता, तथा 
उस पर एकदम मते लेना ही चाहिए। सभा के सामने के प्रश्न पर अत्र मत 
लिया जाय! इस पूव-प्रश्न के प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने पर यही परिणाम 
होता है श्ीर उस अवस्था में भी प्रश्न के ऊपर मत लेना चाहिए। इस 
प्रस्ताव के अस्वीक्षत हो जाने से सभा का यह निरणणंय प्रकट हो जाता है कि 
प्रस्तुत प्रश्श के ऊपर मत न लिया जाय, अतः वह सभा के सामने रहता दी 
नहीं और वह उपेक्तित हो जाता है। पूर्व-प्रश्न को उपस्थित करने के सवाल 
की उपेक्षित करने की परिपादी इस देश में विशेष प्रचलित नहीं। यहाँ सभा- 
स्थगितीकरण का ही विशेष उपयोग किया जाता। यहाँ की विधान-सभाओं 
में अथवा नियमबद्ध संस्थाओं के नियमों पर पूवर-प्रश्न के लिए स्थान नहीं 
और वैसा प्रचलन भी नहीं | तथापि साधारण संस्थाओं की समभाश्रों में पूर्व 
प्रश्न उपस्थित करने के माग में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके 
विरुद्ध वहाँ कोई नियम नहीं होता 

उपेक्षा-सम्बन्धी संशोधन--सभा के सामने के प्रश्न को उपेक्तित करने 
की रीति यह है, प्रश्न को उपेक्षित करने वाला संशोधन पैश किया जाय और सभा 
के सामने के ग्श्न पर सभा का मत लेना असम्मब कर दिया जाय | इस प्रकार के 
संशोधन का उद्देश्य, आपूल अंतर प्रकट करने वाली भाषा को संशोधन में डालकर 
सभा के सामने के प्रश्न पर मत लिया जाना असम्मव करना होता है| इस प्रकार 
के संशोधन से मूल और मुख्य विषय एक ओर रह जाते हैं. ओर दूसरे तथा 
विरुद्ध विपय पर सभा का मत-प्रदर्शन होता है । सबब साधारण संशोधन इस 
मुख्य प्रश्न के अनुसार ही होते हैं। यह प्रश्न उपर से कैसा भी दृष्टिगोचर क्‍यों - 
न हो तथापि बस्तुतः बेसा नहीं होता | सभा के सामने के प्रश्न के आरम्मिक 
शब्दों द्वारा संशोधन पेश किया जाता है। “इस सभा का मत है क्रि मंत्रि 
मण्डल को हटाकर देश के ऊपर राजा साहय ने उपकार क्रिया और उसके 
सम्बन्ध में यह समा उनका आमार मानती है” | इस प्रस्ताव पर “इस सभा 
का मत है कि” इसके आगे के सारे शब्द हठकर उनकी जगह निम्न शब्दों को 
डाला जाय “मंत्रि-मंडल ने ऋण-विमोचन, काश्तकारी-कानून इत्यादि काबून 
बना करके देश की योग्य सेवा की है|?” इस प्रकार के शब्द उपस्थित करने से 
मूल प्रश्न पूणतया उपेन्नित हो जाता है और संशोधन-गत विपय के ऊपर मतः 
प्रदशन होता है। ऐसा संशोधन यदि स्वीकृत हो जाय तो पुनः मूल प्रस्ताव के 
न हटाये हुए शब्द और यह संशोधन इन दोनों से मिलकर तैयार हुए प्रस्ताव 
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पर मत लिया जाता है। इस रीति से सवथा नवीन विषय के ऊपर मंत-विभाजन ' 
होता है श्रोर मल विषय उपेक्तित हो जाता है। 

“राष्ट्रससंघ के कॉच-कारखानों के श्रमिकों की सिफारिशों पर इसे सभा ने 
विचार किया है और काँच के कारखाने के श्रमिकों के काम के सम्बन्ध में की 
गई सिफारिशों को यह समा-गह मान्यता नहीं देता ।” इस प्रस्ताव पर “विचार 
किया जा चुका है तथापि” इसके आगे के सारे शब्द हठा दिए, जायें और उनके 
स्थान पर निम्न शब्द डाले जायँ--ध्यह सभा उन्हें मान्यता देती है ओर उसके 
लिये आवश्यक कानून बनाकर सरकार उन्हें अमल में लाय, ऐसी प्रार्थना करती 
है |”? इस प्रकार का संशोधन आया और वह स्वीकृत हो गया। किर वह यथा 
प्रस्ताव का रूप धारण कर लेता है । त मूल प्रश्त॒ पर मान्यता प्रदान करने 
का विषय समाप्त हो गया ओर दूसरा ही विषय सभा के सामने आ गया। 
उसके ऊपर मत-विभाजन हुआ ऐसा माना जाता है | यदि इस प्रकार का 
संशोधन न लाने दिया गया तो मूल प्रस्ताव बहुमत से अस्वीक्ृषत होगा । बहु- 
मत वाले पक्त को नया प्रस्ताव सभा के समन्ष उपस्थित करना होगा। इस 
प्रकार का संशोधन लाने देना अनुचित है, ऐसा नहीं कहा जा सकता | यदि 
मूल प्रस्ताव के अनुकूल बहुमत नहीं हुआ तो उसे उपस्थित करने वाला अल्प- 
मत पक्ष, वाद-विवाद के अन्दर अवश्य हार जायगा | तब एक भिन्‍न प्रकार का 
प्रस्ताव उपस्थित करके, समय का अपहरण करने की अपेक्षा इस प्रकार का 
संशोधन पास करके सभा का नियणुय लेना ठीक है । यदि ऐसी अ्रवस्था हो तो 
बहुमत वाले प्रस्ताव को अ्रस्वीकृत करके, एक वूसरे नये प्रस्ताव के द्वारा स्वी- 
कृत करना चाहते हाँ तो, वही बात संशोधन के रूप में पेश कर देने से अल्प- 
मत वालों पर किसी प्रकार का कोई अन्याय नहीं होगा | वाद-वित्राद के अन्दर 
झल्प-मत वाले समानता पूवक दो-दो हाथ कर सकते हैं । नियमों का फायदा 
कुछ समय तक उठाया जा सकता है। नियमों का आधार लेकर कुछ काल तके 
बहु-मत वालों के माग में रक्ावट भी पैदा की जा सकती है। नियमों का आधार 
लेकर सभा का वास्तविक मत-प्रदशन अल्य-मत वाले श्रन्तिम क्षण तक रोक 

नहीं सकते । ऐसा द्वोने देना उचित भी नहीं । नियमों का यथा सम्मव फायदा 
उठाने का पूरा अधिकार अल्य-मत वालों को है| 

चाद-विवाद के लिए स्थगित प्रस्ताव--सभा के सामने का प्रश्न 
को सकारण उपेक्षित करने की दृष्टि से स्वीकृत किये जाने वाले मार्गों का विचार 
हमने ऊपर क्रिया है। बहुत दफा कारण के अभाव में मी समा के सामने के 
प्रश्न पर होने वाली चचों में रुकाबर्टे उत्नन्न होती हैं | श्रन्य किसी निश्चित 


बश्यक सावजनिक्र प्रश्न पर चर्चा करने के लिए सभा के स्थगित करने 
व्‌ उपस्थित किया जाता है। यह सभा का स्थगित्तीकरण इसलिए नहीं 
चालू विपय अथवा अन्य चर्चा बन्द हो जाय, म्रद्युत इसलिए होता 
क्र विशिष्ट प्रश्न के ऊरर चर्चा की जाय । विधान-सभा के अतिरिक्त 
य्‌ स्थानों पर नहीं है। विधान-सभा में भी जिस विपय की चर्चा करनी 
वह अत्यावश्वक तथा महत्वपूर्ण हो | वासी हो गया हो, बहुत देर हो 
गे चह अच्यावश्यक नहीं हो सकता । अस्यष्ट विषय से काम नहीं 
| उसे सावजनिक महत्व का और विधान-सभा के अ्रधिकोर के अन्दर 
हिए | यह स्थगितीकरण का प्रस्ताव नियमानुसार अधिवेशन आरम्भ 
पहले उयत्यित किया जाय | अधिकारी पक्ष यदे उसके प्रति विरोध 
करे तो विशिष्ट संख्या में इसे समासदों का समर्थन मिलना चाहिए । 
तें यदि अनकूल रहे तो उस प्रस्ताव पर उस दिन के श्रधिवेशन के 
दो घरण्टों में चर्चा की जा सकती है । इसके स्वीकृत हो जाने से सभा 
कर दी जाती है | श्रस्वीकृत हो जाने से समा के श्रवशिष्ट समय में 
“हुए विपय पर चर्चा आरम्भ हो जाती है । तात्यय यह है कि इस. 
के आते ही चालू चचा स्थगित हो जाती है, उसमें विष्न उत्तन्न हो 
) । इस प्रकार के प्रस्ताव के लाने का उद्देश्य विशिष्ट विपय की ओर 
का ध्यान आकर्षित करना तथा उस सम्बन्ध में सरकारी नीति की निनन्‍्दा 
शैता है। उसका उद्देश्य यह नहीं होता क्वि सभा का चालू काम बन्द 
पा जाय | परन्तु बेसा थोड़ा-सा प्रभाव अवश्य पड़ता है 
हुत-सी सभाओ्रों के नियमों में समा का समय निश्चित किया हुआ रहता 
ह समय स॑माप्त होते ही उस दिन की हृद तक सभा का काम समाप्त हो 
है। मध्यवर्तों विधान-सभा का अधिवेशन सुबह ग्यारह से लेकर शाम के 
'जे तक होता हैं। उसके आगे सामान्यता अधिवेशन नहीं होता। सभा 
ग्रनन्तर भी यदि समा का काम चालू रखना हो तो सभा की सर्वसाधारण 
ली जाती है| समय के समाप्त होते ही चर्चा स्थगित, हो जाती है ओर 
के अनुसार दूसरे दिन अथवा अन्य किपी दिन वह चर्चा फिर श्षागे 
हो जाती है | जहाँ यह नियम हो कि अधिवेशन को कब समाप्त किया 
वहाँ उस समय पर सामास्यतया वह झ्धिवेशन समाप्त हो जाता है ओर 
वहीं रुक जाती है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि यह विध्न नियम 
तुसार होता है, परन्तु किसी विशेष उद्देश्य से प्रेरित नहीं होता । 
नेयम के अनुसार बार-बार सभा के स्थगरितीकरण के प्रस्ताव को उपस्थित 
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करके उत्पन्न किया हुआ विधष्न किसी विशेष उद्देश्य से प्रेरित होता है, यह हम' 
ऊपर कद ही आए  हैं। इसी प्रकार चर्चा के स्थगितीकरण का प्रस्ताव बोरम्बार 
उपस्थित करके चर्चा के मार्ग में विष्न उपस्थित किया जा सकता है | चर्चा के' 
स्थगितीकरण के प्रस्ताव के लिए सभा के स्थगितीकरण के नियम और मर्या- 
दाएँ लागू हैं। कई विधान-समाओ्रों के नियमों में ऐसा होता है कि एक विषय के 
ऊपर चचा चालू रहते समय केवल एक ही बार चर्चा स्थगित करने का प्रस्ताव 
प्रस्तुत किया जा सकता है। मध्यवर्ती विधान-सभा में एक ही प्रश्न की चर्चा 
में, एक की अगेज्ञा अधिक बार चर्चा स्थगित करने का प्रस्ताव लाया जा 
सकता है। परन्तु दोनों के मध्य में कुछु काल का अन्तर रहना जरूरी है। चर्चा 
के स्थगितीकरण का-प्रस्ताव उस जगह अधिकार पूत्रक उपस्थित नहीं -किया जा: 
सकता | उसे उपस्थित करने के लिए अमुमति का देना और न द्वेना यह पूर्ण 
तया अध्यक्ष की मर्जी के-ऊपर ( डिस्क्रीशन ) रहता. है। चर्चा के स्थगितीकरयण 
के प्रस्ताव का अभिप्राय यह होता है कि चर्चा को उसी समय समाप्त न किया ' 
जाय | एकान्त: चर्चा को होने ही नदी जाय अथवा प्रश्न का निर्णय नः 
होने दिया जाय, ऐसा उसका उद्देश्य नहीं । तथापि श्रनेक बार सदुद्देश्य की 
अवहेलना हो जाती है और चर्चा के स्थगितीकरण- का प्रस्ताव प्रश्न को उपे- 
ज्षित करने वाला, चर्चा के मार्ग में विष्न उत्तन्न करने वाला :सिद्ध होता है। 
कार्य-क्रम में चालू दिप्रय के अन्तगत होने वाला प्रश्न विवादास्पद न हो तो, 
अथवा कार्य-क्रम के ऊपर कोई विषये ही न हो, तो उस अवस्था में चर्चा के 
स्थगितीकरण का प्रस्ताव वस्तुतः सभा स्थगितीकरण का प्रस्ताव बन जाता है-। 
फलस्वरूप विपय उपेक्षित हो जाता है । 

चर्चा स्थगित हुई कि समा.के सामने का कार्यक्रम समाप्त हो जाता है और 
सभा भी समाप्त हो ज़ाती है |. फिर नई सभा बुलानी पड़ती है, -पुनः नोटिस 
इत्यादि देने आदि का प्रबन्ध करना पड़ता है। सभा-समाप्ति का परिणाम यह 
होता दे कि स्थेगित हुआ बिपय पूर्णतया प्रसारित हो जाता है। अतएव चर्चा 
के स्थगितीकर॒ण का यदि यह परिणाम होने वाला हो तो, अनेक संस्थाओं के 
नियम के अनुसार अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह उसे नामंजूर' करे | कंमे- 
से-क्रम इस प्रकार वस्तुस्थिति में, अध्यक्ष को-इसका क्या परिणाम होगा इस 
बात की कल्मना सबके सामने रखनी चाहिए | उपस्थित किया छुआ प्रस्ताव 
नियम का दुस्पयोग करने के लिए लाया गया है, यदि ऐसा विश्वास हो जाय 
तो उसे उपस्थित करने की अनुमति न दी जाय और ऐसा करना अनुचित नहीं | 

किन्ही अवसरों पर ज़रा के चालू रहते समय कानून के. अनेक प्रश्न और 


सभा-नियमन एवं संचालन १६७ 


आह्षेप सभा-संचालन की दृष्टि से उत्तन्‍्न होते हैं | बहुत दफा यह बात बगैर 
किसी विशेष कारण से प्रेरित हुए ही हो जाती है। तथापि अनेक अवसरों पर 
किसी प्रकार के छुद्र ग्राक्षेप उठाकर सभा के काय में, चालू चर्चा, में सकारणु 
विब्न उत्पन्न किया जाता है। इसी प्रकार सभा के अन्दर सभासद्‌ अनुशासन- 
हीन होकर व्यव्रह्मर करता है, अध्यक्ष की परवाह नहीं करता, गड़बड़ मच जाती 
है और इस कारण भी सभा के कार्य में अड़चन पड़ती है। विध्न के दूर होते 
ही चर्चा को चालू करना अध्यक्ष का कतंव्य है । चर्चा का श्रन्त मत-गरहरण के 
रूप में शरीर एक बार मत-गणना आरम्भ हो जाने पर फिर चर्चा-स्थगित करने 
अथवा समा स्थगित करने अथवा पृव-प्रश्न प्रस्तुत करने आदि का अधिकार 
नहीं रहता | * 
वाइ-विधाद की समाप्ति--वाद-विवाद की समाप्ति स्वयं या चर्चा 
ब्रनंद करने से होती है। विचार-विनिमय में जब कोई भाग लेने वाला नहीं रह 
जाता, तत्र अध्यक्ष प्रस्तावक से उत्तर देने के लिए कहता है और उसके पश्चात्‌ 
मत-विभाजन होता हैं। यह चर्चा अपने-श्राप समाप्त हो गई, ऐसा माना 
जाता है | परन्तु चर्चा में माग लेने के लिए समासद्‌ तैयार हों, कुछ की इच्छा 
चर्चा को चालू रखने की हो और ऐसे समय जत्र चर्चा-समाप्ति का प्रस्ताव 
आय तथा वह स्वीकृत भी हो जाय, उस समय चर्चा ब्रन्द हो जाती है और 
विवादास्पद प्रश्न पर मत लिये जाते हैं। इन परिस्थितियों में बन्द हुई चर्चा 
बुद्धि और विवेक द्वारा बन्द हुई मानी जाती दे) वाद-विवाद बन्द करने 
का प्रस्ताव जब्र सभा स्वीक्षत कर ले तो बन्द करना पड़ता है। सभा में भाग 
लेने का ग्रत्येक्त समासद को अधिकार है, फिर भी भाषण देने के लिए तो 
ब्यक्तिगत, विवाद के लिए सामुदायिक दृष्टि से ओर सभा के लिए सुविधा के 
खयाल से कुछ-न- कुछ समय की पाबन्दी जरूरी है । 
व्यक्तितत मापण को सीमाबद्ध करना पड़ता है। एक विषय पर एक 
व्यक्ति केवल एक ही बार बोल सके, ऐसी व्यवस्था करनी पड़ती है। इतना 
करने पर भी काम नहीं चलता । स्थानीय संस्थाओं में स्वयं लगभग पचास से 
ऊपर सभासद्‌ रहते हैं। विधान-समाओं में सैकड़ों की संख्या में सदस्य होते ईं। 
'इस देश की प्रान्तीय विधान-समाओ्रों में भी, एक या दो को छोड़कर, - प्रायः 


हर एक में सी से ऊपर सदस्य है। केन्धीय विधान-सभा में ४६७ हैं। ब्रिटिश : 


पालियामेट की कामन्स सभा में ६१० हैं। श्रन्य संस्थाओं की साधारण सभाओं 
में भी, बहुत बड़ी संख्या में सदस्य उपस्थित रहते है। तालयब यह है कि सब 
उपस्थित समासद्‌ एक-एक विपय पर एक-एक बार भी बोलने का निश्चय कर लें 


हा 
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तो भी न जाने कितनी देर तक सभा चालू रहे | सभा की कारवाई एक लम्बे- 
समय तक न होती रहे, ओर विवादास्पद समस्या पर युक्तियुक्त तथा साज्ञो- 
पाद्न विचार-विनिमय हो सके--ये बातें उचित समय पर चर्चा बन्द करने से- 
दो सकती हैं । 

युक्तियुक्त एवं सांगोपांग चर्चा का अर्थ है, विषय का, सभा के सामने के 
प्रश्न का, सभी दृष्टियों से और ठीक अनुपात में विवेचन किया जाना | एक ही 
वक्ता वार-बार वही बात बोलता चला जाय अथवा अन्य वक्ता उसी बात को 
दोहराते चलें जायें, यह ठीक नहीं। सभा-भवन के अन्दर कौन-कोन व्यक्ति 
सभा के सामने प्रस्तुत प्रश्न के सम्बन्ध में, किस-किस विचार-प्रणाली की लेकर 
बैठा है, इसकी कल्यना अध्यक्ष को रहती है । अतः प्रत्येक विचार-प्रणाली के 
अथवा सभा में विंद्यमान पक्षों में से, एक-एक वक्ता को यदि बोलने का 
अवसर दे दिया गया, तो प्रश्न के सारे पहलुओं पर सभा के सामने विचार 
किया गया, ऐसा हो जाता है। बार-बार के पिष्ट-पेषण लम्बे-चोड़े भाषण करनके 
तथा लोगों को ऊबाकर चर्चा पूर्ण हो गई ऐसा समझे तो यद गलत है। 
सुनने वालों की सहनशीलता की भी सीमा है। जिज्ञासा पूर्ण होगई हो तो चर्चा 
की चालू रखना ठीक नहीं | 

सभा में विद्यमान प्रत्येक अल्पसंख्यक सभासद्‌ को अथवा प्रत्येक पक्तु को 
अपना दृष्टिकोण उपस्थित करने को उचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए । 
किसी को मौका न दिया गया, ऐसी शिकायत करने की नोबत न आय, अध्यक्त 
इसका ध्यान रखे। प्रत्येक सभासद को बोलने का अवसर मिले ऐसा आग्रह 
करना भी अनुचित है। अध्यक्ष इस बात की सावधानी रखकर चर्चा समाप्त 
कर दें कि अल्य मत वालें के प्रति किसी प्रकार का कोई अन्याय न हो। उसी 
प्रकार चर्चा-समाप्ति के नियमों का दुरुपयोग करके चचचा न होने देने का यदि 
कोई प्रयत्न करें तो, अध्यक्ष उस प्रयत्न को सफल न होने दे । सभा में प्रस्तुत 
प्रश्न के साथ ही चचा-समाप्ति का प्रस्ताव लाना नियम का दुरुपयोग है। जब 
तक सभासद्‌ चर्चा में भाग लेने के लिए तेयार हों, भाषण के लिए खड़े होते 
जाते हो और पर्याप्त, युक्त एवं सांगोपांग चर्चा न हुई हो तब तक अध्यक्ष को 
चाहिए कि वह चर्चा-समाप्ति के प्रस्ताव को स्वीकार न करे और उसे उपरिथित 
करने के लिए अनुमति न दे। प्रश्न के प्रस्तुत होने के साथ दी यह प्रस्ताव 
पेश किया जा सकता है, अतः जब्र मन में आय तभी उसे अध्यक्ष के पास भेजा 
जाय और भेजने पर ततक्ताल उसे अध्यक्ष स्वीकार कर ले, बह बात नहीं | 
अभ्यक्ष तमी यह प्रस्ताव स्वीकार करे जब देगे कि सभा के सामने प्रस्तुत हूाए 
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प्रश्न पर पर्याप्त और साद्चोपाद्ध विचार-विनिमय हो चुका है। यह प्रस्ताव 
कब्र स्वीकार क्रिया जाब इसे निर्धारित करने का अध्यक्ष को पूर्ण अधिकार है। ' 
जब्र तक उसे स्वीकार न कर ले, तत्र तक यह प्रस्ताव सभा के सामने उपस्थित 
नहीं क्रिया जा सकता, यद स्पष्ट है | 

कुछ संस्यात्रों में चर्चा-प्प्ताण्ति के प्रस्ताव पर निवारित अल्यमत संख्या 
के सभासदों ने पक्त में मत दिया हो तभी वह स्वीकृत होता है, ऐसा निर्धारित 
नियम है| कामन्स-सभा में, पक्त में मत देने बालों की संख्या न्यूत-से-न्यून 
१०० होनी चाहिए, अन्यथा वह बहुमत से स्वीकृत होने पर भी नियम से अनुप- 
योभी सिद्ध होता है। केबल उपस्थित सभासदों में से बहुसंख्पक व्यक्तियों कों 
वह अभीष्ट हो, इसी श्राधार पर विचार-विनिमय बन्द कर दिया जाय, ऐसा 
नियम होना उचित है । तथापि यदि वेसा नियम कोई भी न हो तो भी चर्चा- 
समाप्ति के प्रश्न को कब स्वीकृत किया जाय, यह अध्यक्ष के अधिकार में है | 
उसने अपने अ्रधिकार का योग्य रीति से पालन किया तो इससे अन्याय नहीं 
होता | साधारणतया विषय का अध्ययव रखने वाले विशेपज्ञ, प्रमुख सभासद , 
कथा पार्टी के नेता आदिकों के भापण हुए बगेर चना की समाप्ति को स्वीक्रार 
न किया जाय। 

चचा-समाप्ति का प्रस्ताव भाषण के चालू रहते समय विष्न उपस्थित करके 
नहीं लाया जा सकता | वक्ता के भाषण के समाप्त होते दी, जिसको चचो: 
समाप्त का प्रस्ताव पेश करना हो उसे खड़ा ही जाना चाहिए ओर ““चर्चा- 
समाप्ति का प्रस्ताव मुझे उपस्थित करना है?--.ऐसा अध्यक्ष से कहना चाहिंए। 
अध्यक्ष ने यदि इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया हो तो वद उसे उपस्थित 
करने की अनुमति दे देता है| अनुमति देने के पश्चात्‌ ग्रस्तावकः को “प्रश्न 
के ऊपर मत-ग्रहण किया जाय यह प्रस्ताव में उपस्थित करता हूँ?” ऐसा कहकर 
, उसे पेश करना चाहिए | उसके ऊपर मापण नहीं क्रिया जा सकता तथा-चर्चा 
नहीं की जा सकती | अध्यक्ष इस चर्चा की समाप्ति के प्रस्ताव पर तत्काल मतः 
गणना करे | इस प्रस्ताव पर संशोधन पेश नहीं हो सकता । चर्चा-समात्ति के 
प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने पर चर्चा बन्द करके सभा में प्रस्तुत प्रश्न पर मत 
लिया जाता है| चचा-समाप्ति के अस्ताव पर यदि समान मत आय तो शअ्रध्यक्त 
क्रो, प्रस्ताव के विरोध में, अपना विशेष मत देकर सभा को फिर से चर्चा करने 
का अवसर प्रदान करना चाहिए और यह नियम टीक है | जब आधे सदस्य 
यह कह रहे हों कि च्चो जारी रखी जाय, उसी समय अपने अकेले के विशेष 
मत से उसे बन्द करके चर्चा-स्वातन्थ्य के ऊपर थाक्रमण नहीं करना चाहिए 


+ 


१५० सभा-शास्त्र 


चर्चा-समाप्ति का प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने के पश्चात्‌ प्रस्तुत प्रश्न पर 
मत-गणना हो । चर्चा-समाण्ति के प्रस्ताव के अतिरिक्त मत नहीं लिया जा 
सकता । निस्सन्देह अध्यक्ष को इस बात का अधिकार है और यदि कोई इस 
प्रकार की माँग करे तथा वह शअ्रध्यज्ञ को उचित प्रतीत हो, तो अध्यक्ष श्रानु- 
प्रंगिक प्रश्न के ऊपर एकदम मत लेता है| उदाहरण के तोर पर “नगर सुधार- 
समिति नियुक्त की जाय ओर उसमें अम्ुक सज्जन रहें | श्रमुक समय के अन्दर 
उसे निम्न लिखित बातों के ऊपर रिपोथ पेश करनी चाहिए. |” इस प्रस्ताव के 
सम्बन्ध में, समिति में कोन सज्जन रहें इस सम्बन्ध में तथा कौन-कौन से विपय 
रहें, इस सम्बन्ध में अनेफ संशोधन सभा के सामने आए, | उसके ऊपर बहुत 
देर क्षक चर्चा होती रही ओर तलश्चात्‌ सभा ने चर्चा-समाण्ति का प्रस्ताव 
स्वीकृत किया । चर्चा की सुविधा के लिए अव्यक्ष ने प्रथमतः भले ही मुख्य 


प्रस्ताव एवं सारे संशोधनों को उपस्थित करने दिया, तो भी पहले समिति 


नियुक्त की जानी चाहिए, इतने ही भाग पर मत लिया जायगा । यह स्पष्ट हो 
तो उतने ही भाग पर पहले मत लिये जाते है । उस भाग के स्वीकृत हो जाने 
के बाद अवशिष्ट संशोधनों के ऊपर पुनः चचा होने देना अथवा न होने देना- 
यह अध्यक्ष के अधिकार में रहता है। यह चर्चा-पतमाप्ति का प्रस्ताव 'समि।त 
नियुक्त की जाय! इतने ही प्रश्न के लिए भले ही प्रतीत हो तथापि वह वस्तुत 
उसके ओर तदनुपंगिक सभी प्रश्नों के लिए होता है। केवल समिति नियुक्त की 
जाय यह प्रश्न यदि सभा मान्य कर ले तो उतने से काम नहीं चलता, विषय- 
पृर्ण नहीं होता | श्रत: समिति में कोौन-कोन रहें, कीन से विप्य हों, इस सम्बन्ध 
में भी सभा के सामने आए हुए प्रश्न पर मत लिये जाने चाहिएँ । ऐसा करने 
से मुख्य प्रश्न के ऊपर लिया जाने वाला निणंय पूर होता हैं। इन आनुपंगिक 
पश्नों के ऊपर तत्काल मत-गणुना हो, इस प्रकार की माँग करने का अधिकार 
चर्चा-समास्ति का प्रस्ताव स्वीकृत होने के अनन्तर उपस्थित होता दे , 
एकदम मत लिया जाय अथत्रा उसके ऊपर कुछ चर्चा होने दी जाय, यह 
निश्चित करने का अधिकार, जैसा कि हम ऊपर कह आए हैं, अ्रध्यक्ष को दे। 
उचित अवसर पर उसके द्वारा समय का हुसपैयोग न हो और किये हुए निर्णय 
को पूणता प्राप्त हो, इस दृष्टि से एकदम मत लेना उचित है | चर्चा की समाप्ति 
का प्रस्ताव स्वीकृत दो गया ओर मुख्य प्रश्न के ऊपर मत लिया जा चुका, एवं 
सभा का समय भी समाप्त दो रहा हो तो आनुपंगिक प्रश्न के ऊपर उपरिनिर्दिष् 
परिस्थिति में यदि चचा की चाल रखा जाय तो सभा का मुख्य प्रश्न पर लिया 
निगय अर्-द्वीन सिद्ध दो जाता है । बिल की कोई धारा अथवा डसके ऊपर 
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आया.हुआ कोई संशोधन चचा-समाप्ति के अनन्तर स्वीकृत होता हो तो कुछे 
शाब्दिक तथा अन्य प्रकार के संशोधन आवश्यक हो जाते हूँ श्रीर इस कारण 
वे. सभा के सामने उप्रस्थित किये जाते है। मुख्य धारा अश्रथवा संशोधन के स्वी-- 
कृत हो जाने के बाद इन आनुपंगिक सेशोधनों पर पुनः: चची होने देना व्यथ 
होता है | उनके ऊपर तत्काल मत लेना ठीक है | हाथी बेचने के अनन्तर 
अंकुश के बारे में घिस-विस करना वेकार ही समझना चाहिए | ु 
, सभा में एक पक्तु, सभा के सामने प्रस्तुत प्रश्न का फैसला करने के लिए 
खटपट करता रहता है और बहुत दफा विरोधी-पक्त, सभा की समाप्ति तक उस 
प्रश्न के ऊपर होने वाली चर्चा को लम्पा खींचने का प्रयत्न करता रहता है ।' 
चर्चा को स्क्षग्ित करने के प्रस्ताव पर वाद-विवाद दो घश्ठे तक चलता है।- 
समय के ध्माप्त होते ही चर्चा सभाप्त हो जाती है और प्रश्न- अनिर्णीत- रह ' 
जाता है.| इस समय तथा इस प्रकार के अन्य अवसरों पर, जिस पक्षु को ऐसा 
प्रतीत होता है. कि निर्णय उसके विरुद्ध जायगा, वह पक्ष अनेक वक्ताओं को 
खड़ा करके चर्चा को लम्बा खींचने का प्रयत्न करता हैं | एवं प्रश्न के ऊपर' 
भाषणु- देकर उसे समाप्त करन का यत्न करता हे (॥0 ६9)६ 000 [6 ४0: 
६४0०7) समय समाप्त होने तक वक्‍ता समाप्त नहीं होते । समय के समाप्त होते 
दी सभा समाप्त हो जाती है, चर्चा भी समाप्त हो जाती है और प्रश्न भी गिर 
जाता दे | समय समाप्त होने से पूथ् चर्चा-समाप्ति का प्रस्ताव पेश किया जाय 
तो तब तक प्रश्न पर विस्तृत चर्चा नहीं हुई होती श्रोर चर्चा की समाप्ति को 
स्वीकार करना अध्यक्ष के लिए कठिन प्रतीत होता है | तथ्रावि सभा समाप्त 
होने का समय आते ही ववचा-समाप्ति का प्रस्ताव आरा जाय तो अ्रध्यक्ष को उसे 
स्वीकार करके उस पर मत लेना चाहिए | उस पर अधिक चच्चों होनी आवश्यक 
हो .तो, वह कब होगी ओर कहाँ होगी और क्या निशंव उस पर लिया जाना 
चाहिए , यह सब निधारित करने का काम समा के ऊपर डाला जाय | चचा-। 
समाप्ति स्वीकृत दो.जाने पर सभा ने अपने-आप ही प्रश्न का निणय आगे 
ढक्केल दिया है, अथवा प्रश्न को ही विफल कर दिया है, यह माना जायगा। 
अध्यक्ष के ऊपर दोप नहीं आयगा ओर उसने किसी की नियम का दुरुपयोग 
करने का अवत्तर दिया है, यह बात भी नहीं होगी । आय 
बहुत दफा सभा के सामने प्रस्तुत प्रश्न पर अनेक संशोधन आते है| ऐसे 
समय चचा की समाप्ति का सीधा प्रस्ताव न लाकर प्रस्ताव के अन्तर्गत अ्रथवा 
किसी संशोधन के किन्हीं हिस्सों पर तत्काल मत लिये जाने का ग्रस्ताव उपस्थित 
किया-जाता है| दमके कारण उतने भाग के स्वीकृत हो जाने पर अनेक संशो- 
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घन गिर जाते हूँ अर्थात्‌ सभा में किये गए. निर्णय के कारण उन प२ बेच,र 
दी नहीं किया जा सकता । “नगर सुधार-प्तमेति दस व्यक्तियों की हो ओर 
उसमे अम॒ुक सज्जन रह” यह प्रस्ताव आया उसके बाद वह पाँच की रहे, 
पन्‍्द्रह की रहे या बीस की रहे इत्यादि अनेक संशोधन आते हैं, प्रत्येक में कौन- 
फीन रहे, इसकी तालिका भी आती है | इसी प्रकार मूल प्रस्ताव में दस कौन- 
कीन व्यक्ति रहे, इस सम्बन्ध में भी अनेक संशोधन पेश किये जाते हैं। इ 
परिस्थिति में 'नगर-सुधार-समि त दस व्यक्तियों की रहे इस प्रस्ताव पर तत्काल 
मत लिये जायँ-- इस प्रकार के प्रश्न पेश किये जाते हैं ओर उनका रूप चर्चा- 
समाप्ति के समान ही रहता है, उनके स्वीकृत होते ही दस की श्र "त्वचा कम 
अथवा अधिक संख्या रहे, ऐसा कहने वाला संशोधन गिर जाता है. | चर्चा 
एकदम सीमित हो जाती है | बरिलों' को घारा पर अनेक संशोधन आए, हुए हों 
तो 'अस्तुत धारा जिम रूप में है उसी रूप में उस पर मत लिये जाये! इस 
प्रकार का प्रस्ताव पेश करके चर्चा समाप्त की जा सकती है | इस प्रस्ताव के 
स्वीकृत हो जाने पर उस धारा के ऊपर मत लिया जाता है, वह स्त्रीक्षत हो 
जाने पर बिल का भाग हो जाता है ओर उसक्रे ऊपर के सारे संशोधन गिर 
जाते हैं | समिति की नियुक्ति की जाय ओर उसमें अमुक संख्या में सभासद्‌ रहें 
व अम्ुक-अ्रमुक रहूँ ओर समिति अमुक-अमुक वियय के ऊपर रिपोट पेश करे 
यह प्रस्ताव, संख्या के बारे में, समासदों के बारे में, विय्यों के बारे में, अनेक 
संशोधनें की परिस्थिति में तथा सामेति की नियुक्ति की जाय, इतने ही भाग 
पर तत्काल मत्‌ लिये जाये इस प्रकार का प्रस्ताव उपस्थित किया जा सकता 
। उसके पास हो जाने पर उतने भाग पर मत लिया जा सकता है और वह 
ग॒यदि सभा ने नापसन्द किया हो, तो सारे संशोघन समाप्त हो जाते हू | 
चर्चा-समाप्ति का प्रस्ताव प्रत्यक्ष रूप से न उपस्थित करके भी, यह उद्देश्य 
विशेष प्रस्ताव के सम्बन्ध में, धारा के सम्बन्ध में, सभा के सामने प्रश्न के 
सम्बन्ध में, उचित प्रतीत होने वात संशोधनों को चुनकर पेश करने का 
अधिकार देकर--सिद्ध किया जा सकता है। प्रश्न के ऊपर अनेक संशोधन 
आते हूँ और नियम के अनुसार ये लागू भी होते है| विवादास्पद विपय सभा 
के सामने हो तो संशोधनों की भरमार दो जाती है । विवादास्पद विपय यदि 
बिल दी तो उसको प्रस्तावना से लेकर परिशिष्ट प्नन्त प्रत्येक धारा और उपधारा 
भी संशोधनों से नहीं बच पाती | सामान्य अधिकार के अ्रनुमार अध्यक्ष निय- 
मानुसार हुए संशोवनों को अस्वीकार नहीं कर सकता । उनको उपस्थित झरने 
देना उसके लिए. आवश्यक हो जाता हे। ओर इस प्रकार के सारे संशोधन 
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उपस्थित करके उन पर वाद-विवाद-मत-गणना शत्यादि बातों के होने से, चचा 
लम्बी हो जाती है और समय व्यथ होता है। इस प्रसंग में अध्यक्ष की महत्त्व 
के विवयानुकूल तथा निर्शयात्मक संशोधनों को चुनकर ही उपस्थित करने 
की अनुमति का विशेष अधिकार देना सबंधा उचित है। कामन्स-समा में 
श्रध्यक्ष को इस प्रकार का अ्रधिकार देंने का नियम है । जेसी परिस्थिति में 
चर्चा-समाप्ति का प्रस्ताव लाया जा सकता है वैसी परिस्थिति में 'सभासद्‌ को 
सभा के सामने के प्रश्न के ऊपर अथवा, तदगत विशिष्ट भागों के ऊपर अथवा 
शब्द के ऊपर आए हुए संशोधनों में से योग्य संशोधनों का चुनाव करके, 
अध्यक्ष उन्हीं की उपस्थित करने की अनुमति दे ।” यह प्रस्ताव उपस्थित किया 
जा सकता है और उसके स्वीकृत होते ही श्रध्यक्ष अपने विशेष अधिकार द्वारा 
संशोधनों का चुनाव करता है | इस प्रस्तावक ऊपर कम-से-कृस १०० समासदों 
की ओर से अनुकूल मत श्राने चाहिएँ और वह स्वीकृष होना चाहिए तभी यह 
अधिकार प्राप्त होता है, ऐसा कामन्स-समा का नियम है। इस प्रकार की सीमा 
लगाकर या न लगाकर कुछ चुने हुए संशोधन उपस्थित करने की अनुमति देने 
का अधिकार अध्यक्ष की रहना चाहिए । इस प्रकार का यदि नियम हो तो 
बहुत अच्छा है, नहीं हो तो योग्य ग्रवसर पर सभा को चाहिए कि वही प्रस्ताव 
प्रस्तुत करके, जिस विधि का हम ऊपर उल्लेख कर आए, हैं उसविधि के अनुं- 
सार उसे अधिकार प्रदान करे | 

इस अधिकार में शोर कौन सा संशोधन पहले उपस्थित करने दिया जाय 
ओर किसके ऊपर पहले मत ग्रहण क्रिया जाय, इस अधिकार में अन्तर है। 
पहले में चर्चा-समाष्ति की योजना है | दूसरे में केवल चर्चा एवं मत-गणनाका 
क्रम निर्धारित करने की योजना है। पहला अधिकार विशेष परिस्थिति में देना 
पढ़ता है औ्रौर दूसरा अधिकार अध्यक्ष के सर्वे सामान्य अधिकारों के अन्दर ही 
समाविष्ट होता है, उसे देने का प्रश्न ही उलन्न नहीं होता । इंगलेंड में इधर 
कुछ समय से पहला अधिकार भी इस प्रकार का प्रस्ताव उपस्थित करके देंने 
की आवश्यकता नहीं रह गई है। ( ३० सन्‌ १६२६ ) अध्यक्ष को यदि अवसर 
अनुकूल प्रतीत होगा तो उसके अनुसार वह घोषित करके संशोधनों का चुनाव 
करता है और चुने हुए संशोधन जिन व्यक्तियों के होते हैं, उन्हें उनको उप- 
स्थित करने के लिए आमन्त्रिव करता है। अधिकार पहले ही से उसे प्राप्त ही 
अथवा दिया गया हो | अध्यक्ष को इस दृष्टि से संशोधरनों का चुनाव करना 
चाहिए और संशोधनों के उपस्थित करने के लिए आमन्त्रित करना चाहिए 
जिनके द्वारा चर्चा मर्यादित हो और किसी प्रकार की पुनरुक्ति न हो सके। 
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चुनाव क्‍यों किया गया है, यह बतलाने की आवश्यकता नहीं | इसी प्रकार 
ने चुने गए संशोधन लागू नहीं है। ऐसा भी निर्णय देने की कोई आवश्यकता 
नहीं | न चुने हुए संशोधन एक ओर फेंक दिए जाते हैं। तथापि चुने हुए 
संशोधन के ऊपर की गई चना से ओर निणय से उनके ऊपर भी उचित विचार- 
विमश क्रिया जाता है, ऐसी वस्तु-स्थिति है। संरोधनों को चुनने के अधिकार 
के श्रन्दर, चुने गए संशोधनों पर आने वाले संशोधनों को चुनने का अ्रधिकार 
समाविष्ट है। संशोधनों के ऊपर भी अनेक संशोधन आया करते हैं ““गरडस्योपरि 
अविस्फोट:” यह रोग वाद-विवाद में भी होता है| संशोधन अथवा उसके ऊपर 
के संशोधनीं को चुनते समय संरोधक से उसके संशोधन के बारे में स्पष्टीकरण 
माँगने का, उसके महत््व को अवगत कर लेने का अधिकार अध्यक्ष को है। 
उसके आज्ञा करने पर ही संशोचक इस प्रकार का स्पष्टीकरण कर सकता है। 
योग्य चुनाव करने की दृष्टि से यह योजना उचित ही है। चुनाव करने के 
अनन्तर चुने हुए संशोधनों को ही उपस्थित किया जा सकता है। उनके ऊपर 
दी चर्चा होती है एवं उनके ऊपर ही मतग़्इण होता है।न चुने गए सारे 
संशोधन गिर जाते है, बेकार हो जाते हैं | इस पद्धति की चचो-समापण्ति को 
विनोद से 'कॉगरू-पद्धति' कहते ह। यह पशु छुलाँगें मारता हुआ चलता ढे। 
इसी प्रकार संशोधनों का चुनाव सरल मार्ग से न होकर मंजिल-पर-मंजिल 
होता है| ग्रतः यह विनोदी नाम इसके लिए यथार्थ ही है। | 
विशिष्ट विषय की चर्चा के लिए निधोरित समय देकर चर्चा को मय्रौदित 
करने का जो प्रकार है उसका उल्लेख पहले आ चुका है। चर्चा के स्थगिती- 
करण के प्रस्ताव पर बाद-विवाद दो घंटे ही चलता है, उसके पश्चात्‌ वह बन्द 
हो जाता दे) बजट के ऊपर होने बाला वाद-विवाद, माँगा के ऊपर की जाने 
चाली चना निश्चित दिनों के अन्दर दी समाप्त हो जानी चादिए। यदि समाप्त 
न हुई तो आखिर के दिन मत-गणना की जाती है। चचा-स्थगितीकरण अ्रथवा 
सत्तास्थगितीकरण अन्य क्रिसी प्रकार का विष्न उसन्‍न करने वाला प्रस्ताव 
नियम से बाहर रहता हूँ। निधारित काल के अन्दर समाप्त होने वाली चना की 
योजना भें भी चनीदे संशोधन उपस्थित करने का श्रधिकार अ्रश्वन्न को 
है, यद उचित होता हैँ और बेसा आअधिकार दामन्स-सभा में दे। बजट की 
मंगों के ऊपर संकद़ी की तादाद में कटातियाँ सझाई जाती | सभा 
झनन्‍्तगत दले में समझदारी के साथ यदि काम किया गया तो किन्हीं मदत्वपूगों 
कट्तियों के ऊपर दी चना की जाती दे। अन्यथा जिस प्रकार वह दिये गए 
ही, उसी क्रम से उनके ऊाए लचा करन की झनुमति देना अन्यक्त के लिए 
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अपरिहार्य हो जाता है| महत्व का विषय एक ओर रह जाय, इस बात की 
भी सम्भावना रहती है। इस परिस्थिति में अध्यक्ष को चुनाव करने का 
अधिकार रहे तो वह कुछ घ॒री बात नहीं है। पर उसका अधिक-से-अधिक 
उत्तम रीति से उपयोग होना ठीक है। चर्चा सीमित रहे, इसके जिए चर्चा- 
काल का निर्धारित करना जैसा इष्ट है बेसा ही उस काल का ठीक उपयोग 
किया जाय--ऐसी योजना का रहना अ्रथवा किया जाना उतना ही इष्ट है | 
स्थानिक स्वायत्त संस्थाओं के बजट पर होने वाली चर्चा के लिए. 
नियमों में भले ही काल-मर्यादा न बाँधी गई हो, तो भी सभा को चाहिए कि 
वह सभा के प्रारम्भ में ही उस काल-मर्यादा को निश्चित कर दे। सामान्य 
चर्चा, विपय वार चचा, इस प्रकार का विभाग करके काम यदि किया जाय 
तो उसमें सुलभता होती है| करोड़ों तथा ल।खां रुपये का बजठ पॉच मिनट 
के अन्दर ही स्वीकृत कर लिया जाय इसमें कार्यकज्षमता नहीं, बल्कि सावजनिक 
हित के ऊपर अन्याय है। इसी प्रकार तीन-तीन महीने तक बजट की लथ्काए, 
रखने में भी कोई सावजनिक हित सिद्ध नहीं होता। अतएव काल-मयादा 
को निश्चित करके उस अथवा उस-जसे महत्त्व के प्रश्न का निर्णय कर लेना 
सवयेैत्र योग्य है। अनेक संस्थाओं की सभाओं में मौलिक संविधानात््मक 
अथवा समान महत्व के प्रश्न उपस्थित होते है | उस समय किसी प्रकार की 
योजना बनाकर यदि चर्चा के काल की मयादित कर लिया जाय तो चर्चा 
विस्तृत न होकर प्रमाणबद्ध होती शोर उकताने वाली नहीं होती | समय को 
निश्चित करना अथवा उसके विभाग करना, इस योजना में चर्चा-समाप्ति 
का ही भाग रहता है, यह सत्य है; परन्तु इसमें किसी प्रकार का कुछ अन्याय 
होता है, ऐसी वात नहीं । 
निप्कारण चचा में समय नष्ट न हो इसलिए बहुत दफा विधान-समा में 
झनेक धाराओं पर अ्रथवा सम्पूर्ण परिशिष्ट के ऊपर अ्रध्यकज्ष एकदम मत लेता 
है। जिन पर संशोधन नहीं हैं, परन्तु जो ऋ्रशः आने वाली हैं, ऐसी अनेक 
घाराशों के ऊपर एकदम मत लेने का अधिकार भी कभी-कभी अध्यक्ष को 
रहता है। प्रत्येक धारा को पढ़ने और उसके ऊपर मत लेने में समय नष्ट करने 
की अपेत्षा संशोधन के अमाव में उन पर एकदम मत लेकर,उनका फेसला कर 
देना श्रेयस्कर होता है। यही बात संशोधन-विहीन परिशिष्ट के सम्बन्ध में 
,भी उचित सावित होती है। इस पद्धति को ठीक प्रसंग पर अन्य संस्थाओं के 
सभा-कार्यों में भी यदि स्वीकृत किया जाय तो कोई आपत्ति नहीं। संशोधन के 
अभाव में व्यथ ही में घारा को क्रशः उपस्थित करना और निरुषयोगी एवं 
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अर्थहीन चर्चा को अवसर देना इष्ठ नहीं होता | स्व सामान्य भाषण में घारागत 
तत्वों पर विचार-विमरर किया जाता है । जिसको विरोध करना होता है उसने 
भी तात्विक दृष्टि से अपना विरोध प्रदर्शित किया होता है। अतएव एकदम 
इकद् ही उनके ऊपर मत लेने से काम में विष्न नहीं पैदा होता। इस पद्धति 
से अप्रत्यक्ष चर्चा-समाप्ति होती है। जिस धारा के ऊपर अथवा भाग के 
ऊपर संशोधन आए, हुए हों वहाँ इस योजना से चर्चा की समाप्ति नहीं होती | 
गअतएव इस योजना में अथवा पद्धति में किसी प्रकार का अन्याय किया जाता 
है, ऐसा नहीं कह जा सकता । 
संशोधन--सभा के सामने प्रश्न किस प्रकार आता है, उसे किस प्रकार 
उपेक्षित किया जा सकता है, ऊपर होने वाली चचा के अन्दर विध्न किस प्रकार 
उलनन होते हैं, होने वाली च्चा कब खण्डित होती है, तथा कब समाप्त होती 
है इत्यादि का विचार हमते श्रव्‌ तक किया। सभा के सामने प्रश्न उपस्थित 
होने के बाद उस पर चर्चा होती है। उपस्थित किया हुआ प्रश्न सभी को पसन्द 
या नापसन्द होता है, ऐसा नहीं कह जा सकता । उसमें थोड़ा-सा फेर-फार 
करने से पसन्द करने वालों की संख्या बद जाती है और नापसन्द करने वालों 
की कम हो जाती है। संशोधन का उद्देश्य प्रश्न के अ्रन्दर परिवतेन करके जो 
लोग परिवतन न होने पर त्स्थ रहते है। अथवा जिन्होंने विरोध किया, ऐसे 
लोगों को परिवतन करके संशोधित प्रश्न के पक्ष में ले आना होता है। सभा के 
सामने प्रश्न के उपस्थित होने पर उसे मान्यता देने वाले, उसका विरोध करने 
वाले तथा तट्स्थ रहने वाले इस प्रकार के तीन बग रहते हैं | संशोधनगत 
प्रश्नों में दुस्स्ती सुझाकर तट्स्थ एवं विरोधी वर्ग के लोगों का, प्रश्न के पक्ष में 
अधिकाधिक अ्नुकल मत बनवा लेना होता दे | इस प्रकार के परिवर्तन सुमाने 
वाला संशोधन न हो तो तथ्स्थ लोग तथ्ख्य रद्द जायेंगे और विरोधी विरोध 
करेगे या अपना खुद का को£ बेकल्पिक प्रस्ताव सभा के सामने उपस्थित करेंगे | 
इस प्रकार के ब्रेकल्विक प्रस्ताव का, जिसका स्वरूप मृल प्रस्ताव से सर्वोशत: 
ख्रथवा अंशत: विरोधी हैं, मूल प्रश्गत ओऔवचारिक शब्दों को तदवन्‌ रखकर, 
शब्दों की निकालकर, उनके स्थान पर दस स्ताव में झाने वाले शब्द टाले 
जाय--2टम प्रदार का संशोधन सभा के सामने उपस्थित किया जा सकता है | 
गभा के सामने बाद-विवाद के लिए मुल प्रश्न ओर यह चैकल्यिक संशोधन, दस 
प्रकार दो याने रहती £ | फिर उसने से एक का चनावब करना पढ़ता £ 
दोनों में समस्थय नहीं ही सफ़ता | रापदिसंय की मिफारिशों पर विचार करके 
सभा एग गत प्ररद्ध करती है हि कॉँच के कारखाने के श्रमिकों के सम्बन्ध में 
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की गई सिफारिशें अमान्य हे [? इस प्रस्तांव पर “मत प्रदर्शित करती है कि” 
यहाँ के शब्दों को रखकर अगले शब्द हटा दिए जायें ओर उनके स्थान पर 
आगे यह शब्द डाल दिए जायें कि 'काँच के कारखाने के श्रमिकों के सम्बन्ध में की 
गई सिफारिशें सान्‍्य हैं, और उनको अमल में लाने के लिए सरकार को 
आवश्यक कानून तत्काल बनाना चाहिए? इस प्रकार का संशोधन किया जाय 
* दो विकल्य, दो योजनाएँ सभा के सामने विचार के लिए उपस्थित होती हूँ 
उनों से एक का चनाव करना होता है। उनमें समन्वय नहीं हो सकता | सादे 
संशोधन का उद्देश्य, इस प्रकार वेकल्विक संशोधन टालकर मुख्य प्रस्ताव के पत्ते 
में विरोधी और तट्स्थ दोनों को ले झाना है। वैकल्पिक संरोधन यदि मान्य कर 
लिया जाय तो मृल प्रस्ताव स्वतः समाप्त हो जाता है। उसे अ्रमान्य कर दिया 
जाय तो मूल प्रश्न पर संशोधन उपस्थित करने वालों का विरोध रहने पर भी 
स्वीकृत हो जाता है। अन्य संशोधनों की यदि समन्वय करने का प्रयत्न 
हा जाय तो कुछ अनुचित न होगा | 

संशोधन, समा में प्रस्तुत प्रश्न पर आते है| सभा के सामने आने वाले 
प्रश्न के बारे में जेसे बहुत-सीं संस्थाओ्रों में नियम बने रहते है, उसी प्रकार 
संशोधन के सम्बन्ध में भी रहते है । किनहीं संस्थाओ्ों में संशोधन की अग्रिम 
सूचना देनी होती है और कितने समय्र पहले यह सूचना दी जाय इसके सम्पन्ध 
में भी नियम बने रहते हैं । संशोधन के ऊपर संशोधन पेश करने के लिए, 
अग्रिम सूचना देनी हो, वहाँ वह लिखित और हस्ताक्षर सहित देनी पड़ती है। 
जिसने सूचना दी है उसी को उसे उपस्थित भी करना पड़ता है | जहाँ सूचना 
के सम्बन्ध में नियम नहीं वहाँ एक ने संशोधन पेश क्रिया और उसका कार्यक्रम 
में उल्लेख हो, तो उसे श्रन्य व्यक्ति भी उपस्थित कर सकता है । विधान-सभा 
में बिल तथा प्रस्ताव थ्ादि के सम्बन्ध में अग्रिम सूचना की व्यवस्था होने के 
कारण चर्चा को भी <व्यवस्थित रूप प्राप्त होता है। अन्य संस्थाओं में भी 
'बुजठ, अन्य मदइत्व के अथवा संविधानात्मक प्रश्न जिस समय चर्चा के 
लिए उपस्थित होंगे, उस समय संशोधन अ्रग्रिम सूचना देकर यदि उपस्थित 
किया जाय तो उमप्तें कुछ बुराई नहीं । तो भी विषय को उपस्थित करने के बाद, 
उस पर विचार करने का समय आगे बढ़ाकर संशोधन लिखित रूप में देने 
का समय, एक प्रस्ताव द्वारा निश्चित किया जा सकता है| नियत समय में आए 
हुए सशोधन यदि पहले ही छापकर चर्चा -क्रे रूमय समभासरदों के हाथ में आरा 
जाये तो विचार-विनिमय में सुविधा होगी | ऐन मोके पर आने वाले अनेक 
संशोध॑नीं प॒ ठीक ढंग से विचार-विनिमय नहीं हो पाता--यह कई बार अतु 
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भव में जरा चुका है। सभा के सामने का प्रश्त महत्व का हो अथवा अन्य रूप 
में हो, संशोधन अध्यक्ष को लिखित रूप में ही लेने चाहिएँ ओर उनके ऊपर 
सभासदो के हस्ताक्षर भी हों । एक दिन की बैठक में भी संशोचनों को उपस्थित 
करने के लिए अध्यक्ष सभा की सम्मति से समय निधारित करें । उस अवधि 
के श्न्दर जो संशोधन आयेंगे उन्हें उपस्थित करने की ग्रतुमति दी जाय । इस 
रीति से नियम की पावन्दी लगने पर बाद-विवाद में सुविधा होती है। पॉँच-दस 
मिनट का समय सामान्य प्रश्न के ऊपर संशोधन पेश करने के लिए देना परयोप्त 
हाता हू । 
समा के सामने प्रस्तुत प्रश्न यथा-रीति चच्रा के लिए, अध्यक्ष द्वारा उप- 
स्थित किये जा चुकने के पश्चात्‌ संशोधन पेश करने का अधिकार प्राप्त होता 
है। प्रस्ताव उपस्थित किया गया, नियम के अनुसार यदि अनुमीदन आवश्यक 
हो और वह मिल गया, अध्यक्ष ने उस प्रस्ताव को पढ़कर सुनाया अथवा 
सभा के सामने यद घोषित क्रिया कि अब इसके ऊपर चर्चा की जा सकती है 
तो उस समय संशोघन उपरिथित किये जा सकते है, उससे पहले नहीं । कारण, 
उससे पहले सभा के सामने का प्रश्न नहीं होता और इसीलिए उसके ऊपर 
संशोधन पेश नहीं किया जा सकता | ज्यों ही चनत्रा के लिए प्रश्न उपस्थित 
किया जाय, तो दी संशोधकी को उठकर खड़ा हो जाना चाहिए ओर शअ्रध्यक्त 
के बुलाने पर अपना संशोधन उपस्थित करना चाहिए | कार्य-क्रम में संशोधन 
के उल्लेग्न-मात्र से ही तत्काल अथवा अन्य वक्‍्ताओशों से पहले, भाषण करने 
का श्रवसर संशोधक को नहीं मिलता | अनेक व्यक्तियों को भाषण के लिए. 
उठकर खड़ा दोने का अधिकार है। नियम यह दे कि जिसे अ्रध्यक्ष आमंत्रित 
करे भाषग्य बद्दी दे । किसी वक्ता का भाषण होता हो तो उस समय उसे रोक- 
संशोधन पेश नहीं किया जा सकता | सामास्यतया अ्रध्यक्ष को चाहिए कि 
बंद मंशोथन श्रीपचारिक रीति से उपस्थित करने दे और तदनम्तर साधारण 
चना के लिए अवबमगर प्रदान करे | उचित क्रम से संशोधका को आमंत्रित करें| 
| एक-एक करके संशोधना को लेकर उनका फैसला करना आवश्यक होता 
९, वर्दां भी अ्न्यद्र जब तक आमंत्रित ने करे तब तक संशोधन उपदिधत नहीं 
किया हा समझता । काय-ऋम में संशोधन जिस क्रम से छुसा हुआ है, उसी ऋष 
£ खमुमार संशोव्ी के खा होने पर अ्रच्यक्ष उस्दें आमंत्रित करता 
संगोघक यदि उदहर खड़ा से हुझ्ा हो तो उसका अधिकार 
फिर बड़ झाना संसोचन पेश नहीं कर सकता । बिल के 
ऊार होने वाली चना में अनेफ संशोधन श्ाते £ शरीर थे जिस क्रम से गाते 
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हैं, उसी क्रम से अ्रध्यक्ष उन्हें लेता है | उस क्रम में यदि कोई परिवतन करना 
हो तो उसके लिए, सभा की सम्मति लेनी चाहिए | 

संशोधनों को अनेक संस्थाओं में ओर विरोपत: विधान-सभाश्रों में अनु- 
मोदन की आवश्यकता नहीं होती। जहाँ इस सम्बन्ध में नियम ने हो वहाँ 
अनुमोदन का होना अभीष्ट है और वैसी ही प्रथा भी है। सबंधा ओवचारिक 
स्वरूप के अन्दर शाव्दिक संशोधन है तो अनुमोदन की आवश्यकता नहीं । 
अनुमोदन के थ्रभाव में संशोधन गिर जाने की अ्रप्रेज्ञा उस पर यदि चचा हो 
और वह अस्वीकृत हो जाय तो निशणर्यात्मक्न बात होती है। अतः महत्व 
के एवं उचित प्रसंग में अनुमोदन के बगेर नियम भंग नहीं होता है तो 
संशोधन को पेश करने की नीति उत्तम साबित होती है। संशोधन की शब्द 
निधियाँ होती हैं; -- 

(१) मूल प्रस्ताव तथा शब्दों को हटा देना | 

(२) शब्दों को हटाकर उनकी जगह दूसरे शब्द डालना | 

(३) अधिक शब्द डालना अथवा वृद्धि करना | 

मूल प्रस्ताव के कुछ शब्दों को हटा दिया जाय, इस प्रकार का ओर इतना 
ही यदि संशोधन हो, तो उस समय अध्यक्षु को मत के समय एक प्रश्न पढ़ना 
चाहिए और “'अमुक् शब्द हटा दिया जाय इस प्रकार का संशोधन आया है,” 
ऐसा कह कर “इतने ही के लिए. सुझाए गए शब्द बने रहें” इस प्रश्न 
के ऊपर मत लेने चाहिएँ । सभा ने यदि यह निर्णय दिया है कि वे शब्द बने 
रहें तो मूल प्रश्न जेसा था बैसा समा को पसन्द है--यह प्रश्न बन जाता है | 
उसके बाद अध्यक्ष की .चाहिए कि वह इस मूल प्रश्न पर सभा का सत ले। 
“हटाने के लिए सुझाए गए शब्द बने रहें! यह यदि सभा ने अस्थीकृत कर 
दिया तो अध्यक्ष को मूल प्रश्न के उन शब्दों को हटाकर, जो भाग बच 
, गया है उस पर मत लेने चाहिएँ | “व्यक्त क्रिया गया सुझाव अपूर्ण, अधूरा 
एवं अस्वीकाय है तथापि उस सभा की सम्मति है कि देश हित की दृष्टि से 
उस पर अमल किया जाय, यह सभा के सामने का प्रश्न इसे 'व्यक्त' शब्द 
से लेकर 'तथापि! शब्द तक का सारा साग हुआ दिया जाया--यह संशोधन 
आया हुआ हो तो अध्यक्ष को चाहिए कि वह हटाने के लिए सुमाए हुए 
शब्द बने रहें? इस पर मत ले | 'शब्द बने रहें! ऐसा यदि सभा का मत हो 
हो तो मूल प्रश्न जेता है उस पर मत लिया जाय | शब्द न रहें! 
ऐसा यदि मत हो जायगा तो उन शब्दों को हटाकर उस सभा का मत 
“इत्यादि! भाग पर ही लिया जाय। केवल संरोधन के लिए. असष्ट, अनुकूल 


१८० संस।- शास्त्र 


और प्रतिकूल कोन है, ऐसा प्रश्न नहीं पुछुना चाहिए। अनेक समाश्रों में केवल 
यह शब्द हटा दिया जाय!ः--यह संशोधन है, इस प्रकार अध्यक्ष कहता है 
आ।र उसके ऊपर मत लेता है लेकिन यह रीति भी उचित नहीं। परन्तु इतने के 
लिए, 'मुझाए गए शब्द बने रहें'--ऐसा प्रश्न सभा के सामने उपस्थित करने 
से सभा के लिए मत लेना स्यष्ट हो जाता है । कामन्स-समा में ओर बहुत-सी 
विधान-सभाश्रों में यही रीति है। | 
संगोधन वे शब्दों को हटाकर उनकी जगह. दूसरे नवीन शब्द डाले जायें 
अथवा जोड़े जायें, तो अध्यक्ष हटाने के लिए. सुकाये गए शब्द बने रहें? इ 
प्रश्न पर मत ले | सभा ने यदि उसे मान्य कर लिया तो मूल प्रश्न जैसा है 
उस पर मत लिया जाय। सभा ने यदि हटने के लिए 'सुझाए गए. शब्द बने 
रहे दस प्रश्न को यदि अ्स्वीकार कर दिया तो 'सुकाए गए शब्द हटा दिए 
जायें ग्रथवा जोड़े जायें, इस प्रश्न पर मत लिया जाय । वह स्वीकृत हो गया 
तो फिर सुझाए हुए शब्द उसमें डालकर अथधा जोड़कर मुख्य प्रश्न पर मत 
लिया जाय | ऊरर के प्रस्ताव में व्यक्त शब्द से लेकर तथापि शब्द तक सब 
शब्दों को दृश दिया जाय और उसकी जगह देश की विद्यमान स्थिति में प्रस्तुत 
किये गए सुधार प्रगतिकारक हैँ अतः ये शब्द डाल दिए जायें एवं उनको 
अमल में लाया जाय! इसके सामने निग्न शब्दों को जोड़ दिया जाय---“उनके 
फल बनाने के लिए यथा-शक्तित सहयोग की भावना से काम लिया जाय | 
उसके अस्वीकृत हो जाने पर सुकाए गए शब्द डाले जायें अथवा जोड़े जाये?! 
इस प्रश्न पर मत लिया जाय ओर उसके स्वीकृत' हो जाने पर संशोधित प्रश्न 
के ऊार मत लिया जाय | यद पद्धति ठीक दे | अध्यक्ष ने ऐसा संशोधन पढ़- 
२ जिम रूप में बद है यदि उसी रूप में मत लिये तो सभा के सामने सारी 
र्म्थिति स्पष्ट नदीं होती | पदली पद्धति में कल देर अवश्य लग गई तो भी 
मे ही हुआ है | मत-दान में सुविधा होती है । यह संशोधन केबल- 
लि जाये, इतना ही जोड़ा जाया! ऐसा है वहाँ अध्यक्ष को चादिए, 


फू सेट 'सुझाए शब्द जाट जायें हस प्रश्न पर मेने ले । इस प्रश्न के स्थवी- 
कु भ्+ लक 


पूत 2 इसने पर संशवाचन प्रश्न के ऊार मन जन | श्रस्तीकृत हो जाने पर मूल 
ब्+॑ की. कह छू जज 
प्रश्न से रूय मे टै, उसे रूप में ही उस पर मत्र ले । ऊार के प्रस्ताव पर 


+ के ू छः 37 न 52 र्म ५ 
मन मे लाया जाय रस झाब्द के सामने यट शब्द जोड़ा जाब यह संशा- 


श्र 


क् २ ५, और 4 का 
पसे आादा दा मा सुन्धाए हुए शुद्ध जाए जाया इस प्रस्न के उबर मत ले | 
पट ॥ए संनासद , संशोधन नथा मल प्रस्ताव या प्रश्न दोनों के विरोध में 
है अकनडल- ऋष्मका ६४ कर न हित कट करण ज्टडू न्‍ स्‍ है हक के, सं यि न्यू न ् > 
2हह ४ | यह उन दानोी से विरद मल देते £ | तथाते दायन्पस की दृष्टि से 
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संशोधन के पक्ष में मत देकर संशोधित ग्रस्ताव के विरोध में मत देना ओर 
उमकरो अस्वीकृत करना अधिक श्रेयस्कर सिद्ध होता है। ऊपर निर्दिष्ट प्रश्न जिन 
को पसन्द नहीं उन्हें चाहिए, वे संशोधन की इस दृष्टि से देखे कि वह अधिक 
लोगों को नापतन्द हो जाय । वेसा ही प्रस्ताव बना रहे तो अनेक सदस्य तट्स्थ 
रहेंगे। कितने ही, पहले भाग के ऊपर प्रसन्‍न होकर प्रस्ताव के पक्ष में अपनी 
सम्पति देंगे। अ्तणव 'प्रगतिकारक है? इत्यादि शब्द डालने वाला संशोधन 
यदि स्वीकृत हो गया हो तो वे अग्नसन्‍्न होंगे, यह स्पष्ट ही है । जिन्हें प्रस्ताव 
एवं सारे संशोधन का विरोध करना है, उन्हें इस प्रकार के सारे संशोधन का 
समथन करके उसे स्वीकार करना चाहिए ताकि संशोधित प्रस्ताव अधिक उप- 
योगी हो जाय | संशोधन का समर्थन इसलिए न हो कि वह खुद को पसन्द 
है, अपिठ उसके स्वीकृत हो जाने से संशोधित प्रस्ताव का पूर्ण रीति से विरेध 
किया ,जा सक्रेगा, इस खग्राल से करना चाहिए | संशोधन स्वीकृत हो गया शरीर 
संशोधित प्रश्न के ऊपर मत लिया जाने लगा तो जो संशोधन के विरोधी थे वे 
तो. संशोधन का विरोध करेंगे ही परन्तु उसका जिन लोगों ने ऊपर निर्दिष्ट दृष्टि से 
समर्थन किया है, वे भी विरोध करंगे | इसके अतिरिक्त समस्त प्रस्ताव संशो- 
घित हो जाने के कारण अग्रतनन्‍न व्यक्ति भी विरोध करेंगे एवं इस रीति से विरो 
घियों का बल बढ़ता जाता है । दाव-पेंच की दृष्टि से संशोधन पर किया गया 
समथन कोई वास्तविक समर्थन नहीं है ओर यदि वह इस प्रकार किये भी गए 
हों तो उसमें श्रनुचित भी कुछ्छ नहीं । 

अनेक संशोधन अतते है श्रौर मत ग्रहण करते समय एवं चर्चा के समय 
यदि योग्य नियमन न रहे तो गड़बड़ी पैदा हो जाती है। कुछ इस प्रकार का 
निशय दो जाता है कि जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी. । श्रतएव चर्चा का 
नियमन व्यवस्थित रीति से किया जाना ठीक दे। शब्दों को हथया जाय, जोड़ा 
जाय या डालां जाय--इस प्रकार यदि संशोधन हो तो हटाए जायें या जोड़े 
जायें, इसके ऊपर चचा को मयांदित करना चाहिए | शब्दों को हटाकर उनके 
स्थान पर दूसरे शब्द डाले जाये, इस प्रकार का संशोधन आए तो चर्चा का 
क्षेत्र अधिक विस्तृत हो जाता है, यह स्पष्ट है । शब्दों को हटाने वाले अ्रथवा 
जोड़ने वाले संशोधन पर पहले विचार किया जाना चाहिए और पहले उन पर 
मत.लिये जायें । तलश्चात्‌ शब्दों को हृञ्यकर उनके स्थान पर दूसरे शब्द 
डालने वाले संशोधन पर विचार हो | उचित क्रम से चर्चा अथवा मत-गणना 
न हुई, तो निणुय्र कुछ नहीं हो पाता और न तातये ही पूरा होता है | ऊपर 
के प्रश्न में 'अमल में लाया जाय! इसे हदाकर 'अनुचित है? यह शब्द डाला 
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जाय, इस प्रकार एक ओर संशोधन आया और सारे संशोधन पर एक ही 
समय में चचों की गई। फिर यथा-क्रम मत-गणना नहीं हुई तो पहला संशोधन 
स्वीकृत तथा दूसरा ओर तीसरा अस्वीकृत होकर ऊपर के चौथे संशोधन में 
अमल में लाया जायः--यह वाक्य न रहे अगर ऐसा सभा का मत हो तो 
वह आपत्तिजनक होगी | ट 
सभा के सामने आने वाला संगोधघन सभा के सामने विद्यमान प्रश्न के 
अनुरूप होना चाहिए और संशोधन उसी प्रश्न की सीमा में हो । इसी प्रकार 
संशोधन-गत विषय नियम के अनुसार संशोधन द्वारा उपस्थित किया जाने 
योग्य होना चाहिए | सभा की कारवाई के कुछ नियम होते हैं । जानकारी 
दसिज़ करनी हो तो प्रश्त पूछुकर उसे हासिल करना होता ६ । सभा के 
अथवा चचा के स्थगित करने का ग्रस्ताव सभा के सामने प्रस्तुत करना पड़ता 
है। संशोधन द्वारा यह बात नहीं की जा सकती । अधिकारारूद पक्ष के ऊपर 
अथवा व्यक्ति पर यदि असन्तोष प्रकट करना है; तो इस प्रकार का प्रश्न लाया 
जामा उचित है। किसी भी विपय की चचा में संशोधन उपस्थित करके यह बात्त 
नहीं की जा सकती ओर करना उच्चित भी नहीं । संशोधन नहीं लाया जा 
सकता, कार्य-समिति का काय नापसन्द है अतः यह संशोधन कि “सभा स्थगित 
कर दी जाय!---इस प्रस्ताव का लाना नियम-विंरुद्ध है। तात्ये यह है कि समा 
के सामने के प्रश्न पर नियमानुसार संशोघन-गत विपय उपसूचना के रूप में 
दिया जा सके, ऐसा होना चाहिए। 
समा के सामने के प्रश्न को लेकर ही संशोधन होना चाहिए | इसका 
आअथ यह है कि सभा के सामने के प्रश्न ओर संशोधन में कुछु-न-कुछ समानता 
हो। प्रश्न के अन्तगंत विषय के विपरीत कोई अन्य विपय, संशोधन द्वारा प्रस्तुत 
नहीं किया जा सकता | कमेटी साव॑जनिक उपयोग के वास्ते एक मध्यव्ती क्रीड़ां- 
गण तैयार कराए और उसके लिए अमुक जगह खुद के खन्र से अथबा सरकार 
के खच से खरीद ले! | इस प्रस्ताव पर “आधा क्रीढ़ांगण शद्दर के पूर्व मास 
में रहे ऐसा स्थान लिया जाय” ये शब्द 'अमुक जगह” के स्थान पर डाले 
जायें, यह संशोधन टीक़ दे | प्रस्तावगत विषय का भाव व्यायाम की सावजनिक 
सुविधा है। उसको लेकर जो संशोधन आयगा बह ठीक दोगा । “मच्यवत्तों 
क्रीटांगण' शब्द दृदाकर उसकी जगह पाठशाला, देवालय, अ्रथव्रा समा-मवन! 
आदि शब्द डाले जाये | यह संशोधन अनुपयुक्त होगा। विषय को लेकर 
किन प्रस्ताव में मुझाई गई योजना से संधा भिन्‍ने रूप की योजना, संशोधन 
के द्वारा प्रतिवादिन की जा सकती हे। बाविक अवशिष्ट धनराशि में से सावजनिक 
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उपयोग के लिए क्रीड़ांगण तैयार किए जायें? यह प्रस्ताव आया हो तो इसका 
भाव अवशिष्ट राशि में से सावंजनिक उपयोग के लिए. कुछ खच करना चाहिए । 
वह उसी प्रकार पढ़ी न रहे | अतः इस प्रस्ताव के ऊपर बदि क्रिसी संशोधन में 
यह कहा गया हो कि “क्रीडांगण” शब्द को निकालकर उसके स्थान पर 'शाला' 
समा! तया अन्य कोई सावंजनिक सुविधा-दशक शब्द डाला जाय तो यह 
संरोधन अनुपयुक्त नहीं होता | तात्यय यह कि सभा के सामने जो प्रश्न हो 
उसके भीतरी आशय के अनुसार ही संशोधन होना चाहिए | 

संगोधन को प्रश्न की ही मर्यादा में रखना चाहिए अर्थात्‌ समा में अस्ठुत 
प्रश्न के अन्तर्गत वियय की जो मर्यादाएँ हों, उनसे बाहर का विषय, संशोधन 
द्वारा नहीं लाया जा सकता | संशोवन, वियय को लेकर ही हो, पर उपस्थित प्रश्न 
के ज्षेत्र में बद न आता हो तो वह भी अ्रयुक्त ही होगा । 'अवशिष्ट राशि में 
से सावजनिक उपयोग के लिए कीड़ांगणु बनाए जायें? इस प्रस्ताव पर 'राशियों' 
इस शब्द के स्थान पर आवश्यकता पढ़ने पर एक प्रतिशत णह-कर बढ़ाकर! 
यह संशोधन उपस्थित किया जाय तो वह ठीक ने होगा । अवशिष्ट राशि किस 
प्रकार खर्चे करनी चाहिए इस प्रश्न की इतनी ही मादा है। श्रतः कर लगा- 
कर प्रस्तुत योजवा की पूर्ति की जाय, यह तंशोचन अनुपयुक्त है । 'सावंजनिक 
उपयोग के लिए क्रीड़ांगण अत्यन्त आवश्यक है ओर अवशिष्ट राशि ख्चे करके 
उसे बनाया जाय!--इस प्रस्ताव के लिए उपरिनिर्दिष संशोधन ठीक साबित 
होगा | वियय की मर्यादा, यहाँ कीड़ांग यों की आवश्यकता है ओर यह संशोधन 
उसकी मयादा में आता है तथा वियय को लेकर तो वह है ही | खर्चे किस मद 
में से किया जाय यह बताने वाला कोई भी संशोधन वहाँ ठीक रहेगा । इसके 
विपरीत क्रीड़ांगश' यदि वियय की मयांदा हो तो उस समय ्रीड़ांगश” के 
स्थान पर पाठशाला? शब्द डाला जाय या उसके थागे और कोई वाक्य जोड़ा 
जाय | ऐसा संशोधन श्रयुक्त होगा; क्योंकि वह मूल प्रश्न की सादा में नहीं 
बैठता । 'सावजनिक सुख-सुविधा के लिए वीढ़ांगण, तालाब, उद्यान इत्यादि 
निर्माण का काम कमेटी अपने हाथ ले |! इस प्रस्ताव में सार्वजनिक सुख-सुविधा 
विषय के अन्दर है, अतः इसमें आने वाला प्रत्येक संशोधन उचित सिद्ध होगा | 
तालये यह है कि सभा के सामने के प्रश्न की दृष्टि से संशोधन को अयुक्त नहीं 
द्वोना चाहिए एवं उसे उसकी मर्यादा में रहना चाहिए। 

संर।धन की रचना--वंशोधन अथवा संशोधन पर लाया गया संशोधन, 
इस प्रकार का दो कि समा-गह यदि उसे मंजूर कर ले तो संशोधित प्रश्न अथवा 
सशोघित संशोधन का अभथ आसानी से ध्यान में आ जाय | यदि संशोधित 


९८७ सभा शास्त्र 


प्रश्न अथवा संशोधन अथ-हीन हो जाय अथवा असम्बद्ध हो जाय तो सभा की 
सारी हुई कारवाई विकत् हो जायगी | कई बार मन में कुछ होता है ओर 
रुशोधनों की शब्द-रचना के बारे में उचित ध्यान न देने के कारण कुछ अन्य 
ही परिणाम हो जाता है। थ्रतः संशोधक को अपने संशोधन के मंजूर हो जाने 
पर प्रश्न का स्वरूप क्या हो जायगा, इसे पहले स्वयं देख लेना चाहिए ओऔर'ः 
वह अवेलित है या नहीं, अथवा उस प्रकार का अ्रर्थ उसमें से मिकलता है या 
नहीं, इसका पूरा निश्चय कर लेने के पश्चात्‌ ही संशोधन के शब्दों की 
मिय्त करना ठीक है और उसे उपस्थित भी तभी करना चाहिए । यदि ठीक 
रूप में संशोधन न हो ओर वह अनुपयुक्त साबित हो अथवा उचित अथं-बोध 
कराने वाला नहो, तो वह उपयुक्त साबित न होगा ओर अ्रध्यक्ष उसे मंजूर: नहीं 
करेगा | ह 
संशोधन को अमावात्मक अथवा नकारात्मक नहीं होना चाहिए। उस पर 
मत देने से समा का निणय अ्रभावात्मक अथवा नकारात्मक हो जाता हो तो 
वह भी टीक नहीं। उसी प्रकार जो परिणाम मूल प्रश्न का विरशेध करके ओर 
उसके विरुद्ध मत देने से होगा; उतना ही परिणामजनक संशोधन भी 
अनुपयुकत है। “इस सभा का मत यह है कि समग्र परिस्थिति पर बिचार करते 
हुए सुधारों को स्वीकार कर लिया जाय |” इस प्रस्ताव पर स्वीकार कर लिया 
जाय! के स्थान पर स्वीकार न किया जाय! रखा जाय | इस प्रकार का संशो- 
धन पेश करना अयुक्त है। संशोधन पेश करने से जो परिणाम निकलेगा वही 
और उतना ही परिणाम प्रस्ताव के विरुद्ध मत देने से भी निकलेगा । सभा ने 
यदि मूल प्रस्ताव अर्स्व'कृत किया अथवा इस संशोधन को स्वीकार करके संशो- 
घित प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया, तो दोनों अवस्थाओं में परिणाम एक ही 
रहेगा | इस स्थिति में उपरोक्त प्रकार का संशोधन अनावश्यक्र' है | सभा के 
सामने प्रश्न पर- मत प्रदर्शित करने के लिए उसकी आवश्यकता नदीं, ग्रतएव 
वह अनुचित है | सीचा नकारात्मक एवं मत की दृष्टे से केवल नकारात्मक परि- 
गाम पैदा करने वाला संशोधन अनुपयुक्‍त है | 

धयेतनिक कायवाहक दी और उसका सासिक्र बेतन ५० झुपय्रे हो! इस 
प्रस्ताव पर हो! के स्थान पर न हो! कर दिया जाय तो यह सशोधन अयुक्त 
हे | ( बेतनिक ) शब्द को हत दिया जाय और “कार्यवाहक हो! इसके आगे 
के सारे शब्दों छो दृदकर ( बेतन की प्रथा अनिष्कारक है, अ्रतः वह नहीं 
रखनी चादिए ) --बह संशोधन भी बस्तुतः: नकारात्मक दे। मल प्रश्न के लिए 
सस्ततः नक्ारास्मक होगे के कारण बह अयुकत हे! संशोश्न से होने बाला 
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काम मूल प्रश्न का विरोध करने से भी हो जायगा । 

सशोधन को उन निशणयों से रिक्त नहीं होना चाहिए जो सभा कर चुकी है। 
जि प्रकार एक बार समा द्वारा लिये नए निशयों को उसी सभा में किसी 
निर्धारित काल तक अन्य प्रस्ताव द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता, उसी 
प्रकार संशोधन से समा द्वारा लिये गए निर्णय को उसी सभा में अथवा 
निर्धारित काल तक परिवर्तित नहीं किया जा सकता। सभा का निणय, चाहे 
प्रस्ताव से हो या किसी संशोधन को अस्वीकार करके किया गया हो, प्रस्ताव 
या संशोधन से परिवतित नहीं क्रिया जा सकता। एक विपय पर एक बार 
एक संशोधन के अस्वीक्षत हो जाने के पश्चात्‌ उसी विपय पर, उसी 
आशय का दूसरा संशोधन नहीं लाया जा सकता। ऐसा संशोधन अवश्य 
लाया जा सकता है, जो किये गए नियय को अधिक व्यापक बनाता हो अथवा 
उसमें अधिक बातें जोड़ता हो। इस प्रकार के संशोधन से पहले का निणय॑ 
बदलता नहीं, प्रत्युत उसे मंजूर करके ही यह संशोधन अपना काम करता है | 
जिस विपय पर सभा के सामने चचा हुई और सभा उस पर मत-दान द्वारा 
निखय लेती है, उतना ही विपय निर्णीत हुआ माना जाता है। प्रस्तुत विषय 
के लिए आनुर्पगिक, आवश्यक या उसे लेकर चलने वाले जो विप्रय॑ सभा 
के सामने उपस्थित किये जा सकते थे, वे यदि उपस्थित न किये गए हों तो 
ऐसी बात नहीं कि उन्हें फिर सभा के सामने उपस्थित ही नहीं किया जा 
सकता | अ्रप्रयज्ञ निशंय का तच्च ( (0्राशाप्रतए8 785 [प्रती&६० ) 
- सभा-शास्त्र में लायू नहीं होता | जितना भाग सभा के सामने आता है उस 
पर.द्दी नि्शंय किया जाता है और उत्तना भाग ही उस सभा में अथवा एक 
निर्धारित काल तक अबाधित बना रहना चाहिए। अनेक संशोधन पेश होते 
हैं; एक के स्वीकृत हो जाने पर उसी श्राशय का अथवा उसके पूण विरोधी 
ग्राशय का - संशोधन व्यर्थ हो जाता,है। उसी अथ का हो तो निर्थक और 
ग्रनावश्यकर होने के कारण व्यथं हो जाता हे | विरोधी हो वह इसलिए व्यथ 
हो जाता है कि समा उसके बारे में निशय कर चुकी होती है * 

इसी प्रकार कोई संशोधन अस्वीकृत हो गया हो तो वैसा ही संशोधन 
निर्णय के कारण मह्वहीन हो जाता है। पर श्रस्वीकृत संशोधन .के विरोधी 
रथ वाला संशोधन ठीक सिद्ध होता है। प्रस्तवः--“संस्था का. एक और 
कार्य वाहक होना चाहिए” | संशोधन:--(१) ओर वह बैतनिक हो! (२) और 
वह पूरा ध्यान दे सके इसलिए उसे वेतन दिया जाना चाहिए? (१) और 
वह निःशुल्क ( अवैतनिक ) काम करे! (४) संस्था की सेवा करने की हृष्टि 
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रख कर उसे पारिश्रमिक नहीं लेना चाहिए |? इन संशोघनों में से पहला हो गया 
तो दूसरा अनावश्यक हो जाता है। तीसरा ओर चौथा इस निशुय के मान 
लिए जाने के कारण उसके विरोधी ओर विरुद्ध साबित होते है श्रतः निरथ्थक , 
दो जाते हैं। मान लीजिये, तीसरे अग्रथवा चौथे संशोधन पर मत लिया गया 
आर वह अस्वीकृत हो गया तो उनमें से जो बच जायगा वह निरथंक हो 
जायगा | इसके बिरुद्ध पहला ओर दूसरा उपस्थित किया जा सकता है, पर 
उनमें से यदि एक अस्वीकृत हो जाय तो दूसरा उपस्थित नहीं किया जा सकेगा | 
संशोधन पेश करके समा की सम्मति से वापिस ले लिया गया द्वो तो उसी 
आशय का दूसरा संशोधन पुनः विचाराथ प्रस्तुत किया जा सकता है। 
संशोधन अथवा प्रस्ताव वापिस ले लिए जाने का अर्थ यह नहीं होता कि सभा 
उस पर अपना निंखय दे चुकी है। निणंय तभी कहलाता है, जब्र कोई प्रश्न 
अथवा विपय यथा नियम सभा के सामने आया हो, उस पर चर्चा की गई 
हो और तब सभा ने अपना मत दिया हो। विपय को नियमानुसार सभा के 
सामने आना चाहिए, उस पर चर्चा हो और उस पर सभा द्वारा मत प्रदान 
क्रिया जाय एवं इस प्रकार सभा का मत स्पष्ट हों । ऐसा होने पर ही समभना 
चाहिए. कि सभा निरणय कर चुकी है और तब उसके विरुद्ध किसी प्रकार 
का प्रस्ताव अथवा संशोधन उपस्थित नहीं किया जा सकता । 
उपहास करने चाले, अनुत्तरदायित्वपूण, केवल पागलपन से प्रस्तुत 
किए श॒ये संशोधन को अस्वीकृत करने का अधिकार अध्यक्ष को ह। संशोधन 
का उद्देश्य यह होता है कि सभा की कारबाई अधिकाधिक सर्व सम्मतत, व्य- 
वस्थित एवं प्रतिप्ठायुक्त हो। सभा-कार्य प्रस्ताव द्वारा भी उपहास अथवा 
अवहेलना का पात्र बनने लग जाय तो बैंसा होने देना किसी भी अवस्था में 
वांछुनीय नहीं हो सकता। “संस्था के बढ़ते हुए कार्य को ध्यान में रखते हुए 
एक ओर कार्यवाहक नियुक्त किया जाय तथा वह बेंतनिक होना हो ।! इस 
प्रस्ताव पर और उसे २००) रुपये वेतन, १००) रुपये टाँगा खर्च, तथा 
५.०) रुपये भत्ता दिया जाय ओर थआावश्यक प्रतीत हो तो ४०) रुपये घर का 
भाड़ा दिया जाया॑-यहू संशोधन किसी निधन संख्या की सभा भे पेश किया 
जाय, तो उसके पीछे छिपी हुई भावना को ध्यान में रखते हुए, अध्यक्ष उसे 
स्वीकार न करे “१४ साल से छोटी लड़की ओर १६ साल से छोटा लड़का 
बच्चा </ बच्चे का लक्षण करना आवश्यक हो, क्योंकि बच्चे का विवाह 
करना अपराध सिद्ध हो जायगा, - ऐसी परिस्थिति में उपरिनि्दिष्ट लज्षण पर 
४४ के स्थान पर ६४ लिखा जाया अथवा १85 के स्थान पर 5 लिग्वा जाया 
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यह संशोधन उपस्थित किया जाय अथवा इसी प्रकार की भावना से अन्य 
कुछ संशोधन पेश किये जायेँ तो अध्यक्ष उन पर ध्यान न दे । चर्चा को 
स्थगित किया जाय! इस प्रस्ताव पर “चर्चा में समासदोी ने जो दिव्य-शान 
प्रकट किया है उसे तथा बार-बार उपस्यित किये गए स्थगितीकण के प्रस्तावों 
को ध्यान में रखते हुए, सरकार का इतनी योग्य और आदश नगरपालिका 
को बनाए रखना वबांछुनीय नहीं है। श्रत: उसे रद करने की दृष्टि से आवश्यक 
समय देने के लिए.।” यह संशोधन उत्कन्‍-मनोमाधना व्यक्त करने वाला 
एवं सशक्त भी हो तथापि इसे सभा के सामने उपस्थित न होने देना चाहिए। 
सभ्य भाषा में होने दी से वह उचित साबित नहीं होता। भाषा, भाव एवं 
प्रयोजकता को ध्यान में रखकर संशोधनों को अस्वीकृत करने का अधिकार 
अध्यक्ष को सवंत्र है श्रौर रहना भी चाहिए । 

अब तक हमने जिन मर्वादाओं का उल्लेख क्रिया हे उनका पालन करते 
हुए एक ही प्रश्न अथवा विपय पर अनेक संशोधन पेश किये जा सकते हैं। 
संशोधनों को क्रिस प्रकार उपसत्यित क्रिया जाय तथा उन पर मत-गणना :किस 
क्रम से की जाब, इस बात का ठीक रीति से निधारण किया जाना शअ्रत्यन्त 
आवश्यक है। कई बार सभा के सामने का प्रश्न लंबा-चौड़ा एवं अनेक परि- 
च्छेदों से युक्त प्रध्वाव मी हो सकता है, विल के अ्रनेक परिब्छेदों से युक्त 
परिशिष्ट हो सकता है। ऐसे समय पर प्रश्न के अन्तगंत कई भागों पर अनेक 
, संशोधन आ सकते हैं। ऐसे समय संशोधन के स्वीकृत हो जाने पर, जिस क्रम 
से बह मूल प्रश्न में दुरुस्‍्ती करेगा, उसी क्रम से संशोधनों को पेश किया जाना 
चाहिए “घोषित किये गए सुधार अपूर्ण, अधुरे एवं अमसतोपजनक हैं, उनसे 
देश, की प्रगति नहीं होगी, उलठे, प्रतिगामी लोगों के हाथों में सत्ता चली 
जायगी ओर खेतिहर,“मजदूर, मध्यवर्ग एवं गरीब लोगों का अधिक शोषण 
होता चला जायगा । उनके हुःखों एवं दारिद्रय में और अधिकता-हो जायगी | 
देश के और बहुजन समाज के स्वातंत्रय और हित के लिए, यह समा प्रस्तुत 
सुधारों की निंदा करती है ओर देश को आदेश देंती है कि वह इन सुधारों का 
बहिप्कार करे!!--इस प्रस्ताव में अनेक बातें है। प्रत्येक बात पर संशोधन लाया 
जा सकता है। तथापि आए हुए संशोधनों में उल्लिखित बातें मूल प्रस्ताव में 
जिस क्रम से आती हैं, उसी क्रम से उन बातों के लिए. अनुकूल बैठने वाले 
संशोधन उपस्थित किये जाने चाहिएँ | पहली बात पर आया हुआ संशोधन 
पहले उपस्थित किया जाय | सुधारों से प्रगति नहीं होगी, यह पहली बात है, 
इसके ऊपर जो संशोधन आए उसे पहला माना जाय । सुधारों से प्रतिगामी 
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लोगों के हाथ में सत्ता चली जायगी और गरीबों के दुःख में बुद्धि होगी, यह 
दूसरी बात है; इस पर आनि वाले संशोधन बाद में उपस्थित किये जायें। 
स्वातंत्र्य की दृष्टि से उनकी निंदा, यह तीसरी बात है श्रोर बहिप्कार का आदेश 
चोथी बात । उन पर जो संशोधन आये उन्हें उसी क्रम से उपस्थित करना 
चाहिए, | 
अगला भाग संशोघन द्वारा संशोधित कर दिया। उस भाग का संशोधन 
विचार-विनिमय के लिए सभा के सामने उपस्थित हुआ तो उससे पहले के 
भाग पर संशोधन उपस्थित करना अनुचित है। यदि केबल संशोधन उपस्थित 
हुआ हो, उसे सभा की स्वीकृति से वापिस लिया जा सकता है और पहले या 
पिछले भाग पर संशोधन प्रस्तुत किये जा सकते हैं । किंतु इसकी भी सीमा है | 
जिस भाग पर संशोधन पेश किया गया है, उस पर सभा क्िसी प्रकार का मत 
प्रदशित न करे । 
ऊपर के उद्यदरणु में, मान लीजिए पहली बात पर, अरूण! और “अधूरे! 
की जगह 'सम्पूणतया' शब्द रखा जाय, यह संशोधन प्रथमतः उपस्थित किया 
गया और बह स्व कृत भी हो गया | उसके बाद दूसरी बात पर कोई संशोधन 
नहीं आया, तीसरी बात पर संशोधन आया तो उस स्थिति में दूसरी बात पर 
फिर कोई संशोधन नदीं उपस्थित किया जा सक्रेगा | यदि उसे उपस्थित करना 
ही हो तो पहले सभा के सामने के संशोधन की वापिस लेना होगा । वह यदि 
वापिस ले लिया गया तो उस समय दूसरी बात के ऊपर संशोधन पेश किया जा 
सकता हैं| किन्त पहली बात पर संशोधन नहीं लाया जा सकता | कारण, उसके 
ऊपर लाए गए संशोधन को स्वीकृत करके सभा ने अपना मत प्रकट कर दिया 
हू । तात्य यह कि जितने भाग पर सभा अपना मत एक बार प्रकट कर खुकी 
उस-पर फिर किसी प्रकार का संशोचन नहीं लाया जा सकता। संशोधन को 
हले पेश करके फिर वापिस लेने की अन्ना अ्रच्छा यह होता टै कि जहाँ संशो- 
घन की शअ्रगाऊ यचना देनी दाती है बद्धाँ, चर्चा के आरम्म होने से पूर्व ही 
उनका क्रम निर्धारित कर दिया जाय । जहाँ समा में ही संशोधन देने की बात 
हो यद्रा , समा की स्वीक्षति से, अध्यक्ष संशोधनों के सुकाने के लिए समय दे | 
सारे संरोधितों के था जाने पर उनका उपरिनिर्दिप्ट इृष्टि से क्रम निारित करे | 
अथवा या करना चाहिए कि जिन लोगों को संशोधन मसुभझाने दँ, थे जागरूक 
र१ झीर कोई अगले भाग पर संशोदन पेश करने लगे तो वे सभापति से कह 
दि अभी ले के माग पर संशोधन पेश करना बाकी है । अध्यक्ष उस 
भाग पर संशोचन मर करने की अनुमति दे । पर यदि अगल भाग पर संशो वर 
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पेश हञ्मा और चर्चा के लिए आया तो उसे वापिस लिये बगेर उससे पहलें के 
भाग बाला संगोधन नहों लाया जा सकता | तालय यह है कि इस प्रकार कं 
कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा तो चचा की मयांदा नहीं रह सक्रेगी । सभासदा में 
सावधानी ओर चर्चा में व्यवस्था लाने के लिए यह नियम उचित है। सभा मे 
प्रस्तुत प्रश्न के भागों पर एक के बाद एक क्रम से चत्रा हुई और उन पर 
निणंय होता चला गया तो वाद रुपी रथ की प्रगति होती चली आती 
अतः पुनः पहले वाले भाग पर संशोधन लाने देना उचित नहीं होता | बाद 
की गति निर्णय की ओर रहनी चाहिए | उसके चरण आगे-पीछे पढ़ते रहें यह 
टीक नहीं । उठे हुए दर एक कदम को आगे ही पढ़ना चाहिए | 

एक बार सभा यह मत दे दे कि प्रश्न के अन्तगत कोई भाग, वह जिस रूप 
में है उसी रूप में बना रहे तो फिर उस पर संशोधन प्रस्तुत नहीं क्रिया जा सकता | 
सभा यह निर्णय कर चुकी होती है कि वह भाग अपने मूल रूप में ही बना 
रहे, उसके शब्दों की हटठाया न जाय अथवा उनके स्थान पर अ्रन्य 'शब्द ने 
रखे जाये । तथापि यह किया जा सकता है कि शब्दों को उसी प्रकार रखकर 
योग्य समय पर अन्य कुछ शब्द बढ़ाए जाये, इस प्रकार का संशोधन पेश 
किया जा सकता है। उर्पशुक्न समय का क्‍या अर्थ लिया जाय, यह विवादास्पद 
विपय "के रूप ओर सभा के नियमों पर अवलंबित रहेगा | विधान-सभाओं में 
ब्रिल को अनेक अवस्थाओं में से होकर गुजरना पड़ता है। एक अवस्था में जो 
निशय क्रिया गया उस समय जो संशोधन पेश किया जा सकता था, वह बिल 
'की दूसरी अवस्था में नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार प्रत्येक वाचन के 
अथवा अवस्था के समय विरोध करने में मार्ग भी निर्धारित रहते हैं | उनके 
अनुसार द्वी संशोधन लाने पड़ते है । पहले वाचन के अंत तक बिल पर विचार 
किया जायगा इस समय “लोकमत का अनुमान करने के लिए उसे लोगों के 
पास भेजा जाय! --यह संशोघन उपयुक्त है। पर तीसरे वाचन के समय" यह 
संशोधन अनुपयोगी सातब्रित होगा | इसका कारण यह है कि सभा, क्रम “से 
विचार करके सम्पूर्ण बिल पर निर्णय ले चुकी होती है | उस निर्णय के बाद 
पफिरत का प्रस्ताव! (१0607 [07 (+८ए [8007) दीक साबित न होगा | 
संशोधन द्वारं। स्त्रीकत हुआ भाग मले ही जैसे का तैसा बना रहे, तो भी ब्रिल 
की इस अवस्था में यह संशोधन टीक नहीं | इतना ही बिल की घाराओं की 
व्याप्ति बढाने चाला कोई भी संशोधन इस अवस्था में युक्त नहीं सिद्ध होगा । 
तलाक का बिल पहले जाति-भर के लिए पेश क्रियां गया, धारा-क्रम से बाचन 
करते समय इस दृष्टि से उसमें कोई परिवतंन नहीं हा । तीसरे 'वाचन “के 


4६० सभ|-शास्त्र 


समय जाति तथा भाग (प्रदेश) को उसमें समाविष्ठ करने के लिए संशोधन नहीं: 
लाया जा सकता । बचघ्तुतः इस संशोधन से पूव निणय में किसी प्रकार का परि 
बर्तन नहीं आता यह सही है तथापि निर्णय की व्याप्ति बढ़ाने वाला संशोधन 
धारा-क्रम से किये जाने वाले वाचन के समय उच्चित सिद्ध हुआ होता, तीसरे 
बाचन के समय नहों ५ उयथुक्त प्रसंग में एवं यथार्थ रूप में संरोधन लाकर 
किये गए निर्णय में वृद्धि की जा सकती है। अन्यथा सभा द्वारा निर्णीत किए 
गए, भाग में परिवर्तन भी नहीं हो सकता और संशोधन द्वारा बृद्धि भी नहीं 
की जा सकती | ु 

संगोधन द्वारा निर्दिष्ट श5द डालते अवथत्रा जोड़ते के सम्बन्4 में जब सभा 
निशुय कर चुके तब्र उन शब्दों को संशोधित करने के लिए दूसरा संशोधन 
प्रस्तुत नहीं किया जा सकता | संस्था के लिए. एक और कमंचारी हो?--इस 
प्रस्ताव से “वह वेतनिक होना चाहिए! यह संगोघन आया ओर स्व.कृत हो 
गया तो समर्भे कि सभा अपना निंय कर चुकी । यदि इस निर्णय के बाद 
फिर कोई दूसरा संशोधन आया तो वह स्प्रीकृृत नहीं हो सकेगा । प्रत्येक संस्था 
द्वारा जब किसी ब्रैठक या सभा का आयोजन होता है तथा उसमः प्रस्ताव उप- 
स्थित किये जायें तब्र उपरोक्त प्रणाली पर ही संरोधनादि थ्रा सकते हैं । 

सभा के सामने के विपयों अथवा प्रश्नों पर विचार न किया जाय इस 
खयाल से किया जाने वाला चर्चा का स्थगितीकरण, सभा का स्थगितीकरण, 
पृत्र॑ प्रश्न-विषयक प्रस्ताव तथा इसी प्रकार लोकमत का पता चलाने के लिए बिल 
को प्रचारित करना आदि सारे प्रस्ताव समय का दुरुपयोग करने वाले ([)॥9- 
६079) होते दे | अतः उनके उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उनके ऊपर होने 
वाली बहस में, जिस प्रकार मुख्य विधय के ऊपर चना नहीं की जा सकती, उसी 
दृष्टि से दस प्रकार के प्रस्तावों पर संशोधन भी पेश नहीं किया जा सकता, 
ममय ब्यथ करने का उद्देश्य है, यह पता चलने पर सभा के लिए यही उचित 
है कि बंद सीधा हाँ? शोर ना द्वारा ही शयना मत प्रदर्शित करे | समा- 
स्थगितीकरण अथवा चनो स्वगितीकरण अ्मुककाल पयन्त हो, ऐसा निर्देश यदि 
प्रस्ताव में किया हो तो काल के सम्यस्ध में ही केबल संसोधन उचित नहीं सिद्ध 
हेगा। सभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जायोी यद्द प्रस्ताव 
समय ब्यथ करने बाला है। श्वत, दस पर संशोधन नहों पेश किया जा सकता | 
उस प्रस्ताव की झयने मल रूप ही भे स्वीकृत अथवा अस्वीकृत होना चादिए। 
समा को दो दिन के लिए स्थगित किया जाय! इस प्रकार निश्चित समय के 
लिए उदयन किया गया है तो उस पर एके घण्डे के लिए स्थगित 
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किया जाय' इस प्रकार संशोधन उपस्थित किया जा सकता है। इसी प्रकार सभा 
का निर्धारित समय यदि समाप्त हो गया हो तो 'अ्रमुक दिन फिर सभा बुलाई 
जाय! इस प्रस्ताव पर कोई भी संशोधन पेश किया,जा सकता है । जिस प्रस्ताव 

प्रतीत होता हो कि यह केवल समय का अ्रपव्यय करने की - दृष्टि से प्रस्तुत 
किया गया है उस पर मत-विभाजन आसानी से हो सकता है । उस पर संशो- 
पेश करना भी अनावश्यक है। जहाँ यह कारण स्पष्ट न हो गया अध्यक्ष को 
वैसा विश्वास न हो तो वहाँ निश्चित समय के लिए संशोधन उपस्थित करना 
अनुपयोगी नहीं है | 

अनेक बार सभा में प्रस्तुत प्रश्न एक लम्बा-चोड़ा प्रस्ताव होता है। ऐसे 

समय एक एक भाग को लेकर उसके ऊपर श्राए हुए संशोधनों का विचार करना 
ओर निणय लेना आवश्यक ही जाता है। इतना ही क्यों, एक-एक पक्ति को 
लेकर उस पर आने वाले संशोधनों पर विचार करना तथा उन पर निर्णय लेना 
अधिक सुविधाजनक एवं आवश्यक है | बिल की धारा हो, या प्रस्ताव का अंग 
हो, उसमें विपय के क्रम के अनुसार संशोधनों पर विचार क्रिया जाय | ए 
पंक्ति समाप्ति हो जाने पर अगली पंक्ति में आए हुए संशोधनों पर विचार 
करना शुरू करना चाहिए। उस समय फिर पिछली पंक्तियों के संशोधनों पर 
विचार नहीं क्लिया जा सकता | इसका कारण यही है कि विचार-विनिमय की गति 
आगे बढ़नी चाहिए | श्रतएव पहले के भागों पर आने वाले संशोधन पहले 
तथा पीछे के भागों पर आने वाले संशोधन पीले से पेश करने चाहिएँ | यदि 
एक ही समय कई संशोधन आ जायें तो अध्यक्ष उन्हें क्रानुसार पेश करने की 
आज्ञा दे । कहीं ऐसा न हो कि कोई संशोधन पेश न होने एण | इसके किए 
उचित है कि पहला संशोधन जैसा है उसी रूप में पेश न करने दिया जाय । 
उसका कुछ भाग श्रोपचारिक रीति से पेंश करने दिया जाय । ताकि श्रगले 
संशोधनों के रास्ते में रकावट न पैदा हो । उन पर सभा विचार कर सके | 
निःसन्देह यह क्रम उसी जगह स्वीकार किया जा सकता है, जहाँ यह नियम हो 
कि एक समय में एक संशोधन ही स्वीकार किया जाय | बिल पर होने वाली 
चर्चा पर यह प्रतित्रन्ध है कि यथा-नियम उपस्थित किये गए पहले संशोधन का 
परिणाम निकल जाने के पश्चात्‌ ही दूसरा संशोधन विचारा्थ लिया जाय। इस 
अवस्था में अध्यक्ष को चाहिए कि वह उपरोक्त व्यवस्था करके, आगे आने 
वाला कोई भी संशोधन विचार-प्रक्रिया में से होकर निरर्थक्न न हो जाय | इस 
विचार से प्रत्येक प्रस्ताव के कुछ भागों को उस दृष्टि से प्रथक करके पेश करमे 
के लिए कहे | मान लीजिए, एक सम्रग्र में केबल एक ही संशोधन पर विचार 
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करना है ओर सभा के सामने प्रस्तुत प्रश्न यह है--“संध्या के लिए एक 
अधिक कमचारी हो और वह वैतनिक हो, उसका बेतव ६० रुपए हो तथा 
दूस रुपए मकान का किराया भी मिले |? पहला संशोधन ओर वह वैतनिक 
हो यह तथा आगे के सारे शब्द निकाल दिए जायें। दूसरा संशोधन साठ रुपए के 
स्थान पर “५० रुपए! रखे जायें?--ऐसा है । पहला संशोधन जैसा का तैसा 
पेश करने दिया जाय तो उसके स्वीकृत हो जाने पर वेतन में अ्रथवा मकान के 
किराए में न्यूनाधिक्य करने का संशोधन उपस्थित ही नहीं हो सक्रेगा | 
नोटिस द्वारा पहले आने के कारण संशोधन को, अपने मूल रूप में पेश 
करने दिय, जाय--ऐसा नहीं कहा जा सकता | सभा की स्वोकृति उचित रीति 
से स्पष्ट करवा लेने का अधिकार अव्यक्ष को है, श्रत: अ्रव्यक्ष ने यदि पहले 
संशोधन का पहला भाग ही पेश करने दिया तो वह अनुचित नदी । ओर 
वह वैतनिक हो!--ये शब्द निकाल दिए जायें, दतना हिस्सा ओपचारिक रीति 
से पेश करने के लिए कहना उचित है | प्रस्तुत शब्द निकाल दिए जायें यह 
संशोधन स्वीकृत हो गया तो प्रश्न ही नही रद्द जाता | सभा का मत स्पष्ट हो 
गया । परन्तु शब्दों के निकालने का संशोधन अ्रस्वीकृत हो गया तो वेतन ओर 
मफ़ान किराये की मात्रा के सम्यन्ध में संरोघन पेश किया जा सकता है | यदि 
पहला संशोषन अपने मृल रुप में स्वीकृत हो गया तो यह स्पष्ट नहीं हो सकेगा 
कि वेतनिक रखने की अवस्था मे उसका वेतन कम रहे या अधिक | नियमा- 
नुसार जहाँ यह प्रतिबंध हो कि जिस क्रम से संशोधन थाते हैं, उसी क्रम से 
उन्हें लिया जाय, वहाँ श्रध्यक्ष को यह कहने का अधिकार है कि संशोधन जेसे 
के तेसे पेश न किये जायें प्रत्युत ऊपर निेशानुसार क्रमशः पेश किये जायें। 
जद्ाँ यह प्रतिबंध न हो वहाँ कीनना संशोधन पहले लिया जाय आर वचद्र भी 
किस प्रफार लिया जाब, यद बतलाने का ध्ध्यक्ष को निःसंशय अंविकार दे। 
सभा में पम्तुत प्रश्न पर सर्वाद्वीग चर्चा होने के बाद सभा का निर्णय हो, दस 


दृष्टि ने उस संशोधनों का क्रम एव स्वरुप निधारित करना पडता हैं | जिस 
सशोदन ये सिगुय से बाद-विव,द सीमित होता टो, ऐसे सामान्य संशाधन को 


प्रथम लेना उसित है | तथावि उस संसोवन को पहले ने लेना चादिण जिसस 
साम मान वी चना हो शरीर श्रनेक इृश्टिकागा यो लेकर टोने वाली चर्ना टल 
इरय । यह आए, हुए सब समोधनों पर विचार एकदम किया जा समता हो 
यहाँ शिसी बाल वी झटचन नही | पटले प्रत्येक संशोधन वो श्रीवचारिक रीति 
मे डाश्यित वरना सा2ए | सेव संशोवनों के उपस्थित डिये जा चुकने के 


पर खात मल प्रश्ग पर, तथा उसे पर झआ्राए हुए सत्र संशोवनी पर चना हो। 
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तथापि उन पर मत लेते समय सभा के निशय का उल्लंप्रन न हो ओर सभा 
का सही-सद्दी मत स्पष्ट दो सके, इसी रीति से संशोधनों का क्रम निर्धारित 
करना उचित हे | इस कम को निधारित करते समय किसी संशोधन पर क्रमशः 
प्रत्येक भाग पर मत लेने का उसे अधिकार है। मान लीजिये, उपयु क्त प्रस्ताव 
के ऊपर आने वाले सब संशोधनों पर एवं प्रस्तावों एक साथ विचार किया 
गया; एक ही समय वेतनिक हो या न हो, वेतन कितना हो, मकान का किराया 
कितना हो आदि के बारे में चर्चा हुई हो तो मत-महण के समय 'ओर बैत- 
निक हो! इतने शब्द निक्राल दिए जाये!--स शोधन के इतने ही भाग पर 
मत लिया जा सकता है। कह का अभिप्राय यह है कि अध्यक्ष को जहाँ सम्भव 
हो वहाँ संशोधनीं का और मत-ग्रहण का क्रम निर्धारित करके समा का सही- 
सही मत जानने का अधिकार है | 

संशोधन पर संशोधन--समा में प्रस्तुत प्रश्न पर जिस प्रकार संशोधन 
पेश किया जा सकता है, उसी प्रकार सभा के सामने नियमानुसार किसी भी 
आए हुए संशोधन पर दूतरा संशोधन पेश किया जा सकता है। संशोधन पर 
संशोधन पेश करना हो तो उसके लिए नोटिस की आवश्यकता नहीं । तथापि 
किन्हीं विधान-सभाओं के नियमों के अनुसार उसे पेश करते समय अध्यक्ष की 
अनुमति आवश्यक है। ऐसा संशोधन अधिकार पूर्वक पेश नहीं किया जा 
सकता | संशोधन पर संशोधन पेश होने पर सभा के सामने तीन प्रश्न उपस्थित 
होते हैं| मूल प्रश्न, उस पर आया हुआ संशोधन और संशोधन पर आया 
हुआ संशोधन। इस अवस्था में मूल प्रश्न थोड़ी देर के लिए एक ओर पड़ 
जाता है। संशोधन उस समय भर के लिए एक आकस्मिक प्रश्न ( 5095: 
270ए6 ?7:0790थं४०॥ ) हो जाता है और उस दृष्टि से विचार-विनिमय 
के बाद मत ग्रहण होता है। अर्थात्‌ पहले संशोधन पर आये हुए. संशोधन पर 
मत-ग्रहण, उसके स्वीकृत हो जाने पर संशोधित संशोधन पर, फिर उसके स्वीकृत 
हो जाने पर संशोधित मूल प्रश्न पर, इस प्रकार का क्रम रहता है; और इस 
प्रकार क्रम के रखने से गड़बड़ी नहीं मचती | मत देते समय यह पता चलना 
चाहिए कि किस पर मत देना है। इसी तरह क्रम भी ऐसा हो जाय जिससे 
सभा के मत का अतिक्रमण न हो सके । नहीं तो कभी-कभी सभा के वास्तविक 
बहुमत के विरुद्ध निशय हो जाता है | सभा के सामने का प्रश्न, उस पर 
आये हुए संशोधन आदि .से प्रश्न में गड़बड़ी उलन्‍्न न हो, इसके लिए 
योग्य रीति से उनका वर्गीकरण फरके मत ग्रहण करना चाहिए। 

जब संशोधन का रूप किन्‍्हीं शब्दों के संयुक्त करमे अथवा निकालने का 
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ही हो, ओर इस संशोधन पर ही दूसरा संशोधन आय तथा उसका. बन्ध 
मुख्य प्रश्न के साथ हो, तो उस पर मत लेने में बाघा न होगी। संशोधन पर 
आए हुए. संशोवन पर पहले मत लिये जाये, पीछे उसके परिणाम को ध्यान 
में रखकर, मुख्य संशोधन पर, ओर फिर उसके परिणाम को ध्यान में रख- 
कर मुख्य प्रश्न पर मत लिए जायें। “संस्था के लिए एक अधिक कमचारी 
हो, वह बैतनिक हो, उसे वेतन ६०) रुपये और १०) रुपए. मकान किराया 
मिले? यह हुआ मुख्य प्रश्त "कर्मचारी हो! इस शब्द के आगे सारे शददं 
निकाल दिए जाये ।” यह है संशोधन “ओर उसे केवल उचित प्रवास-व्यय 
दिया जाय” वह है संशोधन पर संशोधन | ऐसी परिध्थिति में इस संशोधन पर 
जो संशोधन गाया उस पर पहले मत लिया जाय | उसके स्वीकृत हो जाने पर 
पहले संशोधन का संशोधित रूप यों होगा,--'कर्मचारी हो! इस शब्द 
के आगे के सारे शब्द निकाल दिये जायें ओर उनके स्थान पर ओर उसे केवल' 
उचित प्रवास-व्यय दिया जाय ये शब्द डाले जाये --इस सशोधित संशोधन 
पर मत लिये जाये | इसके स्वीकृत द्वो जाने पर संशोधित प्रस्ताव का रूप 
यों होगा:--'संस्था के लिए एक अधिक कर्मचारी हो और उसे 
केवल उचित प्रवास-चच दिया जाय |” अन्त में इस संशोधित प्रस्ताव अथवा 
मुख्य प्रश्न पर मत लिये जायें। परन्तु जब पदला सशोचन, मुख्य प्रश्न के 
प्रन्तगंत किन्‍्दीं शब्दों के निकालने के सम्बन्ध में हो, और इस संशोधन पर 
खाया हुआ संशोधन मूल संशोधन में से किन्हीं शब्दों को निकालने के सम्बन्ध 
में दो, तो गढ़बढ़ी वैदा द्वो जाती है । इस संशोधन पर आने वाले संशोधन 
का अथ यद्द द्ोता है कि मूल प्रश्न तथा मूल संशोधन में से निकालने के लिए 
कहे गए शब्दों में से किन्दीीं शब्दों को उसी प्रकार रखा जाय | 

मान लीजिये, उपरयक्त प्रस्ताव पर प्रथम संशोधन यों है;-- ““कायबाहक 
टी टस शब्द के आगे श्लौर वह चेतनिक दो तथा उसे ६०) बपये वेतन दिया 
जाय नथा १०) दाये मकान का किराया दिया जाथ” ये सब शब्द निकाल 


दिये जाय! 


| 


+ . 8 | ब्क्फ दर क कुक फ्ा 9 
ये जार्य!--दस संशोधन पर आया हुआ संशोचन इस प्रकार »है;-- 
हा हरि. न] जा कर विन मल झा 785 २० | पक त्‌्‌ नं 24 ग्र्‌ जञ ग्यू 4 हल द्र्प्ा या ल टः 
उराावन के ध्ग्रोर 732९3 ५०७ ) साय खतने व्या जाया ये शब्द निकाल टि ए 
छह मा १ आर ल्ज्क के २#क  #&#-# या जप बन्‍्कृक न. ड्ल्जर न्फ् रा न्‍ त् + वक्चणनप.ा.. पनकुमम-पूछा. आअनयीत न बक यं ग्ृ न्नक् ४५ क्र मत्न च्र श्ग 
जाय संशाधत पर झान बल इस सद्यातलन का उस यद & कि मल प्रएूर 


हो 
हे 


बनने दिया जायी ये शब्द र८ शरीर मिन शब्दों को 
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आने पर संशोधन के जिन सत्र शब्दों को निकालने के लिए कह्य गया है वे 
बने रहँ?-.इस दूसरे प्रश्न पर मत लेना चाहिए। वे बने रहें ऐसा मत आने 
पर मूल प्रश्न जैसा-का-तैसा बचा रहता है, अत: उत पर मत लेना उचित है। 
'वे शब्द न रहें! ऐसा मत आय तो उन सब शब्दों को निकालकर संशोधित 
प्रस्ताव पर मत लिया जाय | मान लीजिए संशोधन पर आए हुए संशोधन में 
जिन शब्दों को निकालने के लिए कहा गया है, वे उप्त प्रकार रहें---मूल प्रश्न 
पर सभा का मत यह हुआ कि बे न रहे तो मूल संशोधन में से उन शब्दों 
को निकाल दिया जाता है और संशोधित ग्रस्ताव पर मत लिया जाता है | 
उस अवस्था में संशोधन का रूप यों रहेगाः---'आओऔर वह बेतनिक हो तथा 
उसे १०) रुपये मकान का किराया दिया जाय--ये शब्द निकाल दिए जाये” 
तत्श्चात्‌ 'इस संशोधित संशोधन में से जिन शब्दों को निकालने के लिए 
कहा गया है वे बने रहें! इस प्रश्न पर मत लिया जाय | वेशक न रहें ऐसा 
निर्णय होने पर संशोधित संशोधन में से शब्दों को निकालकर मुख्य प्रश्न 
पर मत लिया जाय | उसका रूप इस शअ्रवस्था में यों रहेगाः-- संस्था के 
लिए, एक अधिक कर्मचारी हो और उसे ६०) रुपये वेतव दिया जाय??---इस 
प्रश्न पर अंतिम मत ले लिए जायें। 

जब मूल संशोधन के अन्तगंत प्रश्न के अन्तभू त किन्‍्हीं शब्दों को निकाल- 
कर, उनके स्थान पर जो अन्य शब्द जोड़ने के लिए कहे गए हों, उनके 
बारे में संशोधन पेश किया जा सकता है। तथापि जब संशोधन द्वारा निर्दिष्ट 
शब्द निकाले जायें, ऐसा निर्यय सभा करेगी और संशोधन द्वारा निर्दिष्ट शब्द 
जोड़े जाये, ऐसा प्रश्न उपस्थित किया जायगा, तभी उसमें परिवर्तन करने 
बाला संशोधन पेश किया जा सकता है। शब्दों को निकालकर उनके स्थान 
पर किन्‍्हीं शब्दों को जोड़ा जाय”! ऐसा संशोधन हो, और 
जोड़ें जाने वाले शब्दों के बारे में उस पर संशोधन आप तो “शब्दों 
की निक्राला जाया एतदह्दिपयक भाग को प्रथक्‌ करके प्रथमतः उस पर 
मत लेना चाहिए | उसके पश्चात्‌ उस भाग पर विचार "किया जाय जिसमें 
उन शब्दों को निकालकर उनके स्थान पर अन्य शब्द डालने के लिए कद्दा 
गया हो | उस भाग पर आने वाले संशोधन पर विचार करके उसका निर्णय 
किया जाय | ,'इस बिल पर अ्रव॒ विचार किया जाय ?! यह प्रश्न है। अब! 
यह वाक्य निकाल दिया जाय तथा छे महीने बाद ये शब्द डाले जायें ? यैह 
संशोधन है। इस संशोधन पर “ संशोघनगत “छु महीने बाद! शब्दों के स्थान 
पर 'एक महीने बाद ? बह वाक्य रखा जाय ” यह संशोधन है। इस परिस्थिति 
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में * संशोधन में से निकालने के लिए कह्टे गए शब्द बने रहें ” इस पहले प्रश्न 
पर मत लिया जाय | विरोधी मत आने पर छुः महीने बाद” ये शब्द डाले 
जायें --इस प्रश्न पर मत लिया जाय ओर उसके अस्वीकृत हो जाने पर 
“यह बिल छुः महीने बाद विचाराथ प्रस्तुत किया जाय! इस संशोधित प्रश्न पर 
मत लिया जाय । 'छु; मद्दीने बाद! यह वाक्य संशोधन में रहे-यह प्रश्न 
अमान्य हो जाय ओर वाक्य न रखा जाय, यही मत हो तो संशोधन में 'एक 
मद्दीने बाद? ये शब्द डाले जायँं-इस प्रश्न पर मत लिया जाय। यदि वह 
अधघ्वीकृत हो जाय तो संशोधित संशोधन पर मत लिया जाय अर्थात्‌ “संशोधन 
में सुकाएं गए शब्द 'एक महीने बाद! जोड़ा जाय--इस प्रश्न पर मत 
लिया जाय | उसके स्वीकृत हो जाने पर निम्न प्रकार से संशोधित मुख्य प्रश्न 
पर मत लिया जाय :--“यह ब्रिल एक मास बाद विचारार्थ प्रस्तुत किया 
जाय |” 

संशोधन पर संशोधन आने से अनेक बार _गड़बढ़ी हो जाती है। उससे 
बचने के लिए अध्यक्ष को कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिएँ | पहला संशोधन 
जहाँ ग्रावश्यक प्रतीत हो वर्हां विभकत करके उस पर विचार क्रिया जाय तथा 
मत लेने चादिएँ। संशोधन पर संशोधन आने से पहला संशोधन तत्काल- 
प्रायातिक-प्रश्न अ्रथव्रा प्रस्ताव ( 5प79509770ए6 700४6 07 ) बन 
जाता है। यह ध्यान में रखकर तत्सम्बन्धी सारे नियम उस पर लागू करे | 
संशोधन पर जिस प्रकार संशोधन पेश क्रिया जाता है, उसी प्रकार उक्त संशो- 
धन पर भी संशोधन पेश क्रिया जा सकता है ओर इसी प्रकार से इस शृज्ञला 
फो लम्पा ग्वींचा जा सकता टै। उस परिरिथति में पहले वाला संशोधन अगले 
संयोघन की दृष्टि में तकाल श्रावातिक-संशोखन अथवा आपातिक प्रश्न बने 


9, श्र 


जाता है| तथापि रच्छानुसार दील देने से सभा की कारबाई में जटिलता पैदा 


ः सड़ता हैं, डिन्‍्त उससे श्रागे नदीं बढ़ा जा सकता | संशोधन पर संशोधन, 
नुमति द्वारा ही उपस्यित किये जाने का प्रतिवन्ध रहे तो 


इप्पद्रा का आअनलुसतन द्वारा द€ 
० 
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की अनुमति दे | आए हुए संशोधन या संशोधन पर संशोधन लिखित हो | 
आपचारिक पुप्तक ग्थवा संशोधन को छोड़कर अन्य सब संशोधन लिखित 
रूप में होने चाहिएँ | संशोधन झथवा उस पर आने वाले संशोधन के स्वीकृत 
होने पर प्रश्न का रूप क्या हो जायगा, यह लिखकर देखना ठीक रहता है । 
इस प्रकार सभा के सामने निश्चित रूप में क्या है, इसका पता चलता है और 
उस दृष्टि से अध्यक्ष के लिए सभा की स्वीकृति को ध्यान में रखकर उचित मांगे- 
दशन करना सम्भव है। अनेक संशोधन आ्राते हैं तथा उन पर अनेक अवान्तर 
संशोधन थ्राते है | उन सबका अथ समझकर उनका नियन्त्रण करना शआ्राव- 
श्यक है। किसी किसी संशोधन पर ऐसा भी संशोधन आता है जिसकी माँग यह 
होती है कि संशोधनगत सारे शब्दों को निकाल दिया जाय | वस्तुतः यह 
नियमानुकूल नहीं है तथा उसे पेश किया जाता है और उस पर वाद-विवाद 
भी होता है। अनेक बार संशोधनों पर केवल हृड़वढ़ाहट के कारण ही चर्चा 
होती है। उनका निश्चित रूप क्या है, यह तभी विदित होता है, जब कि उनके 
स्वीकृत हो जाने पर मूल संरोधन का रूप क्या होगा, यह लिख लिया जाता है। 
लिखने से ही मत का योग्यक्रम निर्धारित किया जा सकता है। गड़यड़ी से बचने 
के लिए विकल्ययुक्त संशोधन नियम-विरुद्ध करार देना अनुचित नहीं। जेसे-“श्रर 
उसका वेतन साठ झयये या पचास झगयय्रे हो?--यह सरोधन गलत है| सशोघन 
पेश करने वाला चाहे तो तीन संशोधन पेश कर सकता है | नियमानुसार यदि 
यह सम्मत न हो तो वह अन्य लोगों की ओर से पेश करवा सकता है। परन्तु 
तीन या दो विकल्पों को मिलाकर एक संशोधन पेश न किया जाय । इस प्रकार 
का संशोधन विधान-समभा में भी अ्ग्राह्म माना गया है | 

किस अवस्था में तथा किस स्वरूप में संशोधन उचित साबित होता है 
इसके सम्बन्ध में भी विधान-सप्ताशथों में नियम ओर रिवाज प्रचलित हं.। 
प्रत्येक अवस्था भें किस प्रकार के संशोधन झा सकते है यह निश्चित. किया 
हआा रहता है। उसी प्रकार उन्हें पेश भी करना पड़ता है। इसी प्रकार किस 
अवस्था में किस प्रकार की चर्चा होती है यह भी निश्चित है। 'ब्रिल पर 
विचार किया जाय-- जब ऐसा प्रश्न हो तब बिल के साधारण तत्व पर चर्चा 
उपयुक्त होती है। जग्र धाराशों पर चर्चा हो तब्र केवल उनके विषयों पर ही 
विचार करना उपयुक्त है । बिल पर चिचार किया जाय?--.इस प्रश्न के समय 
व लोकमत जानने के लिए प्रचारित किया जायोी (॥080० [07 (जाट्प्रोश- 
07) अथवा 'प्रवर समिति के पास विचारा्थ भेजा जाय'--((२/०४7०७ 
60 5866० (20777/70०8) इत्यादि संशोधन उपयुक्त सिद्ध होते, हं। उसी 


१६६ सभा- शास्त्र 


भे ' संशोधन में से निकालने के लिए कहें गए शब्द बने रहे ” इस पहले प्रश्न 
पर मत लिया जाय | विरोधी मत आने पर लछुः महीने बाद” ये शब्द डाले 
जायें -इस प्रश्न पर मत लिया जाय ओर उसके अस्वीकृत हो जाने पर 
यह बिल छुः महीने बाद विचाराथ प्रस्तुत किया जाय! इस संशोधित प्रश्न पर 
मत लिया जाय | ' छुः मददीने बाद! यह वाक्य संशोधन में रहे-यह प्रश्न 
अमान्य हो जाय और वाक्य न रखा जाय, यही मत हो तो संशोधन में 'एक 
ने वाद! ये शब्द डाले जाय॑ं-इस प्रश्न पर मत लिया जाय।| यदि वह 
अस्वोकृत हो जाय तो संरोधित संशोवन पर मत लिया जाय अथात्‌ “संशोधन 
में सुझाए गए शब्द 'एक महीने बाद! जोड़ा जाय--इस प्रश्न पर मत 
लिया जाय | उसके स्वीकृत हो जाने पर निम्न प्रकार से संशोधित मुख्य प्रश्न 
पर मत लिया जाय :--“बह बत्रिल एक मास बाद विचाराथ प्रस्तुत किया 
जाय |? 
मंशोधन पर संशोधन आने से अनेक बार गड़बड़ी हो जाती है। उससे 
बचने के लिए अ्रध्यक्ष को कुब्यु बातें ध्यान में रखनी चाहिएँ | पहला संशोधन 
जदोाँ ग्रावश्यक प्रतीत दो वहाँ विभक्क करके उस पर विचार किया जाय तथा 
मत लेने चादिएँ | संशोधन पर संशोधन आने से पहला संशोधन तत्काल- 
प्रायातिक-प्रश्न अथवा प्रस्ताव ( 5प950970ए९ 270909#07 ) बन 
जाता हे | यद ध्यान में रखकर तत्मम्बन्धी सारे नियम उस पर लागू करे | 
संरोवन पर मिस प्रड्भार संशोवन पेरा किया जाता है, उसी प्रकार उक्त संशो 
धन पर भी संरोवन पेश किया जा सकता दे शोर इसी प्रकार से इस झछछझ्लला 
यो लम्पा खींचा जा सझता है। उस परिरिसति में पदले वाला संशोधन अगले 
[दिन वि में तकाल श्रायातिक-सशोचन अथवा आपानिक प्रश्न बन 
जाता 2 | नथावे इच्छासुमार दील देने से सभा की यारवार्ट में जटिलता पैदा 


कस चलन -शतम्य अकएत नमक 3५ बक' ह् ब य्रृ गा ्स्कि, कि जि .व पल हे पे ता के हक थे नं नं 7 द्वियि 
पर विदान-सभायों हे नियमाससार संशोधन पर संशोखन नो पशा किया 
डे ि हे भयंकर छाप ब्न्ग्यक | >तूँ ब्नकुन 4 द्र्ने ब्काफ घ्े थन 
हा माता , (ना उसने छांग सह बडा जा सता । संशाधन 


पर संशोधन, 
की अनुमति दास ही उाहियित किये झासे का प्रतिबस्ध रहे नो 


प्रदपपुत टगा। णर्ब एस समयन्स में कोर नियम नहीं बर्दा संशोथन पर एक 
दरियागार संगोवन उास्या इससे ही सुबवा दी जाय | जर्या नोटिस का सवाल 
रह, बह सुगोदन पर संगोचन प्रोर उस संगोवन पर खयास्तर संशोधन 
टव« व मरने हे गढ़ ने पड़ने # आना, सीन एियें सयठस्त्र संशोचन पेश 
कि मची ए हट पट पा कक पं आटा कक उन अदा ता पेगारे 


सभा-निषमन एवं संचाज्ञन १६६ 


रहस्य को. भली-भाँ ति जानकर काम किया जाना चाहिए | जिन लोगों ने बजट 


तेयार किया है, उसे पास कराने तथा अमल में लाने का उत्तरदायित्व भी 


उन्हीं पर रहता है। उनकी योजना-कार्य-क्रम, व्यय करने का समय एसं उसका 
क्रम, आय की योजना एवं उसके आने का क्रम इत्यादि सब बातें ध्यान में 
रखकर निश्चित की जाती हूँ | उसमें मनमाना परिवतन करके व्यर्थ में ही 
उलमकन पेंदा नहीं करनी चाहिए। जिन्हें बजट अमल में लाना है, क्रियान्वित 
करना है उन्हें निश्चित रूप से कुछ कहने का आ्रधिकार पहले होना चाहिए । 


बजट पेश कर चुकने के बाद निर्धारत समय तक उस पर साधारण चर्चा हो, 


तटदश्चात्‌ खच के मर्दों का ऋमानुसार अ्रथवा खातेवार विचार हो | इस समय 
बृजठ के अन्तगंत जो मार्ग हों उन पर ऋमानुसार एक-एक पर विचार किया 
जाय ओर आने वाले सशोधनों पर भी विचार किया जाना चाहिए | उस खाते 
पर अविश्वास प्रदर्शित करना हो, उसकी सारी नीति पसन्द न हो तो खाते की 
माँग पर कथीती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना उचित है। 'अमुक माँग की रकम एक 
स्पया हो! (358 760086० [0 २6 /-)। इस प्रकार का संशोधन पेश 
करना चाद्विए | माँग यदि अधिक हो, उसमें मितव्यय करवाने का उद्देश्य हो 
तो जितनी रक्रम मितव्यय करके बनाए रखनी हो वह रक्रम संशोधन मे सृथ्चत 
करानी चाहिए | 'अमृक माँग इतने रुपयों की हो' (86 7८०४५९० ६0) । 
किस उद्देश्य से वह सशोधन पेश किया जा रहा है, वह कारण भी यदि 
संशोधन के सामने लिख दिया जाय तो ठीक रहता है। जेसे, 'अमुक माँग में 
एक रुपया कम किया जाया (मज़बूरों के वेतन-विपयक्र योजना-सम्बन्धी 
शिकायत) | बजट में जो माँग हो, उसकी श्रपेज्ञा अधिक रकम के लिए संशो- 
धन विधान-सभा में नहीं लाया जा सकता। इसका कारण यह है कि ज्यादा खच 


“की माँग करने पर आय भी अ्रधिक दिखानी पड़ती हैं, अथवा अ्रन्यत्र मितव्य- 


यता 'करनी पड़ती है थ्र्थात्‌ वजट की सारी योजना बिगड़ जाती है। अंत; 
मॉ्ग निश्चित करने का या माँग ने बढ़ाई जायें, यह कहने का अधिकार 
सरकार को है। ओर नियमानुसार माँग को बढ़ाया भी नहीं जा सकता | उसी 
प्रकार विधान-सभा के नियमों के श्रमुसार सरकार की आय प्रतिशत करने की 


-जो योजना बजट में रहती है, उसमें कर-बृद्धि करने का अथवा नवीन कर 


सुकाने का संशोधन पेश नहीं किया जा सकता | उस जगह सरकार को आय- 
प्राप्ति के मद तथा करों के दर स्थिर करने का अधिकार है और उसमें वृद्धि न 


, की जाय, ऐसा कहने का हक है; यही नियम भी है। यदि ऐसा न हो तो आय- 


विपयक निर्धारित योजना विश्वद्धल हो जाती है । कारोबार पूरा करने की जिसमे 


व्ध्प सभा-शारत्र 


प्रकार 'प्रवर-समिति द्वारा संशोधित त्रिल पर विचार किया जाय'--इस प्रश्न 
के प्रस्तुत होने पर पुनः उसे अ्वर-समिति के पास भेजा जाय! अथवा पुनः 
चारित ([२८-०।०7०]४९०) किया जाय'--ऐसे संशोधन पेश किये जा 
सकते है| तीसरी पद्त के समय भी मुलगामी, अथवा विपय से सम्बन्ध रखने 
बाले आशय शअ्रथव्रा नीति बदलने वाले नंशोघन अनुचित हैं| क्योंकि वे सब 
धाराशो के क्रम से होने वाली चा के समय लाए जाने चाहिएँ। इसी प्रकार 
तीमरी पद्त के समय विस्तारयुक्त चना भी अनुपयोगी सिद्ध होती दे। धाराओं 
शी क्रम स चचा हा चुकती दे और बिल के बारे में एक निणुय भी ले लिया 
जाता दे। उसमे प्रकीण गधथान्‌ लिय्रे गए निणय को काननी स्वरुप देने की दृष्टि 
से केबल आनुपंगिक अथवा शाब्दिक संशोधन दही सुभाए जा सकते हू | इस 
परिस्थिति में जो व्रिल निमित होता ह उसकी साधारण समालोचना उपयुक्त 
मिद्ध हाती है | तीसरी पदन वाले प्रस्ताव पर प्रवर-समिति का संशोधन अमप्रस्तुत 
मिद्ध होता € । 
संस्था के नियमोा के अनुसार कुछ विपय उसके अधिकार से बाहर के होते 
उन पर न तो प्रस्ताव उपस्थित किये जा सकते हैं, न आए हुए प्रस्तवों 
मन-अहय्याथ संशोधन उपस्यित किया जा सकता हैं | संयुक्त-राज्य-पद्धति में 
एक मब्पव्तीं विधान-सभा रहती € तथा प्रतक बटक राज्य में श्रथतरा भाग में 
स्वतंत्र विधान-समा रहती है। दोनों का काय्च्तेत्र संविधान द्वारा निधारित क्रिया 
शग्या रहता है। श्नतः कुछ विनय प्रत्येक की दृष्टि से अधिकार के बाहर रहते 
| खाविकार-क्ेत से बादर की बाते तिल अथवा पस्ताय द्वारा विचारार्थ नहीं 
ली भा सज़्या। कोर संशोधन भी पेश करके उस विचाराथ सभा के सामने नहीं 
ग्गश जा सकता । संयुक्त (८०6६७) विपयों क्ा विचार मध्यवर्ती विधान 
: ०25 | स्थानीय स्थायत्त संस्थाओं की श्रणी में श्ामे 


85 


यारा पिया को प्रिचार, उन्ही संस्थाओं का करना चाहिए। केबल लोकमत 
प्रदशम करने थे हि हिसी नी सावशनिक उिपय पर विचार करना और बात 
८ सा उस बोस हो धन आवाारच ते का विपय समनकर उस पर विचार 
फर्मा द्रीर बाय ८  चिदाए देन बर्तनों वियय संझोदन द्वारा उपस्थित किया 
पक कक ही 2 हे लटक हे हे ला आई को नियय हा तो पस्ताय कथन 
हा दस दाग पिगी डान्या। गटी दिया था समता | 
« पटिएमा चिप चगया + समय संगोचनों के थार भे अलत्त को 
3 कक व कह आजा ताप है विद एम कि मिला ५ 
को जद है अलिक ही, हुक हक दा कक 20 कर हटड बा 


बा 


सभा-निथमन एवं संचात्नन १६६ 


रहस्य को, भली-भाँ ति जानकर काम किया जाना चाहिए | जिन लोगों ने बजट 


तैयार किया है, उसे पास कराने तथा अ्रमल में लाने का उत्तरदायित्व भी 


उन्हीं पर रहता है। उनकी योजना-काय-क्रम, व्यय करने का समय एवं उसका 
क्रम, आय की योजना एवं उसके आने का क्रम इत्यादि सब बातें ध्यान में 
रखकर निश्चित की जाती हैं| उसमें मनमाना परिवत्तन करके व्यर्थ में ही 
उलभन पेदा नहीं करनी चाहिए। जिन्हें बजट अमल में लाना है, क्रियान्वित 
करना ह उन्हें निश्चित रूप से कुछ कहने का अ्रधिकार पहले होना चाहिए । 


बजड पेश कर चुकने के बाद निर्धारित समय तक उस पर साधारण चर्चा हो, 


तटश्चात्‌ खच के मर्दों का ऋरमानुसार अथवा खातेवार विचार हो | इस समय 


बजठ क्रे अन्तगत जो मॉर्म हों उन पर क्रमानुसार एक-एक पर विचार किया 


जाय ओर आने वाले सशोधनों पर भी विचार किया जाना चाहिए. | उस खाते 
पर अविश्वास प्रदर्शित करना हो, उसकी सारी नीति पसन्द न हो तो खाते की 
माँग पर कथोती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना उचित है। 'अम॒क माँग की रकम एक 
रुपया हो? (8९ 7८०ए5९० (0 7२6 /-)। इस प्रकार का संशोधन पेश 
करना चाहिए । माँग यदि अधिक हो, उसमें मितब्यय करवाने का उद्देश्य हो 
तो जितनी रक्रम मितव्यय करके बनाए रखनी हो वह रकम संशोधन मे सूशचत 

करानी चाहिए । 'अमुक माँग इतने रुपयों की हो! (86 726756० ६0) । 
क्रिस उद्देश्य से वह सशोधन पेश क्रिया जा रहा है, वह कारण भी यदि 
संशाधन के सामने लिख दिया जाय तो ठीक रहता है। जैसे, अमुक माँग में 
एक रुपया कम किया जायो (मजबूरों के वेतन-विपयक योजना-सम्बन्धी 
शिकायत) । बजट में जो माँग हो, उसकी अपेत्ञा अधिक रकम के लिए संशो- 
धन विधान-सभा में नहीं ज्ञाया जा सकता | इसका कारण यह है कि ज्यादा ख्चे 


“की माँग करने पर आय भी अधिक दिखानी पड़ती है, अथवा अन्यच मितव्य- 
' यता 'करनी पड़ती है श्र्थात्‌ बजठ की सारी योजना त्रिगड़ जाती है। अंत; 


माँग निश्चित करने का या माँगें न बढ़ाई जायें, यह कहने का अधिकार 


. सरकार को है। और नियमानुसार माँग को बढ़ाया भी नहीं जा सकता | उसी 


व 


प्रकार विधान-सभा के नियमों के अनुसार सरकार की आय प्रतिशत करने की 
जो योजना बजट में रहती है, उसमें कर-बृद्धि करने का अथवा नवीन कर 
सुभाने का संशोधन पेश नहीं किया जा सकता | उस जगह सरकार को आय- 
प्राप्ति के मद तथा करों के दर स्थिर करने का अधिकार है और उसमें वृद्धि न 
की जाय, ऐसा कहने का हक है; यही नियम भी है। यदि ऐसा न हो तो -आय- 
विपयक निर्धारित योजना विश्वद्ठल हो जाती है । कारोबार पूरा करने की जिम्मे- 


२०० सभा-शारत्र 


दारी बाकी रहती दे | अतः माँग बढ़ाई न जाय ओर आय में नवीन विपयों 
की वृद्धि अथवा कर-वृद्धि न की जाय, यह नियम उस स्थान पर सवंथा उचित 
प्रतीन होता है । अन्य संध्याश्ों के बजट के बारे में यह संक्रेत (प्रचलन) इसी 
रूप में बना रहे एसा काई नहीं कहेगा | तथापि इस संकेत के भीतर के तथ्य 
की तारतन्य से स्व्रीकार कर लिया जाय तो चर्चा को उचित शिक्षा प्राप्त होगी 
ओर मंस्था के काय की ही प्रतिप्ठा बढ़ेगी | 6 
स्थानिऊ स्वायत्त संध्याओं के मीजुदा नियम में किसी प्रकार का परिवतन 
ने करने हुए भी यह किया जा सकता है। वहाँ बजट के विपयों को उचित रीति 
मे लाने, एकत्र करने व पथ करने का अधिकार अध्यक्ष को ह। इसके अति 
रिक्त सभा चाह तो विशिष्ट पद्धत्ति स चचा करने और संशोचन उपस्थित करने 
के यार में प्रस्ताव स्वीकृत करके चचा को अ्रभीष्०ट दिशा प्राप्त करा सकती है। 
उपमु के रीति से प्रथम भागों पर संशोधन मॉगकर उनके परिणाम तथा निणयों 
को ध्यान में रूपा ज्ञाय, पिर आय के बिययों के बार में आवश्यक प्रतीत होने 
बाल समोचनें पर विचार हो तथा उनका निगुय किया जाय । इससे चर्चा में 
मसलनता रइती है छोर निगाय भी शीघ्र होते ह। अमुक मगि में अमुक्त रकम 
दंदाए जाय और अमुझ भे से कम की जाय आदि संशोधन उपयुक्त नहीं हैं | 
उससे गटदग)ी मचनी £ ओर उस पर अनेक संशोधन आया करते £ै। माँगों 


पर आयात ब्यूय पर पदले विचार क्रिया जाना चाहिए। उसके सम्बन्ध में सभा 
का निश्य शा जानेसे से ४ 


पं 
५ 
५४ 
(५ * 
45 ् 
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सभ(-नियमन एवं संचालन है 2 


है कि एक सभासद्‌ सिर्फ एक ही संशोधन पेश करे और एक ही का अनुमोदन 
करे । जहाँ आए हुए संशोधनों पर एक दी समय में विचार किया जा सकता है, 
वहाँ उपयु क्त नियम ठीक रहता है। पर जहाँ ऋषमानुसार संशोधनों पर विचार 
किया जाता है वहाँ यह नियम ठीक नहीं रहता । नमक-कर पर सरकारी योजना 
में प्रति मन एक झपया है;! इस पर “प्रति मन रु० १) रहे, या “अति 
मन बारह आने रहे,” अथवा प्रति मन आठ थाने रहे! इत्यादि सारे 
संशोधन एक ही व्यक्ति उपस्थित कर सकता है। पहले संशोधन के श्रमान्य हो 
जाने पर वह दूसरा उपस्थित कर सकता है। इस प्रकार बह करता चला जायगा 
ओर यह अनुचित नहीं है ।! यहाँ एक ही विपय पर एक ही समभासद्‌ अनेक 
पर्याय--विकल्प अर्थात्‌ पृथक्‌-प्रथक संशोधनों के द्वारा अपना मत प्रकट कर. 
सकता है। इस प्रकार अधिक-से-अ्रधिक सभासदों की सम्मतियाँ प्राप्त करने: 
का प्रयत्न किया जा सकता है। निश्च्रित मत का रहना ठीक है, किन्तु उसके 
साथ ही यह भी ध्यान में रखना उचित है कि सभा का काये मतों का समन्वय 
करना दे | अत: हर एक को विकल्प अर्थात्‌ संशोधन प्रकट करने का अधिकार 
रहना चाहिए | पर यदि इस विबाद में अरवांछुनीय प्रकरण उत्नन्न होता हो तो 
विकल्पयुक्त संशोधन को अनुपयुक्त करार देना अनुचित न होगा । प्रसंगानुसार 
एक संदस्य को एक से अधिक संशोधन उपस्थित करना बुरा नहीं है; पर 
अपवाद नियम तथा परम्परा का स्थान न ले ले, यह ध्यान में रहे | 
सभा के सामने प्रश्न आने के काल से उस पर मत लेने के पूर्व तक संशोधन 
पेश किये जा सकते हू] प्रश्न पर मत लेना आरम्भ होने पर संशोधन उपस्थित 
करने का अधिकार समाप्त हो जाता है | 
भाषण समाप्त हो गए ही अथवा चर्चा को बन्द करना सभा ने स्वीकृत 
किया हो तो-उसके पश्चात्‌ प्रश्न पर मत लिया जाय | चचा समाप्त होने के पश्चात्‌ 
प्रस्तावक उत्तर देता है | अध्यक्ष को उचित प्रतीत हो तो वह विचार प्रकट 
करता है। जहाँ वह केवल नियन्त्रक के रूप में ही काम करता है वहाँ उसका 
विवादास्पद वित्रय पर ने बोलना ही उचित है । अध्यक्ष माषण समाप्त होते ही 
प्रश्न पर मत ले | गड़बड़ी से बचने के लिए. जिस प्रश्न पर मत लिया जाने 
वाला द्दो उसे बह पढ़कर सुनाये | प्रश्न पर मत लेते समय उसे क्रम निर्धारित 
कर देना उचित है। जिस एक प्रश्न के उपर अथवा एक ही भाग पर अनेक 
संशोधन पेंश किये गए हों, तो जो संशोधन संलग्न कराने के लिए पेश किया गया 
हो अथवा चर्चा के ऊुकाव को दृष्टि में रखते हुए जिस पर बहुमत मिलने की 
आधिक सम्भावना प्रतीत हो, उस पर पहले मत लिये जायें। उसके स्व्रीक्त हो 


ब्ष 
है 


९ 


सभा - शास्त्र 


जाने पर अन्य अनेक संशोधनों पर मत लेने की ग्रावश्यकता नहीं रद्द जाती । 
सभा का समय बचता है । यदि एक संशोधन में शब्दों को निकालने के लिए 
कदा गया हो ओर दृभरे में शब्दों को निकालकर उनके स्थान पर नये शब्द 
टालने के लिए कद्ा गया हा, तो इनमें से दूसरे पर पहले मत लेने चाहिएँ | 
कन की अदायगी कब की जाय और कर में बदती कितनी की जाय, या इसी 
प्रकार के प्रश्नों पर अनेक संशोधन हों, तो अधिक समय लगाने वाले ओर कम 
दर ग्गवने वाले संशोधन पर पहले मत लिग्रे जायें। कारण, इसका स्वीकृत 
दोनो अधिक सम्भव है | कज्ज की श्रदायगी दस वर्यों में की जाय! इस प्रस्ताव 
पर पीस वयों में की जाय! पन्द्रद वर्षों में की जाय! बारह वर्षा में की जाय! 
रत्यादि संशाधन आए हो तो बीस वर्षों म॑ की जाय इस संशोधन- पर मत 
लेगे भादिए | उसे स्वीकृत ही जाने पर बाकी सारे संशोधन रद हो जाते हैं | 
उसके अस्वीकृत पर 2५ ब्षों में की जाय! बाले संशोधन पर झौर इसके भी 
अस्वीकत हा जाने के बाद श्र बर्षों में की जाय! वाले संशोधन पर मत लिये 
जाय | कर-बद्धि के पश्न पर दर बाम करने के विधय में झनक संशोधन श्राए 
नेतो जिसकी दर सबसे कम हा उस पर पदले मत लिये जायें | उसके अ्रस्वीक्ृत 


होने पर शेत्र सारे संशोधन रद्द जावे £ | लकिन उससे ज्यादा दर बाल संशो- 
ब्क लि] रे ३ हक भर ध ] 
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जहा खघनक संशोधन हैं। झ्ार निन्‍न-भिन्‍न्म कालों का निर्दश हो, यर्दहा ग्रधिक 


पइालजुशक संशाधन पर पहली मन लिये जायथ। उसके स्थीकूत हा जान पर 
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यबाएा। साई बा रद नस ४ । उतक सब साकूत हा जाने पर काल-दरशांक गसांशा- 
डा 7 


की 
पे पर मत लिया हशये छोर उस भा खस्ताकूस दा जान पर उससे फम 
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संशोधन आए और एक पर विचार करना स्वीकार कर लिया गया तो भी उसे 
पुनः मृल प्रस्ताव के रूप में मत ग्रदणु के लिए उपस्थित करमा चाहिए। उसके 
ग्रस्वीकृत हो जाने पर अन्तिम रूप से यह निंशय मान लेना चाहिए कि सभा 
की विवाद स्थग्रित करना स्व्रीकृत नहीं है। विचारणीय संशोधन को असली 
प्रत्ताव में समाविष्ठ किया जाय, मल प्रस्ताव मानकर पुनः उस पर मत-विभाजन 
हो और पूरी तरह विचार हो ले, तब समा अपना मत स्थिर करने का 
अवसर प्राप्त करती है। बहुत बार दोंव-प्रेच की दृष्टि से संशोधन मान्य कर 
लिया जाता दे और वह जब असली प्रस्ताव में समाविष्ठ होकर आता है, तत्र 
वह अमान्य हो जाता है अथवा मृल-प्रस्ताव बनकर आने के बाद उसे अमान्य 
कर दिया जाता दे । उस परिस्थिति में सारी चर्चा व्यर्थ दो जाती है । फिर भी 
चूँकि वह विचार करने के पश्चात्‌ लिया गया सभा का निर्णय होता है अतः 
उसे सही रूप भें मानना दी चाहिए। 
प्रश्न पर मत लेते समय अध्यक्ष को इस बात की सावधानी रखनी चाहिए 
कि सभा का बथाथ मत ही प्रकट हो | उसी दृष्टि स उसे मत अहय का क्रम 
निर्धारित करना उचित है। केवल इसलिए कि अनेक बार मत लेने पड़ेंगे 
चुनाव करके ऐसा क्रम न रखे जिससे समासदों के मन में सन्देह पैदा हो जाय। 
प्रश्न के अन्तगत ग्रतियाद्र बखु के अथवा भागों के क्रम को ध्यान में रखकर 
ही-उस पर आने वाले संशोधनों पर मत लेना चाहिए। इसमें कभी तो काल-ऋरम 
से. उन पर मत लिया जाय तो कभी एक के विरुद्ध दूसरे पर मत-अहण हो । पर 
किस बात पर मत लिया जा रद्या है, ओर उसका मूल प्रश्न पर क्या प्रभाव 
पड़ेगा, यह सभा के सामने अध्यक्ष की साफ कर देना चाहिए | यह ठीक है कि 
संभासदाी को सदा चोकन्ना रहना चाहिए, तथापि अध्यक्ष का करतंव्य है कि 
. उचित मारय-दर्शन करें। सभा के नियमों का और सभा के संचालन का ज्ञान 
सभासदों को भी होना चाहिए | किन संशोधनों का समर्थन तथा किंसका निषेध 
करना चाहिए यह उस सम्मति के आधार पर निर्धारित करे जो उसकी मूल प्रश्न 
के सम्बन्ध में है। सभा की कारवाई और सभा-तंत्र का ज्ञान वाद-विवाद में 
सफलता का एक बड़ा साधन है। यदि बहु संख्यकों को समा के तंत्र का यथार्थ 
ज्ञान न रहे तो अल्प मत वाले सभा को जीत लेते हैं; उनकी राय के अनुसार ही 
निणय हो जाता है। अनेक बार योग्य दाँव-पेंचों का आसरा लेकर अल्प मत 
वाले अधिक मात्रा में होने वाले श्रनर्थ को थल सकते हैं; बहु मत के साम*' 
को सीमित कर सकते हं। समा के नियमों के कारण अल्प-संख्यक बहु-संख्यकों 
से बरावरी का मोचा ले सकते हैं; समय को लंबा खींच सकते हैं, विध्न और 
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उलभने पैदा कर सकते हैं ओर इस सामथ्य के बल पर सुलद समभोते का 
निर्णय करवा सकते हैं | प्रजातंत्र का अर्थ यह है कि जो भी निर्णय हो वह 
विचार-विनिमय, आदान-प्रदान एवं समन्वय द्वारा हो | यदि निेय केवल इसी 
लिए हो कि उसे बहुमत प्राप्त है तो बह तानाशाही हो जायगी | एक के स्थान 
पर अनेकों की संगठित तथा दलबन्दी युक्त तानाशाद्दी होगी और इसी कारण 
वह अधिक मर्यकर हो जायगी | अल्प सत वालों को भी सभा का अथ विचार- 
विनिमय ही लेना चाहिए और इसी दृष्टि से व्यवह्र करना ठीक है। वे अधिक 
आग्रहशील हो वे यह भी जिद न करें कि खायँगे तो घी से ही, नहीं तो उपवास 
करेंगे। सभा में जहाँ निशुय प्राप्त करके काम करना है वहाँ सुलह-समभोते को 
प्रधानता तो मिलती ही है। सभा की सफलता भी उसी पर अवलंबित 
हती है। 

उपयु क्त दृष्टि से सभासदों को मत देना चाहिए। यदि ऐसा न हो तो ऐसे 
परिणाम होते हैं जिनसे भारी अन्याय और अ्नथ हो सकता है। मौका देख- 
कर, विरोध को भुला देना पड़ता है तथा अन्य पक्ष वालों से मत-दान के काय॑ 
में सहयोग करना पड़ता है| यथाथ मत-प्रदशन के लिए यदि सहयोग न किया 
जाय तथा उचित क्रम से प्रश्न को सभा के सामने उपस्थित करके उस पर मत 
न लिया जाय तो केसी अनपेज्षित परिस्थिति निर्माण हो जाती है, इसका एक 
सुन्दर उदाहरण रोमन सीनेट में एक बार घटित हुआ था। एक रोमन-अ्रधिकारी 
डॉक्टर आात्म-हत्या करके मरा या उसे उसके उस नौकर ने, जो गुलाम नहीं 
था, मार डाला | नोकर ने मारा तो वह डॉक्टर के कहने पर या खून करने के 
हरादे से मारा ! ऐसे प्रश्न सीनेट के सामने आए। क ने प्रस्ताव पेश किया 
कि जो स्वतंत्र हो गए, हैं (अर्थात्‌ गुलामी से जिन्हें मुक्त कर दिया गया है) 
उन्हें किसी प्रकार की सजा न दी जाय | दसरे ने प्रस्ताव रखा कि उन्हें देश- 
निकाला दिया जाय । तीसरे ने प्रस्ताव रखा कि उन्हें मौत की सजा दी - जाय | 
इन तीन मतों के तीन स्वतंत्र समूह बन गए. | अब सवाल यह पैदा हुआ कि ये 
तीनों अलग-अलग मत दें या इनमें से दो समूहों को तीसरे के विरुद्ध एक समूह 
बनाने का अधिकार दिया जाय | तय हुआ कि अ्रलग-अलग ही मत दें । ऐसा 
करते समय जब्र यह मालूम पड़ा कि सजा को रद करवाने वाला समृह विजयी 
दो जायगा और खूनी व्यक्ति छूट जायगा, तब मीत की सजा दिलाने वाला 
समुद देश-निकाज़ा दिलवाने वाले समृह में जाकर श्रेठ गया। उसने अपने 
अस्तित्व को तिलांजलि देकर खूनी व्यक्ति के बेदाग छूट जाने की श्रापत्ति यल 
दी। आग्रदवश यदि तीसरा समृद्र स्व॒तन्त्र ही रहता और श्रयना अलग मत देता 
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| खनी व्यक्ति यो ही छूट जाता | इसके साथ-ही-साथ सभा के सामने प्रश्न 
की उपस्थित करने की रीति भी श्रन॒पयोगी थी | एक समय में एक से श्रधिक 
प्रश्न मत-ग्रहणाथ सभा के सामने नहीं रहने चाहिएँ | एक समय में मत-अ्रहरणा के 
लिए एक ही प्रश्न होना चाहिए झीर उस पर सभा का मत लिया जाय | प्रत्येक 
प्रश्न का, उसके मान्य अथवा अमान्य होने पर निशय किया जाय तभी बहुमत 
स्पष्ट होता है| बहुमत प्राप्त करने के लिए. तथा बहुमत के स्पष्ट होने के लिए 
अनेक विरोधी समृहों का एक साथ आना आवश्यक है। संशोधन ही एक मार्ग 
है जो अनेक समृहों में समन्वय कराकर उन्हें एकत्र करता है; और संशोधन का 
उद्देश्य भी यही हे कि वह विरोधी तथा तब्स्थ लोगों के मृत्न प्रश्नों में परिवतंन 
करके उनकी उनकी ओर ले जाय | सभा का निर्णय बहुमत का निर्णय होना 
चाहिए और यह तभी सम्मव है जब्र एक समय में केवल एक ही प्रश्न पर मत 
लिये जायें । 
मत-प्रहण॒:--जिस प्रश्न पर मत लेने हो अध्यक्ष उसे पढ़कर सुनाय, 
ओर लोगों से हाथ ऊपर करने के लिए कहे। फिर विरोध करने वालों से भी 
हाथ उठवाने चाहिएँ | इस प्रकार अनुमान हो जाता है। बहुमत यदि पत्त में 
हो तो प्रस्ताव पास और विरोध में हो तो अ्रस्वीकृत होने की घोषणा अध्यक्ष 
कर दे | विधान-समा में अध्यक्ष प्रश्न के पक्त में रहने वालों से 'हाँ? (8५८५) 
कहने के लिए कह्दता है तथा विरुद्ध रहने वालों से 'नहीं! (२०८५) कहने के 
लिए। और आवाजों का अनुमान करके हाँ के पक्ष में निशय! (896५ ))9४८ 
0) अथवा “नहीं के पक्त में निशुय! (९०४७ ॥8ए8 70 यों घोषित करता है। 
जिस समय अध्यक्ष 'हाँ? के पक्ष भें निणय की घोषणा करे, उस समय जिन्हें वह 
स्वीकृत नहीं होता उन्‍हें नहीं! कहकर चिल्लाना चाहिए. | कोई न चिल्लाए तो 
पुनः हाँ के पक्तु में निणंय! कहकर वह अन्तिम निशय है, ऐसा घोषित करता 
है। चिल्लाने पर पुनः हाँ के पक्त में निणय!--ऐसा कहता है। फिर यदि 
धहीं के पक्त में निणय” कहकर उसे नामंजूर करने वाले चिल्लायेँ तो वह 
“विभाजन! की घोषणा ([0ए207) करता है। उसी क्रम से पहले यदि वह 
पनहीं के पक्त में निर्णय” ऐसा धोपित करे, तो उसे नामंजूर करने वालों को 
'हॉ के पक्ष में निशय!ः कहकर चिल्लाना चाहिए। न चिल्लायँ तो पुन 
भध्यक्ष नहीं के पक्ष में निणय' कहेगा ओर निणंय पक्का कर देगा | चिल्लाने 
पर फिर “नहीं के पक्त में निर्यय” ऐसा कहेगा और फिर उसे नामंजूर करने 
वालों को (मत-विभाजन) कहकर माँग करनी चाहिए। यह माँग तभी करनी 
चाहिए जब निरंय घोषित हो | किन्हों जगहों पर यह माँग एक सभासद भी 
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कर सकता है। किन्हीं जगहों पर माँग करने वालों की एक खास संख्या, आव 
श्यक होती है। नियम के अ्रमाव में विभाजन की माँग स्वीकृत करनी चाहिए, 
जब कम-से-क्रम तीन समासदों ने इसकी माँग की हो। “विभाजन! का अथ 
यह होता है कि अध्यक्ष ने जो मिशय दिया है वह मंजूर नहीं है तथा उसके 
विरुद्ध आम सभा से राय माँगी गई है। “विभाजन! का अथ यह है कि प्रत्येक 
सभासद्‌ का मत अधिक सावधानी से लिया जाय फिर उसका निणय: घोषित 
किया जाय | अ्रध्यक्ष, लोगों की आवाज़ तथा हाथों की गणना के आधार पर 
जो निणय देता है, कभी-कभी उसके गलत साबित होने की सम्भावना रहती 
है, विभाजन से यह सम्भावना दूर हो जाती है। 
किन्हीं संस्थाओं के नियर्मी के अनुसार अध्यक्ष गुप्त मतदान-पद्धति 
(]39]]00) द्वारा सभासदों का मत जान सकता है। इसके अतिरिक्त गुप्त 
मत-दान के लिए सभा में प्रस्ताव भी रखा जा सकता है, वह यदि स्वीकृत हो 
जाय तो फिर मत-ग्रहण उसी प्रकार होना चाहिए। गुप्त मत-दान-पद्धति में 
प्र्येक समासद को मत-पत्रिका दी जाती है। उस मत-पत्रिका में दो कालम 
होते है, एक पतक्त में' और दूसरा 'विरोध में! । यदि सभासद्‌ प्रश्न के पक्तु में 
हो तो 'पक्त में के कालम के बीच, विरोध में हो तो “विरोध में” के कालम के 
बीच »< इस प्रकार का चिह्न कर देता है तथा मत-पत्रिका को सीलबन्द पेटी 
में डाल देता है। उसके बाद अध्यक्ष अथवा अन्य अधिकृत व्यक्ति उन्हें 
गिनता है। तथा उसके अनुसार अध्यक्ष निणय घोषित करता है। इस रीति से 
मत-गणना करने पर निर्णय को नामंजूर करने का अथवा मत-गणना को त्रटि- 
पूर्ण कहने की गुड्जाइश नहीं रहती । वहाँ मत-विभाजन का प्रश्न ही नहीं पैदा 
होता | प्रत्येक समभासद्‌ का मत अत्यन्त सावधानी से गिना जाता है। इस 
पद्धति में आग्रह, धोंस, डर या जबरदस्ती के वशीमृत होकर मत न देकर 
अपनी इच्छा के अनुसार मत दिया जा सकता है और वह किस ओर दिया, 
; यह भी विदित नहीं होता | प्रक८ रूप से हाथ उठाकर मत देने से, किसने 
किस ओर मत दिया, यह मालूम पड़ जाता है| सावजनिक प्रश्न पर प्रकट रूप 
से दी मत देना ठीक है| सभासदों की कर्तव्य-चुद्धि, नीति एवं बैये का लोगों 
के सामने प्रकट होना आवश्यक है| जिल संस्थाओं का सभासदत्व चुनाव द्वारा 
प्राप्त होता दे, जो प्रातिनिव्िक स्वरूप की संस्थाएँ हैं, वहाँ होने वाले निर्णय 
सावजनिक महत्त्व के होते दे और उन्हें इस रूप में लाने में किस सभासद्‌ तथा 
किस प्रतिनिधि का केसा व्यवद्वार रद्या, इस बात का पता चलना आवश्यक है । 
शत: उन स्थानों का मत दान प्रकृद रूप में होना उपयुक्त है और इसी दृष्टि से 
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विधान-समभाओं में मत-गणना की यूचियाँ (५०४४४ ॥589) प्रकाशित की 
जाती हैं। अ्रध्यक्ष के चुनाव के समय अथव्रां अधिकारी के चुनाव के समय 
सामान्यतया गुप्त मत-दान-पद्धति का आश्रय लिया जाता है। किसी भी साबे-: 
जनिक प्रश्न पर होने वाला मत-दान प्रकट रूप में होना उचित है| किस सभा- 
सद्‌ ने उपस्थित प्रश्न पर किस ओर मत दिया, यह अन्य सभासदों को तथा 
जनता को विदित होना आवश्यक हैं | प 
जहाँ मत-दान प्रकट रूप से क्रिया जाता है, ओर जहाँ मॉँग करने पर 
अध्यक्ष मत लेने अथवा मत-विभाजन की थ्ााज्ञा देता है, वहाँ उसके होने पर 
ही सभा का निर्णय मान्य होता है| जहाँ समासदों की संख्या सीमित है वहाँ 
अध्यक्ष प्रत्येक समासद्‌ से उसका मत पूछता है, और उसे लिख लेता है; इस 
प्रकार निशंय घोषित करता है | स्थानिक स्वायत्त संस्थाओं में इसी पद्धति का 
आश्रय लिया जाता है। अध्यक्ष पूछुता जाता है ओर अधिकुत व्यक्ति समासद्‌ 
के नाम के आगे कागज़ पर उसका मत लिखता जाता है। इस रीति से कीन 
पक्तु में है, कीन विरुद्ध है शरीर कोन तटस्थ है इसका व्योरेवार ज्ञान हो जाता 
है | जहाँ समासदों की संख्या अधिक है, वहाँ प्रत्येक समासद्‌ से पूलुकर मत 
लिखना अमम्भव है| इस परिस्थिति में समा-मवन में पक्त ओर विपक्ष के 
समासदों को प्रथक्‌-प्रथक्‌ बैठने के लिए कहा जाता हैं। तटस्थ समासदों की 
संख्या कम हो तो वे अपने स्थान पर ही बैठे रहते हैँ ओर मत-गणना के समय 
कह देते हैं कि हम तटस्थ हैं। यदि संख्या अधिक हो तो उनके लिए एक और 
जगद् बनानी पड़ती है। उसके पश्चात्‌ प्रत्येक भाग के सभासदों को लिया जाता 
है । गणक लोग अपने आँकड़े श्रध्यक्ष को दें देते हैं | अ्रध्यक्ष को उन आँकड़ों 
के बारे में विश्वास हो जाय तो वह उनके अनुसार निर्शय घोषित करता है तथा 
अंतिम निर्णय माना जाता है। गशक या तो सभासदों में से लिए जाते हैं या 
संख्या के अधिकारी वर्गों में से नियुक्त कर लिए जाते हैं। सभासदों में से 
नियुक्ति की गई हो तो प्रत्येक पक्ष में से एक-एक को लेकर उनकी दो जोड़ियाँ 
बनाई जाती हैं तथा प्रत्येक जोड़ी को एक-एक भाग गणना के लिए दें दिया 
जाता है। मत गिनने वालों को ([०)]७४) कहा जाता है। विधान-सभाओं 
में मत-दान के कक्ष (४०४४४ 7.०8$) रहते हैं। अ्रध्यक्ष जब विभाजन की 
आज्ञा देता है, तब सभा-भवन से बाहर रहने वाले सदस्यों की सूचना. के लिए. 
घंटी बजाई जाती ,है। सामान्यतया दो मिनटों, तक यह घंटी बजती रहती. है | 
' इसके समाप्त होते ही अध्यक्ष उस प्रश्न की फिर से पढ़कर सुना देता “ है जिंस 
पर मत लिया जाता है। फिर मत लेता है, और अपना अहुमान बताता: हैं | 
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जेसा कि हम ऊपर कद ग्राए हैं यदि सभासद 'नामंजूर' कहकर चिंल्लार्य तो 
समासदों को मत-दान के कक्षों में जाने के लिए कहा जाता है। इन कक्षों को 
नाम दिया जाता है 'पक्त-कत्ष! (8००५ !,0[79) तथा 'विशेष-कच्ष' (९०९८ 
[,0/9) | समासद मत-दान के कक्ष में जाते ह ओर वहाँ मत-गणकों के समक्ष 
वहाँ के नियमानुसार हस्ताक्षर करके, या नाम ओर नम्बर बताकर, सनी में 
नाम दर्ज कराकर मंत-दान करते है। इस प्रकार मत-दान होने के पश्चात्‌ 
गणक मतों को जोड़कर अपनी-अपनी फहरिस्त अध्यक्ष को दे देते ह। अध्यक्त 
उसकी विश्वसनीयता के विपय में पूर्ण समाधान हो जाने पर, उसके अनुसार 
निर्णय घोषित कर्ता है। घंटी वजना खत्म हो जाने पर अध्यक्ष जब फिर से 
मतों का आनुमानिक निर्णय देता है, उस समय चिल्लाकर सभासदों ने नामंजूरी 
प्रदर्शित नहीं की तो उसी निणंय को एक बार फिर घोषित किया जाता है, तथा 
वह मान्य हो जाता है| उसके पश्चात्‌ फिर विभाजन की आवश्यकता ही नहीं 
रह जाती | 

एक या दो विषय सभा के सामने हों तो उस समय “मत” या “विभाजन 
की माँग करना आपत्ति जनक नहीं रहता | पर उस अवस्था भें, जब कि अनेक 
विषय, सेंकड़ों धाराशों वाले बिल ओर उन पर हजारों संशोधन पेश हों, प्रत्येक 
प्रश्न पर विभाजन होने लग जाय और हर दफा मत की माँग होने लगे तो 
मुसीबत हो जायगी। जहाँ आनुमानिक अथवा प्राथमिक निर्णय के समय एक 
अर प्रचंड बहुमत हो श्रोर दूसरी ओर म॒द्दी भर लोग केवल दिक करने के 
लिए या देर लगाने के लिए विभाजन की माँग कर रहे हों, तो अध्यक्ष इस 
सबको सीमित कर सकता है। उसे चाहिए कि वह तत्काल विरोध में रहने वाले 
सभासदों को अपने स्थान पर खड़े रहने के लिए कहे ओर उनको वह स्थवय॑ 
शिन ले तथा आखीर का निशंय घोषित करे। विधान-सभाओं में सब कहीं यही 
पद्धति स्वीकार की जाती दे। जहाँ क्रिसी विशेष पद्धति से मत-ग्रहण का 
नियम हो वहाँ उसी नियम से मत-ग्रहणु करना भाहिए | 

अध्यक्ष ने प्रथमिक अथवा अनुमानिक निरणय दिया हो ओर किसी ने उसे 
नामंजूर न किया हो, उस अवस्था में सचाई को जानने के लिए यदि अध्यक्ष 
को लगे कि उस पर फिर मत लिया जाय, तो वह वैसा कर सकता है। सभा- 
सदों को ऐसा लगता हें कि मिनने में गलती रह गई है उसको सुधारने के 
लिए वे मत-ग्रहण की माँग तो नहीं करते पर पुनगणना (२९८०प्राा78) की 
मांग करते ई। अध्यक्ष को उनको माँग पूरी करनी चाहिए और स्वयं मतों की 
गणना करके निशय घोषित करे | ऐसा करने से मत अथवा विभाजन द्वारा होने 
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वाले समय का दुरुपयोग नहीं होता | 

केवल योग्य और अधिकारी समासदों को ही मत देने का अधिकार है। 
किसी सभासद की पात्रता चंदा न देने के कारण, सजा हो जाने, दिवालिया हो 
जाने, पहले की अनुपस्थिति के कारण, कजदार होने अ्रथवा अन्य किन्दीं 
कारणों से नष्ट हो गई हो और वह दोप अथवा अ्रपात्रता सभा के समय मोजूद 
हो, तो उसे मत देने का अधिकार नहीं। किन्हीं संस्थाओं के नियमानुसार च्चों 
में तो भाग लिया जा सकता है; पर जब तक एक विशेष काल तक उसकी 
सदस्यता स्वीकृत न हो जाय तब तक उसे मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं होता । 
इस परिस्थिति में वे समासद्‌ मत नहीं दे सकते | मतदान के अधिकार के बारे 
में उठाए जाने वाले आज्षेषप, सभा का निर्णय घोषित होने से पूर्व ही उठाने 
चाहिएँ । वास्तव में ये आक्षेप तभी उठाए जायें जब प्रश्व पर मत लिये जाने 
वाले हों। श्राक्षेपों पर अध्यक्ष जो निशय दे तो आक्तेपकता समासद्‌ उसी के 
अनुसार व्यवहार करें | ऐसे सदस्य ने आत्षेप उठाए जाने से पूर्व यदि मत 
दिया हो; आर अध्यक्ष ने उसके इस काय को अ्रनधिकृत साबित किया हो, तो 
उसके मत को घटकर निर्णय घोषित किया जाता है। निर्णय हो चुकने के 
पश्चात्‌ आक्षेप नहीं उठाया जा सकता | सभा के होने तक वह निर्णय मान्य 
समझा जाता है। 

मत-अहण के समय अथवा विभाजन के समय अनेक सभासद तटस्थ रहते 
हैं ग्रथवा गलती से उनके मत गिनने से रद्द जाते हैं; ऐसे सभासदों को अध्यक्ष 
'के निर्णय धोषित करने से पूव, अपना मत दर्ज करवाने के लिए कहने का 
अधिकार है | निर्णय के घोषित हो जाने पर यह अधिकार व्यर्थ हो जाता है। 
गलती से दूसरे पक्ष में सभासद्‌ मत दे बैठा हो ओर उसे ग्रिन लिया 
गया हो तो, उसे बदलने का सभासद्‌ को अधिकार नहीं है। समासद यह 
कर सकते हैं कि आतुमानिक निर्णय के समय उन्होंने जिस पक्ष में 
मत दिया हो उससे विरुद्ध पक्त में वे विभाजन के समय मत दें। परन्तु 
विभाजन के बाद मत-गणना हो चुकी ही तो फिर मत बदला नहीं जा सकता | 
प्रस्ताव अथव्रा संशोधन उपस्थित करके भी उसके विरुद्ध सभासद्‌ मत दे सकता 
है। हाँ, उसे यह सत्र प्राथमिक निशुय 'के समय ही करना चाहिए। पहले एक 
ओर आर पीछे दूसरी ओर मत देने से नियमों का भंग न भी हो, तो भी उससे 
सभासद्‌ की प्रतिष्ठा में कमी आ जाती है, यह स्पष्ट है। संशोधन पर तटस्थ 
रहकर उसी को मूल प्रस्ताव के रूप में उपस्थित करके उस पर मत लिया-दिया 
जा सकता है। विभाजन के लिए एक आवाज देकर प्रत्यज्ञ विभाजन के समय 
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उसके विरुद्ध मत देना कॉमन्स-समा की प्रथा के अनुसार अनुचित है| केवल 
विभाजन के लिए अपने मत के विरुद्ध विरोधी आध्राज देना, केवेल मत प्रास 
करने के लिए अपने पक्ष का वहुमत होते हुए, भी मत की माँग करना अनुचित 
है | कॉमन्स-सभा में ऐसे प्रसंगों में अपराधी सभासद्‌ का मत, उसको पहली 
बार जिस पक्ष में मत दिया है उसके अनुसार दर्ज किया जाता है। एतहिषयक 
आ्तेप मिणय के घोषित होने से पृ ही उठाया जाना चाहिए। चचों के समय, 
प्रश्न पर मत ग्रहण के समय अनुपस्थित हो तो बह मत दे सकता है। पर 
मेंने गलती से किस प्रश्न पर मत लिया जा रहा था यह जाने बगेर ही दूसरी ' 
ओर मत दिया है अत, वह बदलने दिया जाय, ऐसी माँग करने का अधिकार 
उसे नहीं रहता । वास्तविक चर्चा को सुनकर, और मत लेते समय पढ़े गए 
प्रश्न को सुनकर सभासद्‌ को मत देना चाहिए, ऐसा प्रचलन कॉमन्स- 
सभा में पहले था। सम्प्रति चचो के समय अनुपस्थित रहने वाले समासद्‌ 
अनेक सभाश्रों में प्रायः दिखाई देते हैं। पर विभाजन के समय, मत के समय, 
सभा-भवन में भीड़ होत्ती है और मतदान किया जाता है। पक्तु-संगठन के कारण 
भत पर चर्चा का क्वचित्‌ ही प्रभाव पड़ता है। इस स्थिति में उपयु कत परि- 
स्थिति अनिष्ट होने पर भी अ्परिहाय हो जाती है। मत देने भर के लिए ही 
उपस्थित रहना अनेक समासद्‌ अपना कतंव्य मानते हैं। उनकी सुविधः के 
लिए. केवल मत-दान के समय उपस्थित रहकर मत देना सवंत्र विधियुक्त मान 
लिया गया है। सभा का स्वरूप विचार-विनिमय के सम्बन्ध के रूप में न'होकर, 
था मतों में समन्वय स्थापित करने के साधन के रूप में न होकर, एक दर्ज 
करने की कचहरी का-सा हो जाय, यह अमभीष्ट तो नहीं, पर आजकल होता 
यही है । 
मत के लिए. प्रस्तुत किए हुए प्रश्नों से समासद करा व्यक्तिगत स्वाथ हो तो 
उसे प्रश्व पर मत देने का अधिकार नहीं। निजी एवं वैयक्तिक स्वाथं तथा 
सावंजनिक द्वित के मध्य विरोध उत्तन्‍्न होने की संभावना के कारण इस प्रकार 
के सभासदों का मत-दान ठीक नहीं | मत का अधिकार तभी नहीं मिलेगा जब 
समासद्‌ के वैयक्तिक द्वित-सम्बन्ध उस प्रश्न से सम्बन्धित हों । अन्य अवस्था 
में उसे मत-दान से वंचित नहीं किया जा सकेगा । कम्सनी का सम्बन्ध हो और 
सभासद्‌ उसमें हिस्सेदार हों तो इतने से उसका मताधिकार नष्ट नहीं होगा | 
विशेव नीति से कोर्ट हित निबद्ध हो तो भी अपान्रता न आयगी | नगर-सुधार की 
योजना से निजी सम्बन्ध हों तो इतने से समालद के मत-दान का अधिकार नहीं 
छीना जा सकता | कमेटी की जगह बेची अथवा किराए पर दी, कमेटी .की कज 
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दिया अथवा समाचार-पत्र में उसके विज्ञापन किये, श्रपते पेशे के मुताविक माल 
लिया अथवा कमेटी का या संस्था का वकालतनामा लिया तो इतने से सभा की 
सदस्यता पर किसी प्रकार का दोप नहीं आता, इस प्रकार के नियम सर्वत्र हैं | 
तथापि-उक्त विषयों से सम्बद्ध प्रश्न यदि सभा के सामने आरयेंतो ऐसे सभा- 
सददों का मत न देना ही उचित है। बम्बई-कारपोरेशन के नियमानुसार वह चर्चा 
में भाग नहीं ले सकता, मत नहीं दे सकता; इतना ही क्यों, उसे तत्सम्वन्धी काम- 
जात को देखने अथवा तत्सम्बन्धी प्रश्न पूछुने तक का अधिकार भी नहीं है। जब 
निजी सम्बन्ध इतने व्यापक, वेयक्तिक अथवा सतत न हों, जिससे उसके सभा- 
संदत्व पर.कोई ग्रॉच आती हो, तब, जित समय भी निकट एवं वेयक्तिक सम्बन्ध 
प्रश्न से ताल्लुक रखता हो, और प्रशंन भी किसी सावंजनिक नीति की निधोरित 
करने वाला हो तो उस समय सभासद्‌ के लिए यही टीक है कि वह चर्चा में 
भाग न.ले श्रौर मत न दे। जहाँ नियम हों वहाँ एतद्विपयक आ्षेप मत-दान 
होने से पूर्व उठाने चाहिएँ | अध्यक्ष जेसा निणय दे श्राज्ञेप-कर्ता समासद्‌ वैसा 
ही आचरण करे | निकट एवं वेयक्तिक सम्बन्धी के मानी झ्रार्थिक सम्बन्ध ही 
होते हैं। व्यक्ति के विचारों का स्वाभिमान का सावजनिक कूृत्यों का अथवा 
निजी व्यवहार का सम्बन्ध, प्रश्न से आवद्ध होने-मात्र से मत देने का अथवा 
चर्चा में भाग लेने का अधिकार नहीं होता। सभासदत्व रद करने सम्बन्धी चर्चा 
में बह भाग ले सकता है और यदि नियम के विरुद्ध नहो, तो मत भी. दे 
सकता है | पर जहाँ पहले द्दी समासदत्व स्थगित ( 5प४0आ॥060 ) हो वहाँ 
सभासदल के अ्रभाव में मत देना संभव नहीं | 
... सभा में मत-अहण के समय जो उपस्थित रहँगे उन्हीं को मत देने का 
अधिकार रहेगा | किसी के द्वारा यह काम नहीं कराया जा सकता। सभा का 
ब्रथ उस व्यवस्था से है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति विचार-विनिमय में भाग लेता है 
निणय पर पहुँचता है तथा उसके अनुसार अपनी राय जाहिर करता है। 
विचार तथा मन प्रत्येक का अपने-आप करना होता है । मत, मनन द्वारा हुए 
विचार के परिपक्व फल को कहते हूँ | - अतः समासद्‌ स्वयं उपस्थित रहकर 
अपना मत दे। अनुपस्थित सभासद्‌ को अ्धिकार-पत्र द्वारा (89 [205ए) 
मत-देने का अधिकार देना चर्चा की तात्विक भूमिका से अ्रसंगत है | यही 
खआात्तेप एक समासद के एक से अधिक मत देने के बारे में. भी उठता है। एक 
समभासद का मत उतना ही महत््वपूं माना जाना चाहिए जितना कि किसी 
अन्य सभासद का। प्रत्येक समासद को एक ही मत देने का अधिकार हो | 
निवाचित प्रतिनिधि मर्तों के महत्व की दृष्टि से समान ही होने चाहिएँ ।- चाहे 


नमक. 


सभा-शास्त्र 


वह प्रचंड बहुमत से निर्वाचित हुआ हो, चाहे निर्विरोध अथवा "मात्रा के विप- 
'यय! से निर्वाचित हुआ हो, प्रत्येक के मत का महत्व समान ही समभना 
चाहिए। सावजनिक, वेधानिक एवं अधिकांश स्वतः सिद्ध सभाओं में इस प्रकार 
माना जाता है । पर व्यापारी कसनियों, औद्योगिक कम्पनियों, बीमा कम्पनियों 
आदि की सभाओं में, हालाँकि सभा-संचालल के प्रश्न पर उपस्थित समासदों 
का मत पहले लिया जाता है और उस मत-गहण के समय प्रत्येक समासद्‌ का 
एक ही मत समझा जाता है तो भी, मत को माँग करने पर और उस समय 
मत लेते समय'जिस सभासद्‌ के कम्पनी में जितने हिस्से होते हैं, उतने उसके 
मत गिने जाते हैं | उसी प्रकार अनुपस्थित सदस्यों के मत अधिकार-पन्र के 
द्वारा दज किये जाते हैं। अतः इन सभाओं में अधिकार-पत्नों की प्राप्ति सही 
नियमानुसार तथा उनसे संबद्ध विषयों को ही विशेष महत्त्व दिया जाता है। अनेक 
मजदूर-संस्थाओं की सभाओं में चुने गए प्रतिनिधियों के मत, उन्‍हें चुनने वाली 
संस्थाओं के सभासदों की संख्या (3]000ऐ४०६४७) के आधार पर गिने जाते 
हैं| प्रतिनिधि का मत उन-उन संस्थाओं के सभासदों की संख्या मानी जाती 
है। एक ऐसे 'मजदूर-संघ के प्रतिनिधि का मत, जिसमें नाम-मात्र को कुछ 
सभासद्‌ हैं, ओर एक ऐसे मजदूर-संघ के प्रतिनिधि का मत, जिसमें हजारों 
समभासद्‌ हैं, समान समझा जाना अन्य दृष्टियों से अनुचित है। कारण, इस 
मत समानता की अवस्था में अल्प-संख्यक लोग बहुसंख्यकों पर अपना 

निणय लाद सकते हैं। मजदूर-संघ के कार्य की दृष्टि से तथा होने वाले निर्णय 
की दृ्टि से सभा के सामने आने वाला प्रत्मेक प्रश्न, घय्क-सस्थाओं द्वारा 

होता है। इस दृष्टि से प्रतिनिधि के मत को उसे चुनने वाली संस्था के सभा- 

सदों की संख्या के समान गिनना उचित सिद्ध होता है। केवल चर्चा की दृष्टि 

से विचार करना हो तो एक सभासद्‌ को एक ही मत देने का अधिकार रहना 

चाहिए और वह भी तब जब वह स्वयं सभा में उपस्थित हो । ऐसा होने पर ही 

विचार-विनिमय ठीक ओर साड्रोपाड़ हो सक्रेगा। मत-दान के समय यह 

देखने की व्यस्था होनी चाहिए कि जो अ्धिकार-पत्र ओर सभासदों की संख्या 

दिखाने वाले काट पेश किये गए हूँ, वे ठीक ढंग से तथा नियमानुसार हूँ या 

नहीं | 

विधान-समाश्रों में 'जोढ़ी! (28॥78) की एक प्रथा होती हे। दोनों 

पत्तों के वे समासद, जो अनुपस्थित रहना चाहते है, पर यह नहीं चाहते कि 

दानों पत्तों के मतों के अनुपात में किसी प्रकार का कोई अंतर श्रा जाय, वे 

जोड़ी! प्रया का अवलम्बन करते दूँ | एक पक्ष का एक सभासद दूसरे पक्ष के 
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एक समासद्‌ के साथ यह करार करता है कि वे एक निश्चित काल तक अनु- 
पस्थित रहेंगे, ओर इसके अनुसार वे दोनों अ्रनुपस्थित रहते भी हैं । इससे दोनों 
पत्तों के मतानुपात में अंतर नहीं आता । यह '“जोड़ी' की प्रथा सभासर्दो. की 
सुविधा के लिए, है, नियमों में उसे कहीं भी स्वीकृति नहीं दी गई। अतः यदि 
कोई समासद्‌ इस करार को मंग करके उपस्थित हो जाय और मत दें दे तो 
कानून की शरण लेकर इस पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती | तथापि लोग 
इस नीति का पालन करते हैं कि वे इन करारों का भंग नहीं करेंगे | करार द्वारा 
बेधा हुआ सभासद्‌ उपस्थित रहेगा, चर्चा में भी भाग लेगा, परन्तु मत नहीं 
देगा | 
मत दर्ज करने या विभाजन की पद्धति से सम्बन्ध रखने वाले झआ्राक्षेप, मत- 
गणना के आरम्भ होने से पहले भ्रथवा समाप्त होने के बाद उठाने चाहिएँ । 
उसके चालू रहते समय नहीं उठाए जा सकते । मत-गणना के चालू रहते समय 
आप करने की आजा देना अ्रव्यवस्था को आार्मत्रित करना है। मत-गणना 
के आँकड़े अर्ध्य॑क्ष के पास आने पर तथा निंय घोषित होने के बाद आज्चेप 
नहीं किये जा संकृते | निर्णय से पूव आए हुए सब आज्तेपों पर विचारपूर्वक 
अध्यक्ष को उनके विषय में निर्णय प्रकाशित करना चाहिए। निर्णय प्रकाशित 
करने के पश्चात्‌ जोड़-बाकी में कोई गलती रह जाय तो विधान-सभा के वृत्तांत 
में उसे सुधाराजा सकता है। यदि किसी समभासद्‌ ने दोनों पत्चों की ओर से 
मत दिये हों तो- उसे वास्तव में क्रिस पक्ष की ओर मत देना था, यह बताकर 
सुधार किया जाय -ऐसी माँग कॉमन्स-सभा में की जा सकती है। तथापि ये 
सुधार निणय के प्रकाशित किये जाने के पश्चात्‌ होते है, अतः उनके कारण 
निणय के शअ्रमिप्राय में परिवतन नहीं हो सकता । मत मिनने वालों के आॉकड़े 
ठीक हैं इस बात का समाधान करना, आवश्यकता पढ़ने पर पुनः विभाजन 
कराकर सत-गणना आदि कराना अध्यक्ष का कत्तव्य है। एक बार निशय के 
प्रकाशित हो जाने पर, उसमें किसी प्रकार की न्यूनता या दोष का रह जाना 
अध्यक्ष के लिए शोमनीय नहीं 
अध्यक्ष को सभा को ऐसी स्थिति बनाये रखनी चाहिए. कि जिससे सभासदों 
को मत देने की पूरी स्वतन्त्रता रहे । वाद-विवाद द्वारा किसी के मर्तों को अपने 
अनुकूल बना लेना सर्वधा उचित है। सूचमा-पत्र बॉट्कर समभासदों में 
प्रचार करना भी अनुचित नहीं। पर चर्चा से पूतं किसी से लिखित रूप में यह 
पूछुना कि वह किस ओर मत देगा, सभा के विधान के विरुद्ध है। मत-गणना के 
समय मतों के लिए सम्यतापर्वक प्रार्थना करना भी बरा नहीं। पर खींन-तान 
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करना, सभासद को चारों ओर से घेर लेना, धमकी देना तथा डर दिखाना यह 
सब॑ अनुचित व सभ्यता के विरुद्ध है। अध्यक्ष का कतंव्य है कि ऐसी स्थिति ने 
आने दे । उसे यह बात भी सावधानी से देखनी चाहिए कि सभा में मत-पग्रहर्ण 
के समय सभासदों के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है | दशक, नौकर, स्वयंसेवक 
आगदियों को मत-ग्रहण के समय सभा-स्थल की सीमा से बाहर जाने के . लिए 
कह देना चाहिए | दशंक कहीं नारे लगाकर या शोर मचाकर समासदों को 
बाधित न करें, इस विचार से मौका आ जाय तो दशकों को भी सभा-भवने 
से बाहर जाने के लिए कहना अनुचित नहीं है। तात्पय यह है कि सभा के 
भीतर ओर बाहर शांति रहे और सभासद्‌ अपनी इच्छा के अनुसार मंत' दे 
सकें | विधान-समाश्रों में ऐसी प्रथा है कि मत-ग्रहणु के समय सूचना की घंटी 
के बन्द होते ही समा-भवन के द्वार भी बन्द कर दिए जाते हैं, ताकि सभासदों 
फे अतिरिक्त अन्य कोई वहाँ न आ सके । अन्दर केवल सभासद्‌ या विधान 
सभा के नौकर ही रहते हं। द्वार बन्द होने के पश्चात्‌ आने वाले सभासद्‌ को 
अन्दर नहीं आने दिया जाता | निणय के प्रकाशित हो जाने पर द्वार फिर खोल 
दिए जाते हैं। जहाँ दशक और सभासद नज़दीक बैठते है, वहाँ अधिक साव- 
धानी बरतनी पड़ती हं। वहाँ उनके सभासदों में मिल जाने की तथा उन्हें डराने- 
धमकाने की अधिक संभावना रहती ह। दशक लोग गेलरी में हाँ तो खास 
सावधानी की ज़रुरत नहीं रहती । 

अतिरिक्त मत :--मत-गणना के पश्चात्‌ समान मतों के आने पर 
ग्रध्यक्ष को अतिरिक्त मत देने का अधिकार है। वह अपनी सदसद्विवेक-बुद्धि 
के अनुसार किसी भी और मत दे सकता दे | तथापि इस विपय मे कुछ प्रथाएँ 
सबमान्य स्वीकृत की गई हूँ | जहाँ प्रश्न यह हो कि चचा चालू रहे या खत्म 
हो जाय, वहाँ उसे चालू रहने के पक्ष में मत दिए. जायें। अपने अतिरिकंत 
मत से सभा के निणुय का उत्तरदायित्व उस नहीं लेना चाहिए। और मत देते 
समय उसे यह कद्दने का अधिकार दें कि उसका मत इसी दृष्टि स दिया गया 
टै। विद्यमान स्थिति में अतिरिक्त मत द्वारा अध्यक्ष द्वारा परिवर्तन न 
लाया जाय प्रलुत विपय पर पर्याप्त चर्चा हो चुकने पर सभा स्थगित करने का 
अथवा पृल-प्रश्म का प्रस्ताव आया हो, तो उसके विदद्ध/ अपना अतिरिक्त 
मत देकर, चर्चा को आगे चालू रखने अ्रथवा प्रश्न पर मत लिये जाने की 
परिस्थिति को निमाग॒ करना ठोक रहता ह। संशोधन पर समान मत आये 
हैं तो अनिश्िकि मत देकर विद्यमान स्थिति को बनाए रखना चाहिए। अ्रति- 
रिक मन अव्यक्ष को देना जरूरी #।| दस उन्तरदायिल से वह बच नहीं सकता | 
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उसने- यदि.मत नदिया तो सभा के सामने का प्रश्न! अस्वीकृत हो गया-- 
- ऐसा माना जाता है| इंग्लैंड में लाड-सभा के अध्यक्ष को श्रतिरिक्त मत देने 
का अधिकार नहीं है, श्रतः वहाँ यदि किसी प्रश्न पर समान मत आ जायें तो 
वह नामंजर हो गया है--ऐसा माना जाता है। सभा का अन्त निर्णय के रूप 
में हो, इसके लिए अध्यक्ष को अतिरिक्त मत देने का अधिकार होना ही चाहिए 
और अ्रव्यक्ञ इस अ्रधिकार का उपयोग करे। जहाँ उसे यह प्रतीत हो कि, प्रश्न 
के गुण-दोपों पर विचार करके मत दिया जाय, वहाँ उसे वेसा ;करने का पूरा 
अधिकार है-। जहाँ प्रश्न पर वाद-विवाद करने के सम्बन्ध में निशंय देने की 
स्थिति सामने आ जाय तो अध्यक्ष इस दृष्टि से अपना अ्रतिरिक्त मत दे कि 
प्रश्न पर विचार-विनिमय हो, उचित निणंय और सदस्यों को विवाद में भाग 
लेने का पूरा अवसर मिले | 

सभा-विसजेन--अश्रध्यक्ष को चाहिए, कि वह काय-कम में उल्लिखित विषयों 
का अपनी सम्मति से या सभा के परामश से जो क्रम निश्चित करे, उसी ऋरम 
के अनुसार पूर्ण भी करे | कायक्रम के अ्न्तगत विषयों के समाप्त होने पर सभा 
विसर्जित हो.जाती;है। कार्य-क्रम में जो विषय अज्लित नहीं हैं उन पर किसी भी 
स्थिति में विचार नहीं किया जा सकृता--इसका विदेचन पहले हो किया जा 
चुका है। बचे हुए काम अथवा विचारणीय विषय आगामी बैठक के लिए 
स्थगित किये जा सकते हैं | ऐसी स्थिति में उस बैठक में बचे हुए काम पर ही 
विचार किया जा सकेगा | नवीन विपयों पर विचार नहीं किया जा सकता | 
स्थगित सभा का अ्र्थ यह है कि पिंछुली सभा ही फिर चालू हो रही है। एक 
कार्यक्रम को पूरा करने के लिए बुलाई गई सभा कितनी ही वार क्‍यों न बुलाई 
जाय, वह:एक ही मानी जाती है। जब्र इस आशय का ग्रस्ताव आता है कि 
बचा हुआ काय अथवा विषयों को दूसरी सभा पूरा करे अथवा आगामी समा 
करे या रद किए जायें, तब पंहली सभा खत्म हो गई ऐसा माना जाता है | 
अनिश्चित काल के लिए सभा स्थगित हुईं हो तो पुनः नियमानुसार नोटिस देकर 
उसे बुलाना होता है, उसके सामने चूँकि पिछली सभा का ही कार्यक्रम रहता है 
अतः वह नई सभा नहीं होती | बहुत दफा सभा के कार्य-क्रम में किसी एक या 
दो विषयों या बातों को अनिश्चित रूप से उठा रखा जाता है। यह विषय मूल 
सभा चालू हो तो उचित नोटिस देकर उसी सभा में विचाराथ लिया जा सकता 
है। मान लीजिए, चालू वर्ष की पहली तिमाही सभा में एक विषय को अनि- 
श्चित काल के लिए उठा रखने का प्रस्ताव आया, यह तिमाही सभा तीन-चार 
बार स्थगित होकर चालू रहे, तो उस अवस्था में नियमानुसार नोटिस देकर 
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उक्त प्रस्ताव को संस्था की बैठक के सामने विचाराथ प्रस्तुत किया जा सकता है। 
कुछ संस्थाओं के नियमों के अनुसार अनिश्चित काल के लिए. उठा रखी गई 
बात का अर्थ एक खास समय की अवधि माना जाता है और उस अवधि के 
पश्चात्‌ जो पहली सभा हो, उसके काय-क्रम में उस बात को अपने-आप ही 
स्थान मिल जाता है। पूना नगरपालिका के नियम के अनुसार यह अवधि एक 
महीना है| उसके बाद की पहली साधारण सभा में उस विषय को काय-क्रम में 
अवश्य शामिल करना चाहिए, ऐसा नियम है। जिन संस्थाओं की बैठकें बराबर 
होती हैं, वहाँ सभा स्थगित करने से अथवा विशिष्ट विषय के उठा रखने से 
विशेष काल-हानि नहीं होती | परन्तु उन सभाओं का, जो वर्ष में एक या दो 
बार होती हैं ओर वह भी एक समय एकाधघ दिन के लिए ही कार्य-क्रम समाप्त 
नहीं हो पाता ओर बचा हुआ कार्य-क्रम अगली अथवा अन्य किसी सभा के 
लिए उठा रखने का प्रस्ताव लाकर सभा खत्म कर दी जाती है। इस परिस्थिति. 
में बरसों या महीनों गुजर जाते हैं | परिस्थिति बदल जाती है। सभा के समय, 
विषय के महत्त्व आदि को ध्यान में रखकर ही कार्य-क्रम काय-समिति द्वारा, 
काय-दर्शी द्वारा अथवा अधिकारी-मंडल द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए | 
अध्यक्ष का भी कतंव्य है कि बह सभा के काल और विपय के महत्त्व को ध्यान 
मे रख कर यथाशक्ति इस प्रकार सभा का संचालन करे, जिससे निर्धारित केर्य- 
क्रम ण्णु हो जाय | सारा काय-क्रम उचित वाद-विवाद ओर निणुय के बाद ही 
पूरा हो तो सभा सफल हो जाती है और अध्यक्ष भी प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। 
उपसंहार--सभा की कारवाइई के अपने उचित समय पर समाप्त होते ही 
अध्यक्ष को उसका उपसंहार करना चाहिए. | जो निर्णय वहाँ स्वीकार किये गए 
हूं, उनकी संक्तेप में समालोचना करनी चाहिए | सभासदों को यह जानकारी करा 
देनी चाहिए कि निणयों की दृष्टि से उनके कत्तंव्य क्या हैं | उत्साह, आशा, स्फूर्ति 
य॑ सन्‍्तोष के बातावरण में सभा समाप्त हो। यह बहत-कुछ अध्यक्ष पर निर्भर 
करता है। उसका ॥ सभा के अन्त में सन्देश, आखिरी भाषण, सभासदों के मन पर 
छाप छोड़ जाता दे | यद आखिरी भाषण संक्षिप्त, चटपठा शऔ्रौर सारगर्भित हो | 
सभा में के घाव, आवात-प्रयाधात मान-अ्रपमान आदि के कारण आई हुई 
झटता , अध्यक्ष के आखरी भाषण से दूर हो जानी चादिए। सदस्यों को 
अनुभव शो कि सभा पृण्ण सफल रही है तथा सभा का सारा वातावरण स्कृति 
शरीर प्रमन्‍नता का रहा € | इस आखिर की “मंरवी” से मजलिस को खुश हो- 
सर गन्म होगा चादिए। उत्डश सवार का अनुशासन घोड़े को भी प्रिय लगता 
४। सता-ंसालन में सहयोग और अनुशासन दोनों आरा जाते #ं | श्रस्यक्त 
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इस पाश्व-भूमि को ध्यान में रखकर, इस प्रकार व्यवहार करे जिससे 
सभी सभासदों का धन्यवाद उसे प्राप्त हो सके। प्राप्त सहयोग के लिए अध्यक्ष 
सभासदों को धन्यवाद दे | जहाँ अध्यक्ष का काम केवल सभा का नियंत्रण है 
वह उपसंहार नहीं करता और अपनी तट्स्थ भूमिका को यथानुरूप बनाए 
रखता है। कार्य-क्रम की समाप्ति ही सभा की समाप्ति है। और जहाँ अध्यक्ष 
उपसेहार करता है वहाँ उपसंहार की समाप्ति पर सभा समाप्त होती है। तथापि 
जय तक अध्यक्ष अपने मुँह से (सभा समाप्त हो गई है? ऐसा नहीं कहेता तत्र 
तक॑ वह समाप्त नहीं होती ओर उसका अधिकार भी समाप्त नहीं होता | 
आभार-प्रदशन अदि कार्यों के समय भी नियन्त्रण की आवश्यकता रहती है 

एतद्विषयक मयादाओं का विवेचन पहले किया जा चुका है। आभार-प्रदशन के 
बाद जहाँ उचित हो, वहाँ राष्ट्रगीत का गायन होना चाहिए श्रौर तब. अध्यक्त 
को सभा समाप्त हो गई”, ऐसा घोषित करना चाहिए । यह घोषित करने के 
ब्रांद ही सभा विसर्जित होती है। तब तक अश्रध्यक्ष को सभा पर हर प्रकार से 
नियंत्रण रखने का अधिकार है। सभा-समाप्ति की घोषणा होने के बाद सभा- 
स्थान पर सभा के संयोजकों का नियंत्रण हो जाता है | 

संगठित संध्याओं की सभा का स्वरूपः-संविधान द्वारा संगठित- 

संस्थाओं की समाओं और सार्वजनिक सभाओ्रों में बड़ा भेद यह है कि एक में 
भाग लेने का अधिकार नियमित रूप से, जिन्हें संस्था की सदस्यंता प्राप्त हो 
उन्हीं को रहता है और दूसरे में केवल सभा में उपस्थित रहने से मिल जाता है | 
अते; संगठित संस्थाओं की सभाएँ सावजनिक-सभाएँ नहीं होतीं। उन्हें साथ 
जनिक सभा कहने का अधिकार अवश्य रहता है। पर, जिस समय उनके समा- 
सदों की सभाएँ होती हैं उस समय जो लोग सभासद नहीं होते, उन्हें सभा में 
भाग लेने का अधिकार नहीं होता | संस्था की चाहे साधारण सभा हो, चाह 
असाधारण सभा हो, या प्राथित-सभा हो, उसमें केबल सभासद्‌ ही भाग लें 
सकते है। ये सभाएँ प्रकट रूप में हों, उनका कारये प्रकट रीति से किया जाय तो 
भी वे सावजनिक नहीं होतीं। केवल दशकों ओर संवाददाताओं .के आने से 
क्षमा. सावंजनिक नहीं होती । केवल यही कहा जा सकता है. कि वह शुप्त सभा 
नहीं है प्रत्युत प्रकट सभा है। राष्ट्रीय सभा के वार्षिक अधिवेशन में लाखों की 
संख्या में लोग उपस्थित रहते है, पर चाल कार्यों में वे ही माय ले सकते हैं जो 
प्रतिनिधि या सभासद्‌ हों। इन प्रतिनिधियों और सभासदों की संख्या तीन-चार 
हजार से ज्यादा नहीं होती | संस्थाएँ स्वयं सिद्ध हों या वैधानिक हों, उनके 
समासदों की सभाएँ साबजनिक नहीं होतीं। नगरपालिका के सभासदों को 


आओ इंप-केकर, 
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लाखों मतदाताओं ने चुना है; पर सभा में निवाचित व्यक्ति ही भाग ले: 
सकते हैं । तथापि संस्थाओं की सभाओं को जब प्रकट रूप प्राप्त होता है ओर 
जब्र सभासदों से भिन्न व्यक्तियों को उपस्थित रहने का मोका दिया 'जांता है 
व शांति और व्यवस्था की समस्या उत्तन्‍न होती 

दशकः--संस्था की सभाओं में समासदों से भिन्‍न अन्य किसी को भी 
उपस्थित रहने का अधिकार नहों है| दशक रहे या न रहें, इसका निश्चय 
संस्था की करना होता है। वेधानिक संस्थाओं की सभाएँ सावजनिक्रः हों; 
इस प्रकार के नियम बने होते ह। पंचायत, लोकल बोड, नगरपालिका- श्रादिः 
की सभाओं के नियमों में ही दशकों को उपस्थित रहने की आशा. रहती-है 
जहाँ दशकों को अनुमति है वहाँ संवाददाताओं को भी अ्रनुमति है। चूँकि 
इन संस्थाओं में चलने वाले काय का प्रभाव जनता के जीवन पर पड़ता -है.' 
ग्रतः जनता को इस बात का अ्रधिकार,है कि वे इनके कार्यों को तथा का्य- 
पद्धतियों को देखें। इस दृष्टि से सभा-स्थान में जितने दर्शकों की सुविधा: हो 
सकती है, उतनों को प्रवेश-पत्र देना पड़ता है। किन्हीं खास मौकों पर अ्रध्यक्त को 
यह अधिकार रहता हैं कि वह दशकों को बाहर जाने के लिए कहे और -गुप्त 
सभा करे। किन्‍्हीं संस्थाओं के नियमों के अनुसार अध्यक्ष तभी गुप्त सभा 
कर सकता है, जब बरहुसंख्यक सभासद्‌ वैसा प्रस्ताव करें । विधान-सभाओं में. 
तभी गुप्त सभाएँ हो सकती है जब सरकार निश्चित करे । जब शुप्त-सभा न हो 
तब जनता को उपध्यित रहने ओर चर्चा को सुनने का अधिकार है। दर्शक 
लोग कहाँ बय5, कता व्यवहार करें आदि बातें के बारे में श्रावश्यक नियन्त्रण 
का अधिकार अ्रध्यक्ष को रहता हैं। यदि कोई दर्शक असमभ्यता करे, दंगा 
मचाए या अन्य कोई नियम-विरुद्ध काम करे तो श्रध्यक्ष उस बाहर चले जांने 
पे; लिए कहता ह। यदि वह कहे से न जाय तो उसे बाहर करने के लिए आव- 
श्यक शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार अध्यक्ष को है। सभा-भवन के 
नियंत्रण का कार्य अध्यक्ष को तथा संस्था के नीकरों को करना होता £ | 
अध्यक्ष के बुलाए बर्गर पुलिस को अन्दर आने तथा बन्दोबस्त करने का 
ग्रतिकार नहीं दै। जहाँ दंगा दो गया दो अथवा होने की पृर्ण सम्भावना दो 
व्दोँ पुलिस याले श्रन्दर घुस सकते है| अन्य अवसरों पर उनके लिए अव्यक्त 
ही अनुमति लेना ग्ावश्यक दे। ससा-स्थान से बाहर श्ाने-जाने के नियन्त्रण 
फ लिए पुलिस यालोी को कानत द्वारा जितना अ्रथ्रिकार मिला दो उतना ही 
प्रयास करना चादिए। नगरगालिक़ा के कायोलय से बादर पुलिस भत्ते दी स्वी 
रे, दर सब सझ था अखर नी जा सकती, जब नमक कि श्रव्यक्ष उसे से 
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शुलाब, दंगा न हो जाय या दंगे की तीघ्र सम्भावना न हो। अन्य स्वयं सिद्ध 
संस्थाओं की सभाश्रों के लिए भी यही नियम हैं। सभा प्रकट रूप में हो और 
दर्शक उपस्थित हों तो सभा-स्थान में उनका नियंत्रण करने का अध्यक्ष को 
अधिकार है। अनुचित काय करने वाले को सभा से बाहर चले जाने के 
लिए कहने और या न कहने पर आ्रावश्यक शक्ति प्रयोग-पूर्वक उसे बाहर 
करने का अधिकार अ्रध्यक्ष को है। सभमा-स्थान अथवा सभा-नगर में बन्दो- 
ब्सत रखने का अधिकार संस्था का है। बगेर बुलाएं पुलिस अ्रन्दर नहीं जा 
सकती | भाशगड़ा हो चुका हो या देने की पूरी सम्भावना हो तो उस समय 
पुलिस अन्दर जा सकती है, शांति-स्थापना की दृष्टि से सभा-भवन पर भी ब्रधिं- 
कार कर सकती है। इसके अ्रतिरिक्त अन्य अवसरों पर उन्हें अन्दर जाने का 
अधिकार नहीं | अंदर की व्यवस्था झोर नियन्त्रण पूणंतया संस्था के अधिकार 
की वस्तु है| अध्यक्ष अथवा सभा जिस समय निश्चित करे, दशकों को बाहर 
चला जाना चाहिए | वे लोग कहाँ बैठ, कैसा व्यवहार करें, कहाँ से प्रवेश करें 
आदि सब मामलों में नियम और नियन्त्रण करने का अधिकार संस्था का है'। 
गुप्त-सभा के समय दशकों के साथ-साथ संवाददाताओं को भी बाहर जाना 
पड़ता है | ४ 

संवाददाता:--सभा में यदि दशकों को उपस्थित रहने का अधिकार प्राप्त 
हैतो अखबारों के संवाददाताओं को भी मिलता है और इस परिस्थिति में 
सभा की कारवाई को प्रकाशित करने का अधिकार प्राप्त हो जता है। प्रकाशित 
समाचार यदि सही हा ओर पतक्षतात-रहित हों। तो उसका प्रकाशन अपराध नहीं 
होता | सभा में दिये गए भाषण का उत्तरदायित्व वक्‍ता पर है। खुली सभा की 
कारवाई सही रूप में प्रकाशित करने से अखबार वालों पर उत्तरदायित्वे नहीं 
श्राता | परन्तु एकाघ मापण हो ओर वह भी तोड़-मरोड़कर प्रकाशित करना 
गलत छापना या अन्य किसी रीति से समाचार का विपयोस करना इस बात 
का ओतक है, कि यह प्रकाशन दुर्भावना से किया गया, और यह अपराध है। * 

समाचार :--समा में होने वाली कार्रवाई को लिखने, होने वाले निर्णय 
आदि लिख लेने के लिए अधिकत व्यवस्था सब कहीं रहती है। विधान-समा में 
जो भी कुछ होता है उसे पूरी तरह से लेते हैं। वक्ता के माषण की पति- 
लिपि उसे भेज दी जाती है। व्याकरण की अशुद्धियां को सुधारने के अतिरिक्त 
श्रन्य कुछ मी परिवतन नहीं किया जा सकता | भाषण की उस प्रतिलिपि में 
कुछ भी वद्यया-बढ़ाया नहीं जा सकता | निधारित समय में यदि वक्ता ने प्रति 
को सुधारकर वापस न भेज्ञा तो रपोयर की प्रति अधिकृत रूप में छाप दी जाती 
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है। विधान-सभा के अतिरिक्त संस्थाओं की सभाओं में, सामान्य रूप से चर्चा 
का सारांश और निर्णय पूरी तरह लिख लेने की व्यवस्था होती है। किन्हीं 
संस्थात्रों में भाषणों की प्रतिलिपियाँ स्वीकृति से पूर्व सभासदों में बाँठी जाती 
हैं | स्वीकृति के समय कौन से सुधार किये जा सकते हैं, इनका विवेचन पहले 
ही किया जा चुका है। श्रनेक संस्थाएँ सभा में होने वाली कारवाई की अधिकृत 
सूचनाएँ प्रकाशन के लिए. समाचार-पत्रों के पास भेजती हैं. या स्वयं प्रकाशित 
करती हैं | प्रकाशन के लिए भेजने से पहले अध्यक्ष को दिखाना जरूरी है। 

यहाँ तक संस्था की उन सभाओं पर विचार किया गया है जिनके सदस्यों 
की संख्या बहुत है। उपयु क्त विवेचन, परिषद्‌ , विपय्र-नियामक-समिति, खुले 
अधिवेशन -आदि पर भी लागू होता है। जैसा पहले कहा जा चुका है प्रत्येक 
संस्था में कार्य करने वाली एक छोटी सी कार्य-समिति रहती है। सब सभासद्‌ 
तो प्रतिदिन कार्य नहीं कर सकते | विधान-सभाएँ कानून बनाती हैं; पर उसे 
क्रियान्वित करने का भार मंत्रि-मंडल या शासन पर होता है। नगर-पालिका 
तथा लोकल बोडों में स्थायी-समिति या व्यवस्थापक-मंडल होता है। व्यापारी- 
कंपनियों में संचालक-मंडल होते हैं। तालय यह कि समस्त सभासदों द्वारा 
निर्मित संस्था, जिसे साधारण सभा ( ६००४ 30097 ) कहा जा सकता 
है, की सभाएँ सर्वाधिकार-सम्धन्न होती हैं। उनके निणयों को क्रियान्वित करने 
वाली एक छोटी-सी समिति होती है। उसकी जिम्मेदारी क्षियान्वयात्मक होती 
है| इन मंडलों अथव्रा समितियों का काम भी विचार-विनिमय के द्वारा संचा- 
लित होता दे| उसी प्रकार भिन्न-भिन्न अवसरों पर भिन्न-भिन्न कार्यों के लिए 
संस्थाओं को थोड़े समासदों की समितियाँ नियुक्त करनी पड़ती हैं। उनका 
स्थूल रूप से पीछे वर्णन किया जा चुका है| समिति का अर्थ है, सीमित संख्या 
के लोगों का एकत्र होकर विचार करना और निश्चित विपय के बारे में किन्हीं 
निगुयों पर पहुंचना | निःसन्देद निशुय पर पहुँचने का माध्यम विचार-विनिमय 
झौर चर्चा ही हैँ ) जदाँ इस माध्यम से काम क्रिया जाता है, वर्दाँ किन्हीं नियमों 
दा बंधन श्रावश्वक ८ | सवसाधारणु के रुप में इन नियमों ओर प्रयाओं का 
विचार ध्रागे किया जा रहा दें । 

समिति--समिति कोई स्वर सिद्ध घटना नहीं ६। किसी-न-किसी को उसे 
नियुक्त फरना तथा निवालित करना होता ह। जब समिति की नियुक्ति या 


कक जाई रत. 


निर्वाचन किया जाता हू, तब उसके समासदों की संख्या निश्चित की जाती £# 


त्‌ चुक हलक नीच गए 73। आठ अन्‍मक 4 हा पी मआ है अ ग्ं भा 5४ ७ 9 के्ना मं कर की 
तथा बंद भी निश्यत किया जाता # कि कौन समासद्‌ रह । ढकिनन्‍्दी संस्याश्रों के 


ढ>- की हिल पक लक हक [४ बल्कि ज्य्का श्र द्ाप अन्‍ान्‍्मम, न्‍्े अन्‍य, मा भय ५ नि अनन ह 
नियम के झनुसार समिति का झत्यह्त वन ही, बह भी सिश्चिन रहता टै | 
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विधान-समभाओञ्रों में जिस विपय से सम्बन्धित समिति हो उस विभाग का प्रमुख मंत्री 
अथवा कायय-समिति का सभासद अध्यक्ष होता है। कई बार समिति का अध्यक्ष 
भी समिति की नियुक्ति श्रथवा निवांचन होते समय निश्चित कर लिया जाता 
है। जहाँ ऐसी परिस्थिति न हो वहाँ समिति के सभासदों का पहला काम अध्यक्ष 
को चुनना है। संस्था का निर्वाचित अथवा नियुक्त अध्यक्ष उपस्थित न हो तो 
मौजूद सभासदों में से श्रध्यक्ष चुन लिया जाता है| समिति के अधिकार, प्रस्ताव 
द्वारा अ्रथवा संस्था के संविधानान्तगंत नियमों के द्वारा निश्चित किये जाते हैं| 
जितने अधिकार उसे दिये गए हों उनका ही उपयोग वह कर सकेगी । समिति 
का रूप चाहे कार्यकारिणी का हो, परामशंदात्री का हो अथवा अन्य किसी भी 
प्रकार का हो, उनके निर्णय .उसके अनुसार रहेंगे और उसी दृष्टि से उसकी 
का्य-पद्धति भी रहेगी | समिति-नियुक्ति का प्रस्ताव, समिति को विषयों की सीमा 
बताने वाला तथा तत्सम्बन्धी आदेश ([75077०४०॥७) देने बाला होता है। 
जो समितियाँ नियमानुसार अस्तित्व में आती हैं, (5(8ए07ए 00ायाएं- 
६६८८) उनका कार्य नियमानुसार निश्चित रहता है। उन्हें क्या करना है इसका 
उल्लेख संविधान के नियमों में ही रहता है। जो समितियाँ प्रस्ताव के द्वारा 
अस्तित्व में आती हैं उनका संयोजक समिति के सदस्यों को उनके कार्य, अवधि 
तथा निरणय के स्वरूप के बारे में आदेश देता रहता है। निश्चित किये गए 
समय में यदि समिति काम न करे तो वह पद-च्युत हो जाती है। सामान्यतः 
समय अधिक दिया जाता है। अधिकार के बाहर काम किया हो और सेयोजक 
व्यक्ति अथवा संस्था को मंजूर न हो तो वह रद हो जाता है। समिति द्वारा 
किया हुआ काम पसन्द न हो तो उस समिति को फिर वही अ्रथवा उसमें कुछ 
और वृद्धि करके काम करने को कहा जाता है। समिति की रिपोर्ट चर्चा के 
लिए, साधारण सभा के सामने लाई जायगी। वहाँ वह या तो मंजूर हो जायगी 
या नामंजूर हो जायगी | उसमें कुछ अधूरापन हो या उसमें न्रटि रह गई हो तो 
उसे पुनर्विचारार्थ समिति के समीप भेज देने का निणय हो जायगा। जो कुछ 
चच्चा हो चुकी है, उसे ध्यान में रखकर तथा अधिक आदेश देकर अनेक 
बार उसी समिति को पुनः काम करने के लिए, कहा जाता है। नियुक्त अथवा 
नियमानुसार अस्तित्व में आने वाली समिति को नियोजित कार्य की दृष्टि से 
आवश्यक अधिकार दिये जाते हैं या पहले ही से उसे मिले रहते हैं | संस्था' के 
कागजात देखना, अन्य कागजात हासिल करना, आवश्यक साज्ञी प्रमाण में लेना , 
आवश्यक स्थानों पर जाकर निरीक्षण करना इत्यादि जहाँ उचित और आव- 
' श्यक प्रतीत हों वहाँ उसके करने का अधिकार समिति को रहता है। 
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समिति का काम अनोपचारिक वातावरण में चलता है। सभासदों से 
भिन्‍न अन्य किसी भी व्यक्ति को सामान्यतः उपस्थित रहने का अधिकार नहीं 
रदता। कोई व्यक्ति संस्था का सभासद्‌ तो है पर समिति का :नहीं है, 
तो उसे समिति की बैठक में उपस्थित रहने का अधिकार नहीं है | - कामन्‍्स-सभा 
की ढिन्हीं समितियों की बैठक में समिति के सदस्यों से भिन्न समासद भी उप- 
स्थित रह सकते हैँ, पर यह अधिकार एक निश्चित सीमा तक ही है | जब 
समिति किसी निणुंय पर पहुँचने लगती है उस समय यह अधिकार नहीं रहता | 
समिति जिस समय साक्तियाँ ले रही हो, उस समय किन्‍्हीं विशेष अवसरों को 
होड़, अन्य सभासदों को उपस्थित रहने का अधिकार है| समिति की कारवाई 
प्रकट रूप से होने के सम्बन्ध में आदेश अथवा नियम न हो, तो वैसा न होना 
दी लाभदायक दे | जहाँ साक्तियों का कोई प्रश्न नहीं, वहाँ खुली वैठक करने 
की आवश्यकता ही नहीं है। सभा में चर्चा अनीपचारिक तथा खुले दिल से- की 
जाती है वह है भी ठीक | श्रतः उस चचा की रिपों- नहीं रखी जाती केवल 
निगय लिख लिए जाते है| समिति की बेठक में जो विषय विचाराथ आए , हुए 
हैं, थे किसके हू यह समिति की अधिकृत रियोट में न हो तो साधारण सभा के 
सदस्यों की बैठक में भी वह नहीं बताना चाहिए | इस प्रकार का उल्लेख अनु- 
चित तथा नीति के विरुद्ध माना जाता दे | ' 
समिति-संचालन--समिति की वेठक के लिए विज्ञप्ति निकालना आवश्यक 
उसके साथ दी काय-क्रम भी देना चाहिए | स्थान और समय सभासदों, की 
मुविधा के अनुसार द्वी निश्चित किया जाय | जहाँ इस बारे में नियम हों वहाँ 
उनके अनुसार करना ठीक दै। श्रीपचारिक वातावरण न होने के कारण समिति 
की बैठका के संचालन में थोड़ा अन्तर पढ़ जाता है । सभासद्‌ लोग न्रैठकर 
बोलते £ । चाय पीना और धूृम्र-पान करना भी अनुचित नहीं माना जाता | 
प्रस्तावों श्रीर संशोधनों के लिए अनुमोदन की ग्रावश्यकता नहीं | एक बार ही 
बोला जाय, यद नियम भी वर्दाँ लागू नहीं होता | वर्दा प्रयेक्त समासद के ' मत 
यो टीफ से समझने तथा समझाने का एरा अवसर रहता हैं। बिपयों का क्रम 
भी समासदों की सुविधा के श्रनुसार रखा जाता है। उचित कारण दो तो चर्चा 
ब्यंगित करने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता £े | पर करने वाला प्रस्ताव 
ध्रग्राश ही जाता 8 | मत का सवाल ही नहीं बैदा द्वोना | अ्रध्यक्ष को संचालन 
सम्बन्नी सभी श्ावश्यक खअआअधियार रते £ | असम्य आचरण श्रथवा उपद्रय 
परने याले को हर नितलयां सकता है | लेया को बंद करने झा प्रस्ताव 
हाया था सक्‍ता है शरीर पर्याप्त नया हो चुठी हो तो अन्यक्ष उसे स्वीकृत कर 
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लेता है। साधारणतया ग्रासन पर श्ाते ही अ्रध्यक्ष काम के स्वरूप और उसके 
-क्रम पर प्रकाश डालता है त्तथा उसके लिए सभा की अनुमति प्राप्त करता है| 
सभा के सामने के प्रश्न को वथा-रीति चचो के लिए प्रस्तुत करने के पश्चात्‌ 
“यदि किसी को उसके सम्बन्ध में कुछ जानकारी द्ासिल करनी हो, कुछ ंकाएँ 
हों, कुछ प्रश्न पूछने हों तो वह पूछु सकता है। उचित जानकारी देने का अध्यक्ष 
प्रबन्ध करता है। उसके बाद अपने मनोगत विचारों को प्रक.॥ करने के .लिए 
अध्यक्ष प्रयेक सभासद्‌ को बुलाता है। इस प्रकार सबको मौका दिये जाने 'के 
- बाद और कुछ किसी को बोलना हो तो उसे श्रध्यक्ष फिर मीका देता है । सम- 
न्वय करने के प्रयत्नों को प्रोत्साहन देता है या फिर प्रत्नेक समासद्‌ का मत लेकर 
-निणय देता है। 
जहाँ समिति कार्यकारिणी के रूप में (25]00896) है वहाँ निर्णय सभी 
का समभा जाता है और उतके विरुद्ध मत देने वाले सभासद्‌ पर भी उसकी 
जिम्मेदारी श्राती है। महासमिति की सभा में वह उसके विरुद्ध नहीं बोल सकता | 
क्रियान्वित करने का काय एकमुखी होना चाहिए। कायक्रारिणी के समासद्‌ यदि 
चार मुखों से चार बातें करने लगेंगे तो काम होगा ही नहीं | प्रथा यह है कि 
या तो वे बहुमत के निर्णय को मान लें या फिर त्याग-पत्र देकर समिति से अलग 
हो जाये | जहाँ समिति का स्वरूप भिन्न प्रकार का है वहाँ प्रत्येक सभासदू अपनी 
'सम्मति प्रथक्‌ एक कागज में नत्थी कर सकता है। न्याय-सम्बन्धी (][ए०0००७)) 
समिति हो तो ब्रहुमत का निणय विधि-युक्त ग्रवश्य होता है पर जिस सभासद्‌ को 
वह निर्णय मान्य न हो, वह निर्णय-पत्र पर भ्रपना मिन्‍न मत लिखा सकता है 
झोर उसके कारण भी प्रस्तुत कर सकता है। निर्वाचक-समितियों तथा जाँच 
संमितियों के समासद अपने-अपने मतों का कारण स्पष्ट करके रिपोर्ट लिख 
सकते हैं । जाँच खत्म होने पर उसके ऊपर सभासद लीग चर्चा करते.हैं । 
, मुख्य-मुख्य बातों पर मतैक्य हो तो सारी रिपोट लिखने का काम एक था दो 
समासदों को अ्रथवा निरीक्षक को सौंप दिया जाता है। जो निर्णय लिये' गए “हैं 
उन्हीं के आधार पर रिपोट लिखी जाती है ओर समिति के सामने पेश की जाती 
है.। वह स्वीकृत हो जाय तो प्रश्न ही हल हो गया । पर कभी-कमी सामान्य 
स्वीकृति देकर भी अनेक समासद अपनी प्रथक्‌ राय मी जोड़ देते हैं। जहाँ मतभेद 
अत्यन्त तीव्र हो वहाँ विभिन्‍न मर्तों वाले समासद्‌ अपनी-अपनी प्राथमिक रिपोर्ट 
: तैयार करते हैं शोर विषय तथा परिच्छेद के अनुसार चर्चा के बाद निशय लिये 
“जाते हैं। उस अवस्था में जो और जैती रिपोर्ट बहुमत द्वारा स्वीकृत शेगी वैसी 
रिपोट समिति पेश करती है | मिन्‍न मत-पत्रिकाएँ भी जोड़ी जाती हैं। यह उम्मीदः? 
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की जाती है कि समिति में जिस विचार-धारा को स्वीकार किया जाता है, नेतिकता 
का विचार करते हुए सभासद महासमिति के अधिवेशन में भी उसी पर 'दृढ़ 
। रिपोट सब सम्मति से स्वीकृत की गई हो तो ग्रचलन-क्रम के अनुसार 'बंड़ी 
सभा में उसके पक्ष में ही उन सबको राय देनी होती है। आदेश से वाहर समिति 
काम नहीं कर सकती | जहाँ महासमिति ने किन्हीं तथ्यों पर पहुँचकर, किन्हीं तत्त्वो 
को मंजर करके समिति नियुक्त की है, वहाँ समिति उन निर्णयों ओर तत्वों को 
नामंजर करके सिफारिशें नहीं कर सकती । जहाँ मौलिक अन्तर पड़ता हो वहाँ 
रिपो< पर फिर विस्तार से चर्चा की जाती है और पुनः वह प्रश्न नवीन प्रस्ताव 
की भाँति कमेटी को सुपुद किया जाता है। प्रश्न के लिए नियुक्त समिति उस पर 
रिपोट पेश करने के बाद कत-काय होती है। उसके बाद उसका अस्तित्व नहीं 
रह जाता | रिपोट के प्रकाशित होने से पहले अथवा महासमिति के सामने प्रस्तुत 
'समिति के समासदों का उसे प्रकाशित करना और उसके निणुर्यों को प्रकाशित 
करना अनुचित माना जाता दे। वैधानिक दृष्टि से बनी हुई समितियाँ नियम के 
अनुसार अस्तित्व में रहती हैं । 
तालय यह है कि समितियों के अधिकार मुख्य संख्या निश्चित करती है 
श्रीर कार्य के स्वरूप के श्रनुसार उन अधिकारों की रुपरेखा रखनी पढ़ती है। 
सभा-विपयक श्रीर सभा-संचालन के नियम जो प्रायः सर्व सामान्य सभाओं पर 
लाग्‌ द्ोते हैँ, वे द्वी न्यूनाधिक मात्रा में समितियों की समाओं पर लागू होते दे । 
समितियों की सभाओं का काम सामान्यतया अनीपचारिक वातावरण में होता 
है। श्तः संचालन में जो थोड़ा परिवतंन थ्रा जाता है उसका निर्देश ऊपर किया 
जा चुका दे। श्रनीपनारिक वातावरण होने पर भी सभा में विचार-विनियम 
करने के याद निशय किये जाते 4ैं। समासदों को कागजात दिखलाकर ओर 
उमा बुलाएं विना दी निगुय कर डालना श्रनुचित है। इसी प्रकार पहले निर्णय 
करके श्रीर पीटे स सम्मति लेना भी आपत्ति छनक है॥। इस प्रथा से सभासदों 
पर दयाव और श्रनुचित बोक पढ़ता हैं। विजप्ति ((ॉट्पोणा) निकालकर 
मिर्य को दिधर करना हिन्दी संस्थाओं के नियमों में उनित माना गया दे । 
सभा का नि्य विचार-सिनिमय के पश्चान ही दोना टीक टै। उसके करीर 
नीं। सावडी उपरियति में श्रीर सबके आमने-सामने होने वाला विचार- 
विनिमय ही सही माना जाता ह। लिखित सम्मति लेकर किया जाने साला 
दिचार-विनिमभप सर ही माना झाता | पदले निर्गंय कर लेना और फिर चना 
परना हिम-गिरद है। था संत सभा-त॑त्र के प्रतिदल टै। श्पवाद के शावसर 


| दि 
पर उापयु ले निष्म रूग्य माना ४7 सकता # | 
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उपसमिति :--उपसमितियों की बैठक पर उपरिलिखित नियम लागू होते 
हैं। जहाँ उपसमिति एक ही सभासद्‌ की है वहाँ सभा-संचालन का प्रश्न ही नहीं 
पैदा होता | उपसमिति महासमिति के सामने रिपोर पेश करती है और उसके बाद 
उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। समिति का अ्रस्तित्व समाप्त हो जाय तो 
उपसमिति का अस्तित्व अपने-आप ही समाप्त हो जाता है। 


2 
पंध-तन्त्र 


सावजनिक समाश्रों के सम्बस्ध में पहले भाग में पियिचन दिया शरीर संग- 
ठित संस्थाशो के सम्यस्ध में दसरे भाग | खूब सभा: * 
संचालन के सम्बन्ध मे गधिक सिचार करने की झायश्यडला नदी रद जाती । 
तथापि संगठित संस्थाओं के सम्बन्ध मे थोड़ा सा विचार ऋरना झआाः 
भाषण -स्प्रातंत्य ओर संघ स्वातंत्य एक अधिकार के ही दो रा £। व्यक्ति की 
जो प्रतीति, अनुभूति एवं सम्मति हो उसे बागी द्वारा व्यक करने का पधिकार 
उसे मिलना ही चादिए | इस झविकार के खास मे ब्यति का विकास नहीं 
हो सकता | व्यक्ति अयना मत, झगने विचार तथा सम्मति किसी बंद कोदरी में 
आत्मगत-भाषण करके व्यक्त नहीं करता, बह छोर लोभगी के सामने ्य 
करना चाहता है। अन्य व्यक्ति के अनुभनों से तुलना करना चाहता दे ओर 
उतका दृष्टिकोशणु जानना चाहता है। बह चार-पांच लोगों को एकन्न करके 
विचार-विनिमय करता है। भाषण-स्वातंब्य दो लेकिन शादमियों को जमा होने 
का अधिकार न हो तो वह निरथक है। भाषणु-स्वातंत्य जन समृदद के सामने ही 
उपयोग में आता है। दो-चार व्यक्तियों के सामने ही कयों ने हो; पर उन्हें भी 
एक स्थान पर साव॑जनिक रूप से एकन्न होने का अधिकार भाषण-स्वातंत्र्य के 
लिए प्राप्त होना आवश्यक है। इसी प्रकार एकत्र होने के अधिकार--अशथांत्‌ 
जो काम एक व्यक्ति कर सकता है उसे कई व्यक्ति अनेकी की सहायता से कर 
सके --इसका उपयोग करने के लिए भी भाषणु-स्वातंत्य की आवश्यकता 
रहती है। सब्र लोग साथ आये, पर बोलने का अ्रधिक्रार न हो तो यह 
भी अथं-हीन हे । लोग एक साथ आने पर विचार-विनिमय द्वारा निणय पर पहुँचा 
करते हैं। साथ आने और संगठित रूप से काम करने के लिए नियम-बद्धता 
की ज़रूरत है। अपने जीवन को व्यापक एवं विकसित करने की भावना से 
मनुष्य संगठन की ओर आकुष्ट होता है। संघ में झाने से जिन बन्धनों का 
सामना करना पड़ता है वे दूषण न होकर भूषण ही सिद्ध होते हं। समाज में 
कराकर मनुष्य का थोढ़ा-सा स्वातंत््य नष्ट अवश्य होता है, पर सुरक्षित हो जाता 
है। संत में आने और उसके नियमानुसार कार्य करने में मनुष्य को अनुशासन 
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में रहना पढ़ता है। पर उतके प्रतिदान-स्वरूप उसकी उन्नति की दृष्टि से लाभ 
ही होता है। संप्र में उसकी शक्ति अनेक गुनी बढ जाती है, अवसर बढ़ जाते 
हैं, कार्य-क्षेत्र व्यापक हो जाता है और गुणों के विकास के लिए भी स्वस्थ 
वातावरण प्राप्त हो जाता है। कलियुग में संघ शक्ति श्रेष्ठ है; पर संघ में कलि 
का घुतना भी उतना ही अनिष्रकारक है और अनुमव भी यही है। श्रत: सघ 
द्वारा काम करते समय जिन बातों का ध्यान रखना जरूरी है उन बातों पर ध्यान 
देने का प्रयल करना चाहिए। मनुप्य सामाजिक प्राणी है और उसमें सामहिक- 
जीवन की भावना रहती है। श्रतः संब-विषयक विचार महत्त्वपूर्ण है, और वहाँ 
भी निर्णय का माध्यम चूँकि विचार-विनिमय ही है, अ्रतः सभा-शास्त्र में उस 
पर विचार करना उचित है। 

समाज में नाना प्रकार के संघ विभिन्‍न प्रयोजनों की सिद्ध के लिए काम 
किया करते हैं। मोटे तीर से उनका वर्गीकरण यों किया जा सकता हैः--(१) 
वैधानिक तथा (२) स्वतः सिद्ध | संगठित रीति से एक से अधिक व्यक्तियों का 
एक साथ आकर कार्य करना 'संब-बद्ध होकर काम करना है। समाज का 
नियंत्रण राज्य-सत्ता के द्वारा हुआ करता है। नियर्मांचरण और नियन्त्रण-तन्त् 
की रचना में जहाँ लोकतांत्रिक दृष्टि रखी जाती है, वहाँ राजक्रीय कारोबार में 
लोगों की बात सुनी जाती है, लोगों के सहयोग से बह चलता है और लोग ही 
अपने प्रतिनिधियों द्वारा उसे चलाया करते हैं। राजकीय करोब्रार का अथवा 
राज्य-सत्ता का कार्य-च्षेत्र कितना हो यह संविधान द्वारा राज्य-सत्ता निश्चित 
किया करती है। काय-चेन्र जितना व्यापक होगा, तद्दिषयक संस्थाएँ भी उतनी ही 
अधिक होती हैं और विशेषाधिकार का प्रयोग भी अग्रधिक किया करती हैं। 
रज्य-सत्ता के काय-च्षेत्र में ग्रथवा राजकीय करोबार में जिन संस्थाश्रों को काम 
दिया जाता है, वे सत्र संविधान अथवा कानून द्वारा अस्तित्व में आई होती हैं । 
संविधान के अनुसार विधान-सभा बनती है। संविधान के अनुसार निर्मित 
विधान-सभा स्थानीय स्वायत्त-संस्थाओं-सम्बन्धी कानून बनाती है। राजकीय 
कारोबार करने वाले व्यक्ति का जिस प्रकार सरकारी अ्रधिकारी होना और राज्य- 
सत्ता द्वारा उसे अधिकार दिया जाना आवश्यक है, उसी प्रकार उस काम को 
' करने वाली यदि कोई संस्था हो तो उसका निर्माण भी सरकार को ही करना 
चाहिए। अर्थात्‌ कानून बनाकर उसे अस्तिल्र में लाना चाहिए, इस प्रकार की 
संस्थाएँ वैधानिक कहलाती हैं । कानून द्वारा वे निर्मित हुईं परन्तु ऐसा नहीं 
होता कि कुछ श्रांदमी जमा हो गए, उन्होंने नगरपालिका की स्थापना की श्रीर 
शहर का कारोबार शुरू कर दिया | नियन्त्रण की जो धाराएँ केवल समासदों-पर 


श्श्प सभा-शास्त्र 

ही नही अन्य व्यक्तियों पर भी लागू < शोर जिन शझर्वीकार कर जा 
भुगतनी पउती दूँ, वे धाराएँ राज्य-सनता द्वारा ही कार्योाल्लित हो सकती £ 
यह नियम करने वाल व्यक्ति अगवा संस्याएँ देश से राम्य-तत्त का, शासन का 
भाग होती हूं। वैधानिक संस्वात्ओं (5्ञापाताए 30005) हे 
पीछे देश की राज्य-सत्ता होती 2ै। कारण, मे सस्थाएँ राग्प-मना 
श्रंग होती हूँ। इन सत्ता-केन्द्रों का निर्माण राजडीय कारोबार े 
करने के खयाल से ही किया जाता ?। व्यक्ति एक स्थाग पर 

प्रस्ताव करे और वे संस्थाएँ अस्तित्व में झायें, ऐसा नदी होता । 
में व्यक्तियों की इच्छा का सम्बन्ध 


नियंत्रण के 
का ही एफ 
सभीता पद 
एकप्रित होकर 
श्नके निंगाग 
नदी ए। उनका निर्माण देश के संवेधान के 
अनुसार, कानून के अनुसार होता ५ और से उसी के अनुसार कास करती हैं, 
झतः उन्हें वेधानिक कहा जाता है। से निबाचित प्रतिनिनियों अथया राज्य-रुत्ता 
द्वारा नियुक्त सभासदो से बनी होती ६ै। उनकी झशवा उनके समभासदों की 
संख्या इच्छानुसार बढ नहीं सकती । समासद्‌ अपनी मर्जा के अनुसार जो 
चाहें काम नहों कर सकते | सभा की सदस्यता, कार्य-ल्षेत्र, अधिकार, उत्तरदायित्व, 
कार्य-पद्धति आदि कानून के द्वारा निश्चित होती हैँ। सभासद्‌ उनमें किसी प्रकार 
का मौलिक अन्तर नहीं डाल सकते | भ्रच्छा होने से सदस्यता नहीं प्राप्त होती 
ओर इचछा न होने पर भी पद द्वारा सभासदल अनेक स्थानों पर प्राप्त हो 
जाता है। 
इसके विरुद्ध उन संस्थाओं की अवस्था होती है, जो स्वतः सिद्ध दोती हैं । 
लोग एक साथ जमा होकर विचार करते दे और इन संस्थाशों को जन्म देते 
हैं | पकिरायेदार-स घ! कानून द्वारा निर्मित नहीं है। कुछ किरायेदार इकट्े हुए 
आर उन्होंने अपने फायदे के लिए एक संघ स्थापित कर लिया। आय क्रीड़ा- 
मंडल' स्व॒तन्त्र रूप से कुछ व्यक्तियों ने ही निर्माण किया है। 'तमाखू मजदूर- 
संघ? का संविधान कैसा हो, नियम कोन से हों, किन संकेतों ( प्रथाओं ) 
को माना जाय, यह सब उन संघों के सभासदों को निश्चित करना होता है । 
कानून द्वारा संघ-स्वातंत्य होने पर भी यदि किन्हीं अधिक अ्रषिकारों, संरक्षणों 
या प्रतिष्ठा की आवश्यकता हो तो तद्दिषयक कानून का थोड़ा-बहुत बंधन स्वीकार 
करना पढ़ता है अर्थात्‌ उन्हीं कानूनों के अनुसार उन संघ्रों को दर्ज करवाना 
पड़ता है। दर्ज करवाना ही चाहिए ऐसा कोई बन्धन नदी है पर दर्ज कराने से 
अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। स्वतः सद्ध सघ्र दर्ज कराए त्रिना भी कार्य-क्षम, 
प्रभावशाली और सबसान्य होते हैं। दज की हुई संस्थाएँ भरी प्राणहीन हो 
सकती हैं। तथापि सरकारी कानून के मुताबिक दर्ज कराने से उन कानूनों में दी 
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हुई सुविधा अथवा प्रतिष्ठा मिलती है। संघ की दृष्टि से निम्न कानून महत्त्व के 
हैं: १) १८६० का संस्थाओं के दज कराने का काबूत | (२) श््ृश्र का 

सहकारी संस्थाओं-सम्बन्धी कानून। (३) १६१३ का भारतीय कम्पनियों का 
कानून । (४) १६२६ का भारतीय व्यवसताय-स घो-सम्बन्धी कानून। (४) १६३७ 
का बीमा व्यवहार-सम्बन्धी कानन । इस काननों के अनुसार कुछ संस्थाओं को 
दर्ज किया जा सकता दे झोर किन्हीं व्यवहार करने वाली संस्थाओं को तो दर्ज 
कराना ही पड़ता है। उसके बिना उन्हें उस व्यवहार को करने की श्रनुमति नहीं 
रहती । संस्था ने स्वेच्छा से अपने को दज कराया हो या अनिवाय रुप से दर्ज 
कराया हो, दर्ज कराने के बाद उसके ऊपर कुछ बंधन और .कुछ सीमाएँ था 
जाती ६ै। उन सीमाओं के भीतर रहकर संस्थाओं श्रथवा संघों को अपने 
संविधान अथवा नियमों में परिवर्तन करने पूरा अधिकार रहता है। 

१८६० के संस्थाओं के दर्ज करने के कानून के अनुसार दान, धर्म करने 
बाली, झनाथों की मदद करने वाली, शास्त्र, कल्ला, साहित्य आदि की उन्नति 
के लिए यत्न करने वाली, ज्ञान का प्रचार करने वाली संस्थाझ्ों को तथा 
ग्रंथालय, वाचनालय, साबजनिक पदार्थ-संग्रहालय, सावजनिक चित्र-संग्रहालय 
कला-भवन एवं यांतिक अनुपन्धान के लिए स्थापित संस्थाओं को दज्ज किया 
जाता है। रजेस्ट्रार अथवा दर्ज करने वाले के पास स्मृति-पत्र (९730- 
#भातंपा0) भेजना पढ़ता है। उसमें (१) संस्था का नाम (२) स्थापना का 
उद्देश्य तथा संस्था के नियमानुसार जो कार्यवाहक अथवा व्यवस्थापक-मंडल 
हो उसके सभासदों के नाम, पशे झोर पते देने पड़ते हैं | उसी प्रकार संस्था के 
नियमों की प्रति देनी पड़ती हे | स्मृति-पन्न पर ध्यवस्थापक-मंडल के क्म-से-कम 
तीम सभासदों के नाम देने पड़ते हूं | दज कराने की फीस देने के बाद दर्ज 
करने वाला इस बात का सिकिकेट या प्रमाण-पत्र देता हे कि उस संस्था का 
साम दर्ज कर लिया गया है | सस्‍्था के उद्देश्यों की इस कामन की सीमा में 
रहकर सभासद लोग कम या अधिक कर सकते है | कानन की सीमा से बाहर 
जाकर स स्था के स्वरूप में परिवतन नहीं किया जा सकता । वैसा करने पर 
प्रमाण-पत्र रद हो जायगा | कानून में रहकर उद्देश्य बदला जा सकता है अथवा 
समान उद्देश्य बाली अन्य संस्थाओं को शामिल किया जा सकता है। यह करने 
के लिए जो योजना निश्चित की हुई हो वह सब समासदों में वितरित करके 
ओर नियमानुसार विशेष सभा शआमंत्रित करके उसे स्वीकार करना होता है। 
उसके केवल पास होने से काम नहीं चलता । इसके लिए, उपस्थित सभासदों में 
से तीन चौथाई समभासदों का मत मिलना आवश्यक है। अधिकार-पत्र द्वारा मत 


न्श्८ सभा-शास्त्र 


ही नहीं अन्य व्यक्तियों पर भी लायू हैँ और जिन्हें अस्वीकार करने से सजा 
भुगतनी पढ़ती हैं, वे धाराएँ राज्य-सत्ता द्वारा ही क्रार्यान्षित हो सकती हैं। 
यह नियम करने वाले व्यक्ति अथवा संस्थाएँ देश के राज्य-तन्त्र का, शासन का 
भाग होती हैं। वैधानिक संस्थाओं (5६86प/079 /30068) के नियंत्रण के 
पीछे देश की राज्य-सत्ता होती है। कारण, ये संस्थाएँ राज्य-सत्ता का ही एक 


अंग होती है | इन सत्ता-केन्द्रों का निर्माण राजकीय कारोबार में सुभीता पदा 


करने के खयाल से ही किया जाता है। व्यक्तित एक स्थान पर एकत्रित होकर 


प्रस्ताव करें ओर वे संस्थाएँ अस्तिस्व में आये, ऐसा नहीं होता | इनके निर्माण 
में व्यक्तियों की इच्छा का सम्बन्ध नहीं है। उनका निर्माण देश के संविधान के 
अनुसार, कानून के अनुसार होता दे और थे उसी के अनुसार काय करती हैं, 
अतः उन्हें वेधानिक कह्य जाता है। ये निवाचित ग्र-ततेनिधियां अथवा राज्य-सत्ता 
द्वारा नियुक्त सभासदों से बनी होती है। उनकी अथवा उनके सभासतदों की 
संख्या इच्छानुसार बढ़ नहीं सकती | सभासद अपनी सर्जी के अनुसार जो 
चार काम नहीं कर सऊते | समा की सदस्यता, काय-क्षेत्र, अधिकार, उत्तरदायित्व, 
काय-पद्धति आदि कानून के द्वारा निश्चित होती ह। सभासद उनमें किसी प्रकार 
का मोलिक अन्तर नहीं डाल सकते | श्रच्छा होने से सदस्यता नहीं प्राप्त होती 
ओर इच्छा न होने पर भी पद द्वारा सभासदत्व अनेक स्थानों पर प्राप्त हो 
जाता ह। 
इसके विरुद्ध उन संस्थाओं की अवस्था होती है, जो स्वतः सिद्ध होती दे । 
लोग एक साथ जमा दोकर विचार करते हैँ और इन संस्थाशों की जन्म देते 


पकिरायेदार-स' घर! कानून द्वारा निर्मित नहीं हे । कुछ 


कुछ किरायेंदार इकट्ठ हुए, 
ध्रोर उन्होंने अपने फायदे के लिए एक संब्र स्थापित कर लिया । थाय क्रीड़ा- 


टल' स्वतन्त्र रुप से कुछ व्यक्तियों ने ही निमाण किया है। तमास्वू मजदूर- 
संबर! का संविधान कैसा हो, नियम कीने से हों, किन संत्रतों (प्रथाश्रों ) 
को माना जाय, यदू सब उन संबों के समासदों को निश्चित करना होता हूं | 
कानून द्वारा संब-स्वातेत्य धोने पर भी यदि किस्हीं अधिक अभिकारों, संरक्षण 
या प्रनिद्ठा दी आवश्यकता हो तो तद्िपयक कानूत का थीद्ा-बद्ुत बंधन स्वीकार 


पूरना पाला ह ख्थात उनदीं काननों के झने ने लथा का दज करवाना 
पटता ह। देते छरयाना ही सादिंश सिसा काट सन्‍्चन नेता दे पर देश कराने से 


गा +मनरक अमन का का बगल नि + >॥। कर 
टयक दा व धा्स इते | सता; सद सा दंगे कराए बिना भी काय-द्वम, 
5 >आ ् पा बे भू छः ज््ः 
प्रभारी आर समान होते ४ । "देश का हुए संस्यधाएं भा प्रागुरीन द्रो 
छः च्क् जज ३ ऑन हा 
॥ देन यशान से उन कानूना मे थी 


बी र 
77:7९ | हुक चुना /< कु ६ लक डममरो- 2:88 0० दर गन कक 
जा प 4 षक | नि कि 4 4 कप ||; ॥ न्‍ | में 


हे 
तक 
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हुई सुविधा अथवा प्रतिष्ठा मिलती है। संघ की दृष्टि से निम्व कानून महत्त्व के 
हैँ:-(१) १८६० का संस्थाओं के दज कराने का कानूत। (२) १६१२ का 
सहकारी संस्थाद्रो-सम्बन्धी कानून । (३) १६१३ का भारतीय कमसनियों का 
कानूत । (४) १६२६ का मारतीय व्यवसाय-स मो-सम्बन्धी कानून। (५) १६३७ 
का बीमा व्यवहार-सम्बन्धी कानन । इन काननों के अनुसार कुछ संस्थाओ्रों को 
दजं किया जा सकता है ओर किन्‍्द्ती व्यवहार करने वाली संस्थाओं को तो दर्ज 
कराना ही पड़ता है। उसके बिना उन्हें उस व्यवहार को करने की अनुमति नहीं 

रहती | संस्था ने स्वेच्छा से अपने की दज कराया हो या अनिवार्य रूप से दे 
कराया हो, दज कराने के बाद उसके ऊपर कुछ बंधन श्र कुछ सीमाएँ .आा 
जाती ह। उन सीमाओं के भीतर रहकर संस्थाश्नों ग्रथवा संघों को अपने 
स'विधान अथवा नियमों में परिवर्तन करने पूरा अधिकार रहता है। 

१८६० के संस्थाओं के दर्ज करने के कानून के अनुसार दान, धर्म करने 
वाली, अनाथों की मदद करने वाली, शास्त्र, कला, साहित्य आदि की उन्नति 
के लिए यत्न करने वाली, ज्ञान का प्रचार करने वाली संस्थाओं को तथा 
ग्रंथालय, बाचनालय, सावजनिक पदाथ-संग्रहालय, सावजनिक चित्र-संग्रहालय 
कला-भवन एवं यांत्रिक अनुतन्धान के लिए स्थापित स'स्थाओ्रों को दर्ज किया 
जाता है। रजिस्ट्रार अथवा दर्ज करने वाले के पास स्मृति-पत्र (](७70- 
।थातंधा।) भेजना पड़ता है | उसमें (१) संस्था का नाम (२) स्थापना का 

देश्य तथा संस्था के नियमानुसार जो कार्यवाहक अ्रथवा व्यवस्थापक-मंडल 
हो उसके सभासदों के नाम, पशे और पते देने पड़ते है | उसी प्रकार संस्था के 
नियमों की प्रति देनी पड़ती है | स्मृति-पत्र पर ध्यवस्थापक-मंडल के कम-से-कम 
तीम सभासदों के नाम देने पड़ते है| दज कराने की फीस देने के बाद दर्ज 
करने वाला इस बात का सर्टिफिकेट या प्रमाण-पत्र देता है कि उस संस्था को 
नाम दर्ज कर लिया गया है| स'स्था के उद्देश्यों की इस कानन की सीमा में 
रहकर सभासद लोग कम था अधिक कर सकते है | कानन की सीमा से श्ाहर 
जाकर स स्था के स्वरूप में परिवतन नहीं किया जा सकता | वैसा करने पर 
प्रमाण-पत्र रद हो जायगा | कानून में रहकर उद्देश्य बदला जा सकता है श्थवा 
समान उद्देश्य वाली अन्य संस्थाओं को शामिल किया जा सकता है। यह करने 
के लिए जो योजना निश्चित की हुई हो वह सब सभासदों में वितरित करके 
आर नियमानुसार विशेष सभा आमंत्रित करके उसे स्वीकार करना होता है। 
उसके केवल पास होने से काम नहीं चलता | इसके लिए उपस्थित सभासा्दों भें 
से तीन चोथाई सभासदों का मत मिलना आवश्यक है। अधिकार-पत्र द्वारा मत 
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थ्राए हों तो उनकी संख्या तीन चौथाई समासदों की स'ख्या के समान होनी 
चाहिए । फिर इस निर्णय को उतने ही मताधिक्य से दूसरी विशेष समा में पास 
होना पड़ता है। इस रीति से उसके स्वीकृत हो जाने पर दर्ज करने वॉली 
उस मान्यता देता है। दर्ज की हुई संस्था, संस्था के नाम से को० में दावा 
कर संकती है | संस्थाओं के विरुद्ध मी दावे किये जा सकते हैं और संस्था की 
सम्त्ति को जब्त किया जा सकता है। जहाँ संस्था के अधिकारियों की वैयक्तिक 
सम्पत्ति पर जब्ती की झाज्ञा लागू हो सकती है। इसके अतिरिक्त सब सभा: 
सद् को उत्तरदायी बनना पड़ता है और वे व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार समक 
जाते हूँ | संस्था दज की हुई हो तो नियमानुसार जो अधिकारी होगा वहीं संस्था 
। शोर से मुकदमे में शामिल होगा और उसी के विरुद्ध मुकदमा चलाया जा 
सकेगा | संस्था की सम्पत्ति ही जिम्मेदार ठहरती है | संस्था को खत्म करना ही 
तो तीन चौथाई सभासदों की सम्मति होनी आवश्यक है। संस्था का विधदन 
([)5507४०7) होते ही संस्था की सम्पत्ति का नियमानुसार डचित प्रबन्ध हो 
ना चाहिए। नियमों के अ्रभाव में व्यवस्थापक-समिति उसका योग्य प्रबन्ध 
करेंगी | बखेड़ा खड़ा होने पर दीवानी अदालत में मामला फेसले के लिए भेजना 
पढ़ता है| सरकारी मदद मिलती हो तो विश्रध्न के लिए. सरकार की सम्मति 
ग्रावश्यक है। ऋण चुकाने के बाद जो सम्पत्ति बच जाती है. उसे सभासदों में 
नहीं बाॉँटा जा सकता; उस उसी प्रकार के उद्देश्य वाली संस्था की सापना पड़ता 
६] किस संस्था को सापना हैं यह तीन चोथाई सभासद्‌ निश्चित करते है थी 
अदालत निश्चित करती है। इस कानन के श्राधीन जिन संस्थाश्रों को दर्ज 
कराया जा सकता हे उन सबको दज करना ही चाहिए, ऐसी बात नहीं | दज 
कराने पर उन्हें कौन-कीन सी सीमाओं में आना पड़ता ह इनका स्पष्टीकरण ऊपर 
किया £ | इसके साथ ही सभासदों पर ब्यक्तिशः उत्तरदायित्व नहीं रहता | यह 
संरक्षण मिलता है तथा इस बात की गारंटी भी मिल जाती ह कि संस्था के 
समाप्न होने पर ऐसी परिस्थिति नहीं उत्चनन्‍न होगी कि उसकी सम्पत्ति का श्रप- 
श्ग्णग जा सादर कर | 
नऊे के लिए व्यवद्वार, व्यापार एवं उद्याग करने वाली कम्पनियाँ १६१३ के 
गरनी-फकानन के अनुसार दम कराद जाती हैं| स्मृति-पत्र मे कम्पनी को स्थापना 
का उद्देश्य, उसकी सफलता के लिए कमतनी को मिले हुए अधिकार, कमसनी का 
पृ जी, भागों की संख्या, सीमित अ्रथवा श्रसीमित उत्तरदायित्व का उल्लेख 
मुख्य कायातय या पना दस्याडि बार्ने श्रकित करके संचालको को श्रपने दृस्ता- 
द्वार मलहित गेट समान 


क ९, “*॥ *; प््ष् 7 7777 अन्ककन पाम अनगा 


नो हाना है| यह स्मनि-पत्र यदि 


संघ-तन्त्र २३१ 
नियमानुकूल हो तो रजिस्ट्रार उसे दज कर लेता है और प्रमाण-पत्र दे देता है | 
प्रमाण-पत्र के मिलने पर कम्पनी अपना कारोबार शुरू कर रुकती है। स्मृति-पत्र 
एक प्रकार से कम्पनी की सनद दे। उस स्मृति-पत्र के अनुसार कम्पनी नियमा- 
बली (878८४]6४ ० +55००ंथ707) तेयार करती है। नियमों में व्यवहार 
कौन देखे, व्यवस्था क्रोन करे, संचालक-संडल के अधिकार, उनकी संख्या, 
उनका चुनाव, भागीदारों के अधिकार, मत का अधिकार ओर उसकी पात्रता, 
उसके प्रकार, सभा-विपयक्र तथा समा-संचालन-विपयक आदि बातों का समावेश 
होता है। प्रत्येक कम्पनी को अ्रपनी इच्छा के अनुसार किंतु कम्पनी-कानून के 
अविरोधी नियम बनाने का अधिकार दे। नियमावली हो तो उसकी एक प्रति 
रजिस्ट्रार को देनी पड़ती है | जहाँ नियमावली न हो और हो तो अ्रधूरी हो, वहाँ 
उक्त कानून में दी हुई नियमावली लागू होती है। उस नियमावली को 'टेघुल 
श्र! ([99]९ 8.) के नाम से सम्बोधित किया गया है। सभा-संचालन की 
दृष्टि से कम्पती की नियमावली महत्व रखती है। उसमें समा-सम्बन्धी नियम होते 
हूं। नोटिस, कोरम-संख्या, मत की पात्रता और प्रकार, वोट माँगने-सम्बन्धी 
व्यवस्था इत्यादि बातें होने के कारण कम्पनी की सभाएँ उन नियमों के आधार 
पर ही की जानी चाहिएँ | नियम न हों, और 'ेवल अर) में भी मार्म-दर्शन न 
हो तो सव॑ साधारण संचालन के तत्त्व वे ही हों जो हम पिछले प्रकरण में बता 
आए हैं| बहुधा नियमावली इतनी वारीकी से तेयार की जाती है कि, कोई नियम 
उसमें न हो ऐसा बहुत ही कम होता है | 

स्वतः सिद्ध संस्था में शामिल होकर व्यक्ति स्वेच्छा से नियन्त्रण स्वीकार 
करता है| उसकी इच्छा ह कि वह सभासद्‌ हो या न हो, हो तो जितनी-देर वह 
रहना चाहे उतनी देर रहे। कम्पनी का भाग वह खरीद ले, बेच डाले और 
उत्तरदायित्व से मुक्त हो; इच्छा न रहने पर कोई भी सभासद्‌ नहीं होता और 
कोई रख भी नहीं सकता | स्वतः सिद्ध संस्था का निर्यत्रण केबल समासद पर 
ही आश्रित है। स्वतः सिद्ध संस्थाओं की यद्द बात नहीं है। आम-पंचायत, 
लोकल-बोड, नगरपालिका, विधान-सभा आदि के ज्षेत्रों में जो रहेंगे उन सब पर 
उन-उन संस्थाओं का अधिकार रहता है और शासन भी चलता है। कर बिठा 
दिया गया हो तो देना पढ़ता है, घर बनाना हो तो अनुमति लेनी पढ़ती है | 
कामून बनाया गया हो तो उस मानना पढ़ता है। इन संस्थाओं की आज्ञा 
अथवा कानून न मानने पर दण्डित होना पढ़ता है। स्वतः सिद्ध संस्थाओं की 
आशा अथवा नियम अमान्य करने पर सभा की सदस्यता रद हो जायगी या 
अधिक हुआ तो कुछ श्रार्थिक जिम्मेदारी आ जायगी | सरकारी संस्थाओं की आज्ञा 
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मानने में कोई बढ़प्पन नहीं, पर अपने-आप स्वीकार किये हुए बंधन अथवा 
नियंत्रण को मानने में ही अधिक शोभा है तथा उसमें एक नैतिक प्रतिष्ठा है। 
स्वतः सिद्ध संस्था की श्राज्ञा लोगों को युक्ति-संगत प्रतीत हुई और उन्होंने उसे 
माना तो उसे भी नेतिक गौरव प्राप्त होता है। केवल वह सरकारी संस्था की 
आज्ञा होने से नेतिक नहीं सिद्ध होती। वह यदि सदसद्विव्ेक-बुद्धि को ठोक न 
जँचती हो तो उसके पालन की जिम्मेदारी मले ही कानूनी हो, नेतिक नहीं हो 
सकती | राज्य-संस्था अथवा अन्य किसी सरकारी संस्था के निर्यत्रण को या 
संरक्षण को स्वीकार करना नहीं पड़ता । उसके छ्षेत्र में पेदा होने तथा रहने ही 
से वह प्राप्त होती ६, लादी जाती हूं, इन्कार करने से वह नष्ट नहीं होती। 
राज्य-गत नागरिकता के सम्बन्ध में स्वीकार करने या इन्कार करने का प्रश्न 
बहुत ही कम पदा होता है | अन्य संस्थाओं की सदस्यता, यदि उसका काम- 
काज पसन्द न हो तो, त्यागी जा सकती हैं। अतः सभा की सदस्यता स्वेच्छुये- 
प्रेरित होने के कारण प्राप्त होने वाला नियंत्रण, नंतिक दृष्टि से प्रतिप्ठापृ्ण रहता 
हैं| सदस्यता बनाए रखनी हद तो नियमानुसार, नि॑ंत्रणानुसार काम करना 
चाहिए। अपना कहा श्राप ही मान रहे दूं यह तातच्चिक एवं वास्तविक परिस्थिति 
होती ६ | 
स्वतः सिद्ध संस्थाश्रों भें सभासदोीं को विशेष जिम्मदारी स काम करना 
होता है | कारण, उनके निर्णयों और अनुशासन में प्रत्येक सभासद का काम 
रदता ६ | उस संस्था की साख, प्रतिप्ठा और कीति के संगादन-काय में उनका 
टिस्सा रहता हैं| ब्यापारी-कम्यनियाँ प्राय: सीमित उत्तरदायित्र वाली तथा नफे 
के लिए स्थातित होती हूं श्रतः भागादारों में श्रीर वहाँ, जहाँ उनकी संख्या 
हजारों में दाती £, संब-भाव शायद द्वी कहीं दोता ६ । क्रिसी समय या राजकीय 
पक्ष के सम्बन्ध में सनासदां में जसी स्ात्मीयता होती ४ बंसी कम्पनी के भागी- 
द्वारों में कम्मनी के सम्बन्ध में नी दियाई देती । नह की दृध्धि से भाग लेगा 
धर बचना, इसमे आतमीयता छा तथा भावकना का प्रश्न ही नहीं 4दा द्ोता ! 
| स्थिल सीमा व्यवसाय करने बाली कगनियां भे होती टरिै)। बीमा-कंमनियां 
| भागी पर सदा कितना मिलेगा दुस बान की ओर देखते ह£, तो 
। याते इस बाल यी झोर देखते है कि सीमान्दम्यनी का सारा कामनयाज 
न में दोनों पक्ष शयाशिद शष्टि ने ही कंपनी 
2| भोपीयायन मात्रा में यही प्रधियथिति सहकारी 
99720 05% 8 40 7 / क फः ट्रि ट प्रम्य रखना ! | 


हार छाता 2 भा सारा सदा 


बज जी.। जु # -क्क्क “बी अली > ४ क्क््क 
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को इस दृष्टि से सजग रहना ओर संस्था की साख एवं पैसे की रक्ा करनी 
चाहिए ! उन्हीं के सहयोग से दोनों बातों की उतसत्ति द्ोती है, स्थिति होती है 
श्रीर ब्रृद्धि होती है। भागीदारों को सभा में गेर जिम्मेदारी से बर्ताव करने के 
कारण ऐसे ग्नेक उदाहरण देखे गए है जहां बक, बीमा-कंरनियाँ तथा सह- 
कारी संस्थाएँ संकट में पड़ गहई। भागीदार ओर संचालक-मंडल के 
बीच में विरोध तथा दलत्रन्दी आदि और मुकदमेत्राजी होने के कारण, 
अनेक स्थानों पर साख ओर पैसा दोनों मिट्टी म॑ मिल गए। संस्था 
का संविधान कितनी भी सावधानी से क्यों न बनाया गया हो, सभा-संचालन 
कितना भी त्रढ़िया क्यों न हो, जब तक सभासद्‌ अपनी जिम्मेदारी को नहीं 
पहचानता, तब्र तक नियम की सीमा में रहकर भी बह संस्था की हानि करने 
सेन चूक्रेगा । दर्ज करवाने से जो सरकारी कानूत का बन्धन प्राप्त होता है 
उससे यद्द ठीक है कि हानि की राह में कुछ रुक्रावर्टे आरा जाती हैँ, पर हानि पूरी 
तरह टल नहां जाती, अथवा दर्ज करवाने से काम-काज में सफलता प्राप्त 
होती है था वह अधिक शक्तिशाली हो जाता है, ऐसी बात भी नहीं | 
सहकारी संस्थाओं में सभासदों पर अधिक जिम्मेदारी रहती है। उनकी 
पूंजी उनकी साख पर आधारित रहती 6) बढाँ सभासद्‌ लोग गरजमन्द होते 
है अर्थात्‌ पैसे को काम पर लगाने की भावना से भाग नहीं खरीदते | सहयोग 
द्वारा पूँजी खड़ी की जाय, सुविधाएँ हासिल की जायें और गरज पूरी की जाय, 
यह भावना रहती है | व्यवहार करके फिर नफा हासिल किया जाय यह उद्देश्य 
वहाँ नहीं होता | किन्हीं भ॑ तो सभासदों की जिम्मेदारी संयुक्त रहती है । प्रत्येक 
सभासद सभासद के कारय के लिए, जिम्मेदार रहता है। वहाँ सभासदों के वीच 
योग मुख्य सूत्र का काय करता है। सभासदों को सहयोग द्वारा जीवन के 
संकर्य का निवारण करना ६ ओर सुविधाओं में वृद्धि करनी है, उत्त्कर्प प्राप्त 
करना है--यह उद्देश्य होने के कारण, ओर चूँकि वह संघ अथवा संस्था के 
माध्यम द्वारा साध्य होता है, अत: प्रत्येक सभासद की जिम्मेदारी वैयक्तिक 
रहती दे। उसका स्वरूप नैतिक अधिक रहता है। ५६१२ के सहकारी कानून 
की स्वना ओर उसके झधीन बन्नाए गए, नियमों के पीछे यही बात काम कर 
रही है। सरकार, कंपनी-कानून के अधीन जो नियंत्रण करती है उसकी अपेक्षा 
अधिक निर्यत्रण सहकारी संस्थाओं के बारे में रहता है, पर उसके साथ-ही-साथ 
सुविधाएँ भी अधिक दी जाती हैँ। उसकी अपेक्षा भी महत्त्व की बात यह है कि 
कई बार मार्ग-दशन भी सरकार ही करती है। उनका काम-काज आसान और 
व्यू क्रैथत रूप से हो, इसके लिए जाँच और निर्देशन प्रायः सरकार की ओर 
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की इस दृष्टि से सजग रहना ओर संस्था की साख एवं पेसे की रक्षा करनी 
चाहिए | उन्हीं के सहयोग से दोनों बातें की उतत्ति होती है, स्थिति होती है 
श्रीर वृद्धि होती है। भागीदारों को सभा में गेर जिम्मेदारी से बर्ताव करने के 
कारण ऐसे अनेक उदाहरण देखे गए दे जहां बैक, बीमा-कंवनियाँ तथा सह- 
कारी संस्थाएँ संकट में पड़ गई। भागीदार और संचालक-मंडल के 
ब्रीच भे॑ विरोध तथा दलबन्दी आदि झौर मुकदमेग्राजी होने के कारण, 
अनेक स्थानों पर साग्ब और सा दोनों मिट्टी में मिल गए। संस्था 
का संविधान कितनी भी सावधानी से क्‍यों ने बनावा गया हो, सभा-संचालन 
कितना भी अदिया क्‍यों न हो; जब तक सभमासद्‌ अपनी जिम्मेदारी को नहीं 
पहचानता, तत्र तक नियमों की सीमा में रहकर भी वह स'स्था की हानि करने 
सेन चूकेगा | दर्ज करवाने से जो सरकारी कामनूत का बन्धन प्राप्त होता है 
उससे यह ठीक है कि हानि की राह में कुछु रुक्रावबर्टे थ्रा जाती हैँ, पर हानि पूरी 
तरह बल नहीं जाती, अथवा दर्ज करवाने से काम-कराज में सफलता प्राप्त 
होती है था वह अधिक शक्तियाली हो जाता है, ऐसी बात भी नहीं | 
सहकारी संस्थाश्रों में सभासदों पर अधिक जिम्मेदारी रहती है। उनकी 
पूँजी उनकी साख पर आधारित रहती ६। वहाँ सभासद्‌ लोग गरजमन्द होते 
हूं अर्थात्‌ पैसे को काम पर लगाने की भावना से भाग नहीं खरीदते | सहयोग 
द्वारा पजी खड़ी की जाय, सुविधाएँ हासिल की जायें और गरज पूरी की जाय, 
यह भावना रहती है ) व्यवद्वार करके फिर नफ्ा हासिल किया जाय यह उद्देश्य 
वहाँ नहीं होता । किन्हीं में तो सभासदों की जिम्मेदारी संयुक्त रहती है । प्रत्येक 
सभासद्‌ सभासद्‌ के कार्य के लिए, जिम्मेदार रहता है। वहाँ सभासदों के बीच 
सहयोग मुख्य सूत्र का काय करता है। समासदों को सहयोग द्वारा जीवन के 
संकर्य का निवारण करना है ओर सुविधाओं में वृद्धि करनी है, उत्कर् प्राप्त 
करना हे--यह उद्देश्य होने के कारण, श्र चूँकि वह संघ अथवा संस्था के 
माध्यम द्वारा साथ्य होता दे, अत: प्रत्येक सभासद की जिम्मेदारी बेंयक्तिक 
रहती है। उसका स्वरूप नैतिक अधिक रहता है। ५६१२ के सहकारी कानून 
की रचना ओर उसके अधीन बनाए गए, नियमों के पीछे यही बात काम कर 
रही है। सरकार, कंपनी-कामन के अधीन जो नियंत्रण करती है उसकी अग्ेज्ना 
अधिक निर्यत्रण सहकारी संस्थाओं के बारे में रहता है, पर उसके साथ-ही-साथ 
सुविधाएँ भी अधिक दी जाती हैं। उसकी अ्रपेत्षा भी महत्व की बात यह है कि 
कई बार मार्ग-दर्शन भी सर करती है। उनका काम-काज आसान और 
व्यू ईथत रूप से हो, इसके लिए जाँच श्रौर निर्दशन प्रायः सरकार की ओर 


सबन>्तन्नन दुच्‌ 


को इस दृष्टि से सजग रहना और संस्था की साख एवं पेसे की रक्ता करनी 
चाहिए। उन्हीं के सहयोग से दोनों बातों की उसत्ति होती है, स्थिति होती है 
श्र वृद्धि दोती है। भागीदारों को सभा में गेर जिम्मेदारी से बर्ताव करने के 
कारण ऐसे अ्रमेक उदाहरण देखे गए है जहां बेंक, बीमा-कंतनियाँ तथा सह- 
कारी संस्थाएँ संकट में पढ़ गह। भागीदार झोर संचालक-मंडल के 
बीच में विरोध तथा दलबन्दी आदि शरीर मुकदमत्राजी होने के कारण, 
अनेक स्थानों पर सास्य ओर उंसा दोनों मिट्टी में मिल गए। संस्था 
का संविधान कितनी भी सावधानी से क्‍यों न बनाया गया हो, सभा-संचालन 
कितना भी बढ़िया क्यों न हो, जब तक सभासद अपनी जिम्मेदारी को नहीं 
पहचानता , तब तक नियमों की सीमा में रहकर भी बह सस्‍्था की द्वानि करने 
सन चूक्रेगा । दर्ज करवाने से जो सरकारी कामूम का बन्धन प्राप्त होता दे 
उससे यह ठीक हूं कि हानि की राह में कुछ रुकावट था जाती हैं, पर हानि पूरी 
तरह टल नहीं जाती, अथव्रा दज करवाने से काम-काज में सफलता धाप्त 
होती द था वह अधिक शक्ष्तियाली दो जाता है, ऐसी बात भी नहीं | 

सहकारी संस्थाओं में सभासदों पर अधिक जिम्मेदारी रहती है। उनकी 
पूंजी उनकी साख पर आधारित रहती €। वहाँ सभासद्‌ लोग गरजमन्द होते 
हैं अर्थात्‌ पैसे को काम पर लगाने की भावना से भाग नहीं खरीदते | सहयोग 
द्वारा पू जी खड़ी की जाय, सुविधाएँ हासिल की जायें और गरज पूरी की जाय, 
यह भावना रहती हे | व्यवद्र करके फिर नफा हासिल किया जाय यह उद्देश्य 
वहाँ नहीं होता | क्िन्‍्हीं मे तो सभासदों की जिम्मेदारी संयुक्त रहती है। प्रत्येक 
सभासद्‌ सभासद के कार्य के लिए जिम्मेदार रहता है। वहाँ सभासदों के बीच 
सहयोग मुख्य सूत्र का कार्य करता है। समासदों को सहयोग द्वारा जीवन के 
संकट का निवारण करना है और सुविधाओं में वृद्धि करनी है, उत्करप प्राप्त 
करना है--यह उद्देश्य होने के कारण, श्रीर चूँकि वह संघ अथवा संस्था के 
माध्यम द्वारा साध्य होता है, अत: प्रत्येक समासद्‌ की जिम्मेदारी बैयक्तिक 
रहती है। उसका स्वरूप नैतिक अधिक रहता है। १६१२ के सहकारी कानून 
की रचना ओर उसके झधीन बनाएं गए नियमों के पीछे यही बात काम कर 
रही है। सरकार, कंपनी-कामून के अधीन जो नियंत्रण करती है उसकी अपेक्षा 
अधिक नियंत्रण सहकारी संस्थाओं के बारे में रहता है, पर उसके साथ-ही-साथ 
सुविधाएँ भी अधिक दी जाती हैं। उसकी अपेक्षा भी महत्व की बात यह है कि 
कई यार मार्ग-दर्शन भी सरकार ही करती है। उनका काम-काज आसान और 
व्यू ,थत रूप से हो, इसके लिए जाँच और निर्देशन प्रायः सरकार की ओर 
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मानने में कोई बड़प्पन नहीं, पर अपने-आप स्वीकार किये हुए बंधन अथवा 
नियंत्रण को मानने में ही अधिक शोभा है तथा उसमें एक नैतिक प्रतिष्ठा है। 
स्वतः सिद्ध संस्था की आज्ञा लोगों को युक्ति-संगत प्रतीत हुई और उन्होंने उसे 
माना तो उसे भी नेतिक गौरव प्राप्त होता है। केवल वह सरकारी संस्था की 
आज्ञा होने से नेतिक नहीं सिद्ध होती । वह यदि सद्सद्दिवेक-बुद्धि को ठीक न॑ 
जँचती हो तो उसके पालन की जिम्मेदारी भले ही कानूनी हो, नेतिक नहीं हो 
सकती | राज्य-संस्था अथवा अन्य किसी सरकारी संस्था के नियंत्रण को या 
संरक्षण को स्वीकार करना नहीं पड़ता । उसके न्षेत्र में पैदा होने तथा रहने ही 
से वह प्राप्त होती है, लादी जाती है, इन्करार करने से वह नष्ट नहीं होती। 
राज्य-गत नागरिकता के सम्बन्ध में स्वीकार करने या इन्कार करने का प्रश्न 
बहुत ही कम पैदा होता है। अस्य संस्थाओं की सदस्यता, यदि उसका काम- 
काज पसन्द न हो तो, त्यागी जा सकती है| अत: सभा की सदस्यता स्वेच्छुया- 
प्ेरित होने के कारण प्राप्त होने वाला नियंत्रण, नैतिक दृष्टि से प्रतिप्ठापूर्ण रहता 
है। सदस्यता बनाए रखनी है तो नियमानुसार, निय॑ंत्रणानुसार काम करना 
चाहिए | अपना कहा आप ही मान रहे हं यह तात्विक एवं वास्तविक परिस्थिति 
होती है। 

स्वतः सिद्ध संस्थाओं म॑ सभासदां को विशेष जिम्मेदारी से काम करना 
होता है | कारण, उनके निर्णयों और अनुशासन में प्रत्येक समासद्‌ का काम 
रहता है | उस संस्था की साख, प्रतिप्ठा और कीति के संपादन-कार्य में उनका 
हित्सा रहता है | व्यापारी-कम्बनियाँ प्रायः सीमित उत्तरदायित्व वाली तथा नफे 
के लिए स्थापित होती हैं अतः भागीदारों में और वहाँ, जहाँ उनकी संख्या 
हज़ारों में होती हैं, संतर-भाव शायद ही कहीं होता ६ | किसी समय था राजकीय 
पत्त के सम्बन्ध में समाखदों में जसी आत्मीयता होती है वैसी कम्पनी के भागी- 
दारों में कग्यनी के सम्बन्ध में नहीं दिखाई देती । नफे की दृष्टि से भाग लेना 
आर बेचना, इसमें आत्मीयता का तथा भावुकता का प्रश्न ही नहीं पैदा होता ! 
वही स्थिति बीमा-ब्यवसाय करने बाली कम्मनियों में होती दै। बीमा-कम्पनियों 
के भागीदार भागों पर नफा कितना मिलेगा इस बात की ओर देखते हैँ, तो 
पालिगी बाले इम बात की ओर देग्वते है कि बीमा-कम्पनी का सारा काम-काज 
किस प्रकार चल रहा टै, एक शब्द में दोनों पद्ष आशिक दृष्टि से ही कंपनी 
के व्यवद्वार की शोर देखने हूँ । थोड़ी-बहुत मात्रा में यही परिस्थिति सहकारी 
संस्थाग्रों में मी दृष्टिगत दोती £ै। वहाँ मी ग्राथिक दृष्टि दही प्रमुख रहती है। 
झत; जिन स्वतः सिद्ध संस्थाओं में आर्थिक व्यवहार होता है वर्ाँ समासदों 
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को इस दृष्टि से सजग रहना ओर संस्था की साख एवं पेसे की रक्षा करनी 
चाहिए | उन्हीं के सहयोग से दोनों बातों की उसत्ति होती है, स्थिति होती है 
और वृद्धि होती है। भागीदारों को सभा में गेर जिम्मेदारी से बर्ताव करने के 
कारण ऐसे अनेक उदाहरण देखे गए दे जहां बक, बीमा-कंउनियाँ तथा सह- 
कारी उंस्थाएँ संकट में पड़ गई। भागीदार और संचालक-मंडल के 
ब्रीच में विरोध तथा दलचन्दी आदि और मुऋदमेत्राजी होने के कारण, 
अनेक स्थानों पर साख ओर पंसा दोनों मिट्टी में मिल गए। संस्था 
का संविधान कितनी भी सावधानी से वयों ने बनाया गया हो, समा-संचालन 
कितना भी बढ़िया क्यों न हो, जब तक सभासद्‌ अपनी जिम्मेदारी को नहीं 
दचानता, तब तक नियमों की सीमा में रहकर भी वह स॒स्‍्था की हानि करने 
सेन चूकेगा। दर्ज करवाने से जो सरकारी काबूत का बन्धन प्राप्त होता दे 
उससे यह ठीक ६ कि हानि की राह में कुछ रकराव्दें आ जाती हैं, पर हानि पूरी 
तरह टल नहीं जाती, अथवा दज करवाने से काम-काज में सफलता प्राप्त 
होती द या वह अधिक शक्तिशाली हो जाता है, ऐसी बात भी नहीं । 
सहकारी संस्थाओं में सभासदों पर अधिक जिम्मेदारी रहती है। उनकी 
पूंजी उनकी साख पर आ्राधारित रहती ह। वहाँ सभासद्‌ लोग गरजमन्द होते 
ह अथात्‌ पैसे को काम पर लगाने की भावना से भाग नहीं खरीदते । सहयोग 
द्वारा पूंजी खड़ी की जाय, सुविधाएँ हासिल की जायें ओर गरज पूरी की जाय, 
यह भावना रहती है। व्यवहार करके फिर नफा हासिल किया जाय यह उद्देश्य 
वहाँ नहीं होता । किन्‍्हीं मे तो सभासदों की जिम्मेदारी संयुक्त रहती है। पत्येक 
सभासद्‌ सभासद्‌ के कारय के लिए. जिम्मेदार रहता है। वहाँ सभासदों के बीच 
सहयोग मुख्य सूत्र का काय करता दै। समभासदों को सहयोग द्वारा जीवन के 
संकट का निवारण करना द और सुविधाओं में वृद्धि करनी है, उत्कप प्राप्त 
करना है--यह उद्देश्य द्वोने के कारण, और चूँकि वह संघ अथवा संस्था के 
माध्यम द्वारा साध्य होता है, अतः प्रत्येक्त समासद की जिम्मेदारी वैयक्तिक 
रहती है। उसका स्वरूप नैतिक अधिक रहता है। २६१२ के सहकारी कानून 
की रचना ओर उसके ग्रधीन बनाएं गए नियमों के पीछे यही ब्रात काम कर 
रही है। सरकार, कंपनी-कानून के अधीन जो नियंत्रण करती है उसकी अपेक्षा 
अधिक नियंत्रण सहकारी संस्थाओं के बारे में रहता है, पर उसके साथ-ही-साथ 
सुविधाएँ भी अधिक दी जाती हैं। उसकी अरपेज्ञा मी महत्त्व की बात यह है कि 
कई बार मार्ग-द्शन भी सरकार ही करती है। उनका काम-काज आसान और 
व्यू कथत रूप से हो, इसके लिए जाँच और निर्देशन प्रायः सरकार की ओर 
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से किये जाते हैं। सरकारी संस्थाओं के उद्देश्य के अनुसार ही संविधान ओर 
नियमों के ममूने तेयार किये जाते हैं। संविधान ओर नियम के निर्माण का 
काय यद्यपि संस्था के समासदों का है, तथापि बहुधा वह सरकारी नमूने के 
अनुरूप ही किया जाता है। उत्कृष्ट संविधान अथवा आदश नियमों के होते 
हुए भी ये संस्थाएँ इस देश में बहुत सफल नहीं हो पाई हैं। व्याकरण की 
दृष्टि से शुद्ध एवं निर्देश वाक्य भी जिस प्रकार अ्थ-शून्य हो सकता है, उसी 
प्रकार सवथा नियमानुसार काम करने वाली संस्थाएँ भी निष्प्रभ और निःसत्तव 
हो सक्रती हैं। जिस उद्देश्य एवं कार्य से प्रेरित होकर रुंसथा की स्थापना की 
गई है, समासदों में यदि उसके अनुरूप भाव न हो तो वह संस्था कितनी भी 
वेधानिक, कितनी भी निर्दोष और कारय-पद्धति में क्रितनी भी नियम-बद्ध हो, 
बलशाली नहीं हो सकती | प्रत्येक. संस्था के काय द्वारा एक परम्परा उत्पन्न 
होती है, उसका एक अध्यात्म निर्माण होता है। जिसका संगोपन यदि सभासदों 
ने नक्रिया तो वह संस्था नेल्तोनाबूद हो जाती है। संविधान द्वारा संस्था का 
अस्थि-पंजर निर्माण होगा। उसके लिए आवश्यक प्राण एवं शक्ति तो इस 
बात पर अवलंबित रहती है. कि समासद्‌ लोग किस भाव एवं भावना से संस्था 
के साथ सम्बन्ध रखते हैं। संस्था के भावों के विरुद्ध यदि वातावरणु-उतन्न 
हो तो संस्था की समाप्ति हो जाती है अथवा वह निष्क्रिय हो जाती है। आधिक 
लाभ की दृष्टि से स्थापित संस्था में राजनीति घुस आई, सहकारी संस्था में 
व्यक्ति-निष्ठा घुस आई तो उन संस्थाओं की कार्य-क्षमता नष्ट हो जाती है। 
राजनीतिक संस्थाओं में मनोरंजन के लिए अथवा पेशा समककर सभासद्‌ 
प्रवेश करें, तो उन संस्थाओं का काय मूल उदच्देश्य से गिर जाता है। उस 
समय सस्था जन-सेवा का एक पवित्र साधन न रहकर स्वाथ-पू्ति का साधन 
बन जाती है। मनोरंजन के लिए एक क्लब बने जाती है और वहाँ जन 
संत्रा तो होती नहों, खुराफातें पेंदा होने लग जाती हैं। ताधय यह कि सहकारी 
संस्था के उद्देश्य से विपरीत भावनाओं को स्थान देने से सहकारी संस्थाओं 
में गुण्डागदों और दलबन्दी अधिक मच जाती है | 

व्यापारी-कमसनियों, बीमा-कसनियों अथवा सहकारी संस्थाओं में न्‍्यूनाधिक 
मात्रा में वेयक्तिक स्वार्थ एवं आथिक सम्बन्ध अधिक बलवान रहता दे | १८६० 
के संस्थाओं को दर्ज करने के कानून का विपय बनने वाली संस्थाओं के बारे 
मे यह बात नहीं होती, १६२६ के व्यवसाव-संघ्र के कानून ([70॥9॥0 ॥306 
ए४०णा 3०, ]926) का विपय बनने वाली संस्थाओं के बारे में भी यही 
कहा जा सकता £। इस कानन के अनुसार उन तात्कालिक अथवा स्थायी संघों 


संघ-तम्त्र २३४ 


को दर्ज किया जा सकता है, जिनका मुख्य उद्देश्य मजदूर ओह मालिक, मजदूर 
और मजदर तथा मालिक ओर मालिकों के बीच के सम्बन्धों का नियंत्रण 
करना है। अनेक संत्रों से मिलकर बने हुए संयुक्त-संघ को भी दज किया जा 
सकता दे। प्रांतों में जो दज करने का अधिकारी नियुक्त हो उसके पास दज कर- 
वाने की अर्जी भेजनी होती है। उस अर्जी में (१) श्र्जी करने वाले सभासदों के 
नाम (२) व्यवसाय-संत्र का नाम (९०४7० ए ॥॥6 7806 ऐगां०ण) थोर 
मुख्य कार्यालय का पता (३) संयुक्त-संघ की श्रजों हो तो घटठक-संग्रों के नाम, 
पेशे और पते आदि की जानकारी होनी चाहिए। दज कराई के लिए अ्रन्य कुछ 
यातों की आवश्यकता होती है | इस कानन की धारा २२ के अनुसार कार्ये- 
वाहक-मंडल प्रस्ठुत संस्था का होना चाहिए। इस धारा के अनुसार कार्यवाहक- 
मंडली में उन सभासदों का अनुपात 3 निश्चित किया हुआ है, जो उस पेशे के 
नहीं हैं। इसी प्रकार, संघ के नियमों में संत्र का नाम, उद्देश्य तथा उन कार्यों, जिनके 
लिए संत्र का पेसा उपयोग में लाया जायगा आदि, का निर्देश हो, ओर ये सब 
काय इस कानन में मान्य किये गए कार्यों में अन्तभत हो सके । सदस्यता उन 
लोगों को मिलनी चाहिए जो उस व्यवसाय मे काम करते हों | शअ्रन्य लोगों को 
किस अनुपात में लिया जाय इसका स्पटीकरण धारा २२-में है। समासदों की 
सूची, उसे जाँचने की सुविधा, सभासदों को दिये जाने वाले लाभ की शर्तें, वह 
जुर्माना, जो उन्हें देना पड़ेगा, उसका वह पैसा, जो जब्त किया जा सकेगा, नियमों 
को बदलने अ्रथवा रद करने की व्यवस्था, कार्यवाहक-मण्डल का चुनाव, फंड की 
व्यवस्था, जाँच, संत्र को बन्द करना हो तो विघटन के काय आदि की 
व्यवस्था होनी चाहिए । तात्पय यह हे कि जब तक किसी संध का संविधान या 
नियंत्रण हो तब्र तक उसे दज नहीं किया जा सकता | दज किये जाने के याद 
प्रमाण-पत्र दिया जाता है। नियम के विरुद्ध आचरण करने या किसी श्रन्य उचित 
कारण से यह प्रमाण-पत्र रद किया जाता है। रद करने बाले फैसले के विरुद्ध 
दीवानी अदालत में अपील को जा सकती हैं। जिन व्यवसाय-संघ्रों को दर्ज कर 
लिया गया दै वे पेसा उन्हीं बातों पर खर्च कर सकते हैं जो कानन में निर्दिष्ट 
| वे बातें ये ह:--कार्यालय पर, अभियोग चलने की दशा में, व्यवसाय में 
कोई बलेड़ा खढ़ा हो जाय अथात्‌ इड़ताल आदि हो गई हो तब सभासद को 
झगड़े में नुकसान हो जाय तो उसको भरपाई के लिए, बीमारी, मृत्यु तथा 
बेकारी आदि प्रयोजन के लिए, शिक्षण-विपयक, सामाजिक अथवा धार्मिक 
विपयों पर, संघ के उद्देश्य लेकर कोई समाचार-पत्र निकलता हो तो उसके लिए 
अथवा अन्य प्रकाशनों पर, ओर जिन कार्यों पर संघ की सम्पूर्ण आय का एक 
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चौथाई तक संघ्र का पेसा खर्चे किया जा सकता है, ऐसे किसी भी कार्य के प्रसार 
के लिए । 

कानन का उद्देश्य यह है कि संघ का पैसा संघ्र के उद्देश्य की पूर्ति के लिए 
ही खच् हो | तथापि राजनीति के लिए खच करना हो तो एक स्वतंत्र फंड बनाने 
की अनुमति इस कानून में है | इन फंडों की सहायता से संघ की ओर से चुनाव 
के लिए खड़े होने वाले उम्मीदवार का खच और उसका मेहनताना श्रादि दिया 
जा सकता है। सभा ओर प्रकाशन का तथा प्रचार का खर्च भी किया जा 
सकता है। पर सभासद्‌ को इस फंड में चंदा देने के लिए बाध्य नहीं दिया जा 
सकता | ऐसे सभासदों को संघ की ओर से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित 
नहीं किया जा सकता | यह भी नियम नहीं बनाया जा सकता कि संघ में प्रवेश 
तभी मिलेगा जब वह इस फंड में चंदा दे | संध्र ने अपने को दर्ज करवा लिया 
तो उपरिवर्णित सभी बंधन उस पर लागू हो जाते हैं | यदि दर्ज न कराया हो 
तो किसी प्रकार का बंधन नहीं रहता | यदि नाम दर्ज कराया हो तो सरकार को 
ओर से मान्यता प्राप्त होती है और कुछ अधिकार भी प्राप्त होते हैं । विधान- 
सभाओ्रों के लिए मजदूर-संघा को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, पर यह 
तभी है जत्र उनके नाम दज किये हुए हों | यदि संत्र का नाम दज हो तो 
मालिकों को मान्यता का अस्वीकार करना कठिन हो जाता है | दज होने के 
कारण काम-काज में व्यवस्था बनी रहती हैं| सरकार के पास वापिक ब्योरा 
भेजना पड़ा है। नाम दज रहे इस भावना से नियमानुसार काम करने की 
आवश्यकता उत्पन्न होती दे। संघ का पैसा व्यवस्थित रहता है और विधट्म हो 
जाने पर भी उसकी व्यवस्था करके रजिस्ट्रार उसे सभासदों में बाँड देता ह। 

स्वतः सिद्ध संस्था अथया संप्र दज किया हुआ हो या न हो, उसके लिए 
संविधान और नियम आवश्यक ह। भले ही संघ की श्रेप्ठता ओर काये- 
क्षमता उसके समभमासदों की शक्ति ओर योग्यता पर आश्रित हो, पर अनुरूप 
शोर अनुकूल संविधान के अमाव में काम में दिक्कतें पेदा होती हूँ, देर लगती 
है। संघ के काय में सब्रप नहीं रहना चाहिए | राग-द्वेप या पक्तपात होने पर 
संघ का हास न हो, इसके लिए सभासदों को संस्था के प्रति निष्ठा व्यक्ति- 
निरफत्त होनी चाहिए। उसका संविधान भी ऐसा हो जिसमें मतभेद के लिए 
गुज़्ाइश हो और काय की एकता भी सम्मव हो | विचार-विनिमय के द्वारा 
एक साथ आने वाले व्यक्ति यह स्थिर करते हैँ कि एक संब बनाया जाय, 
विचार-विनिमय के द्वारा संत्र के निगंब लिये जाते है ओर विचार-विनिमय के 
अनिरेक हो जान से संत्र का विलय एवं बिनाश द्वो जाता हैे। उत्पत्ति, स्थिति 
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ओर लग तीनों में विचार-विनिमय की सहायता संघ को रहती है। अ्रतः तहि, 
पयक नियर्मो का महत्व हे | विचार-विनिमय की उपलब्धि के लिए व्यक्तियों का 
एक साथ आना झावश्यक है। तातय यह है कि संत्र को हर हालत में आवब- 
श्यक्ता है | एक ही बार वे एक जगह आये शरीर चले गए तो वह एक सभा 
और खत्म हो गई | पर लगातार काम करने के लिए संघ्-रूपी साधन के 
निर्माण हो जाने पर तद्िपयक नियमों को महत्त् प्राप्त हो जाता है। संघ के 
लिए संविधान चाहिए और चूँक्कि उसका काय विचार-विनिमय द्वारा किया 
जाता है, अतः उसके सम्बन्ध में उचित नियम होने चाहिएँ । विचार-विनिमय 
द्वारा निशय पर पहुँचने के लिए संध्र के सभासदों के समा में बैठने के पश्चात्‌ , 
किस पद्धति से कार्य हो इसका विचार पिछुले प्रकरण में किया जा चुका है। 
संघ के लिए संविधान बहुत जरूरी है अन्यथा उसके कायों में निश्चिति, सुसंगति 
थ्रादि नहीं रहेगी। समासदों में विश्वास एवं निष्ठा भी नहीं रहेगी । इन सबके 
लिए प्रत्येक संघ के वास्ते किसी-न-क्षिसी प्रकार का संविधान ओर नियम आव- 
श्यक हैं। संघ्र का एक संगठन होना चाहिए। उसके लिए आवश्यक मुख्य 
बातों का विचार थ्रागे क्रिया जा रहा है। 
जो वेधानिक संस्थाएँ, होती द उनका संविधान राज्य-सत्ता के कानून द्वारा 
निश्चित किया हुआ रहता है। देश की मुख्य विधान-सभा, राज्य के संविधान 
श्रथवा संविधान कानून के द्वारा अस्तित्व में आती है। मतदाता कौन हो सकता 
है, मतदाता-संत्र का विभक्तीकरण, उम्मीदवारों की योग्यता, निर्वाचन की 
* पद्धति, विधान-सभा के सभासरदो की संख्या, अध्यक्ष का चुनाव, कार्य-्षेत्र का 
विचार, कार्य-पद्धति का विचार इत्यादि सब बातों की व्यवस्था उस कानून में 
रहती है | मुख्य विधान-सभा कानून बनाकर देश की अ्रन्य वैधानिक संस्थाओं 
को जन्म देती हैं | ग्राम-पंचायत, लोकल बोर्ड, नगरपालिका, पोर्ट ट्रस्ट आदि 
प्रथेक बेधानिक संस्था कानून द्वारा अस्तित्व में झ्राती है। उसका संविधान 
तथा नियम आदि भी कानन द्वारा ही निश्चित किये जाते हैँ | उसके मीलिक 
स्वरूप में परिवतन करने का समासदों को अधिकार नहीं रहता | एक निश्चित 
सीमा तक के काम चलाऊ नियमों में थोड़:-वहुत परिवरतेन कर सकते हैं। अधि- 
कार से बाहर का काम विधियुक्त नहीं होता और वह काननी नहीं समझा जाता। 
कानून द्वारा जितना किया जा सकता है उतना ही वे लोग कर सकते हैं | केवल 
सभासदों की मंजरी से किया यया काम काननी नहीं होता | जो संस्थाएं 
वैधानिक नहीं हैं वे एक दृष्टि से सवंशक्तिमान्‌ एवं सत्ताघीश होती हैँ -) उन्हें 
अर्थात्‌ उनके समासदों को अपने संविधान भें किसी भी प्रकार का परिवतंन 


मदन 
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करने का पूरा अधिकार है। जहाँ उनका नाम दज किया होता है वहाँ इस 
अधिकार पर थोड़ा प्रतिबंध तो बना ही रहता है। इसी प्रकार यदि कोई कारय 
संविधान से बाहर का हो गया हो तो सभासदों की मंजरी मिलेने पर वह ठीक 
दो जाता है | सभासद्‌ , संस्था अथवा संत्र को खत्म कर सकते हैं। निर्माण करने 
ओर नष्ट करने का, जन्म देने और मारने दोनों का उन्हें अधिकार होता है 
नगरपालिका के सब सभासदों ने मिलकर भी यदि उसके अस्तित्व को समाप्त 
करने की ठान ली हो तो भी वे बैसा नहीं कर सकते | तालय यह कि स्वतः सिद्ध 
संस्था अपने वास्‍्ते सबशक्तिमान्‌ होती है 

स्वतः सिद्ध संस्थाएँ सब सत्ताधीश होती हैं. अतएवं नियम द्वारा उनकी 
सत्ता की सीमा को निश्चित करना लाभदायक है । उनका संविधान अवश्य 
होना चाहिए | संविधान में पहला स्थान है उद्देश्य का। समान उद्देश्य के लिए 
व्यक्ति एकत्र होते हैं ओर संत्र स्थापित करते हैं, अतः उनमें संघ-भाव 
निर्माण करने वाला मुख्य और एक-मात्र यूत्र है उद्देश्य | संघ-निष्ठा का अर्थ है 
उद्देश्य अथवा ध्येय के प्रति निष्ठा | सभासदों की निष्ठा संघ की सम्पत्ति अथवा 
वस्तु (इमारत) पर न रहकर उसके ध्येय पर रहनी चाहिए. | फएड का अर्थ संघ 
नहीं, पत्थर और मिद्दी की इमारतें संत्र नहीं, वे तो उसके स्थूल रूप हैं। संतर 
का ध्येय आत्मा है। वह जबत्र तक प्रतल है तब तक संघ भी प्रबल रहता है, 
अतः संत्र के ध्येय अथवा उद्देश्य का संविधान में पहला स्थान है और सभा- 
सर्दों के मन में भी उसका पहला स्थान होना जरूरी है। सभासदों के स्वार्थ के 
लिए संस्था का ब्येय जब मर्जो हो तब बदला न जा सके-- इस बात की व्यवस्था 
संविधान में होनी चाहिए | भयेय को प्रबल बनाए. रखने के लिए समयानुसार 
उसमें परिवतन किये जाने की व्यवस्था भी संविधान में रहनी चाहिए | मनुष्य 
जीवन एक प्रवाह है, उसमें चेतन्य है, उसके विक्रास के लिए, कतृ त्व के लिए 
अवसर मिले श्रौर यदि यह सब संघ के द्वारा होना है तो संघ एक सम्प्रदाय न 
बन जाय । परिस्थिति के अनुसार संत्र के कार्य में परिततन किया जाय | संघ्र तभी 
जीवित रहता हैं| जब उसका ध्येय समयानुकूल हो | बहने वाली नदी अपना वेग 
और पाट बढ़ाती जाती हैँ। संत्र के बारे में भी यही बात अनुभव में आनी 
नाहिए | उचित परिस्थिति में ब्येय ओर उद्देश्य के अन्दर अनुरूप परिवतन 
करने का अ्रधिकार, ओर उसे श्रमल में लाने की योजना संविधान में अवश्य 
ट्टी। 

ध्येय अथवा उद्देश्य के श्रनस्तर संध्या के नाम का विचार भी महत्वपूर्ण 
है। मास में क्या रखा है, ऐसा करने से काम नहीं चलता | इसी प्रकार नाम के 
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लिए बहत अधिक कोशिय करना भी उचित नहीं। संस्था का नाम ऐसा होना 
चाहिए जिससे श्रासानी से उसके ध्येव, कार्य-ल्षेत्र और स्वरूप का शान हो 
जाय । कुल-परम्परा के समान ही रुस्था की परम्परा भी निर्माण द्योती जाती है 
और इसमें उसका नाम मध्य-विन्द्र का काम करता है। वह श्रात्मीयता को 
जागत करने वाला चेतन्य होता है। एक ही जगह एक ही नाम की दी संस्थाओं 
का होना ठीक नहीं, श्रतः संस्था का नाम रखते समय इस बात का ध्यान 
विशेष रूप से रखा जाय | अनेक वार मल संस्था में फूड पड़ जाती दे ओर 
उसमें से बादर निकले हुए लोग उसी या भोड़े से परिवतन से उस-जैसे नाम की 
एक दूसरी संस्था स्थावित कर लेते हैं | इसके कारण दोनों के कार्य पर बुरा 
प्रभाव पढ़ता है | मूल संस्था का नाम कीन ले सकता है, यह उस संस्था के 
संविधान के अनुसार निर्णायक रूप में स्थिर किया जा सकता है। उसके स्थिर 
हो जाने पर दुराग्रह पृथक उसे अन्य लोग ले लें यह अनुचित होगा। काये क 
लिए प्रयत्न न होकर नाम के लिए ही सारा उत्साह समाप्त हो जायगा। नाम 
निश्चित करते समय जो क्राम होने जा रहा है वह उसके लिए अनुरूप दो, इस 
बात का विचार करना अनुचित नहीं होगा। छोटे से शहर में मुद्दी-भर लोसे 
जमा हों श्रौर उस संध्या का अखिल भारतीय नाम रख दें तो यह उस काम 
का मजाक करना ही तो है | संस्था का नाम रखते समय मर्थादा, प्रतिप्ठा और 
प्रासक्षिकता का विचार अवश्य किया जाना चाहिए। 

संत का अथ है समासद और यह अनेक दृष्टियों से सही है। संघ की 
इमारत भव्य हो; पर अन्दर काम करने वाले चुद्र हों, तंघ का नाम व्यापक 
क्षेत्र प्रदर्शित करने वाला हो पर सभासद में प्रान्तीयता की पक्तपातपूर्ण भावना 
हो, संत्र जन-सेवा करने वाला हो और समभासद्‌ स्वार्थ साधने वाले हों तो यह 
विरोध बहुत बुरी तरह से अ्रखरता दहें। संविधान बोसा भी हो, नाम कुछ भी हो, 
संब्र का वास्तविक स्वरूप तो उसके मौजदा सभासदों के विचार ओर व्यवहार के 
आधार पर ही प्रकट होता है | संत्र का प्रभावोत्यादक अबयव समासद दी 
अतः: सभा-सद॒स्य बहुत ही महत््वपृण वस्तु है । सभा की सदत्यता को यदि गीरवा- 
स्द, भूषणास्पद बनना है, प्रभावशाली और कार्य-क्षम होना है तो वह पात्नता 
का विचार करके ही किसी को प्राप्त होना चाहिए | संस्था के कार्य और स्वरूप पर 
सभा की सदस्यता आशित रहती है। भाग खरीदा, प्रवेश-शुल्क दिया, उद्देश्य- 
पत्रिका को मान्य किया कि सभा की सदस्यता हासिल हो गई, ऐसा भी हो सकता 

सके विपरीत यह भी हो सकता दे कि कुछ काल तक उम्मीदधारी करने 
पर, कुछ काम करके दिखाने पर, कुछ रचना करने पर, सदस्यता हासिल 
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दो | संस्था और समासद दोनों का उद्देश्य अथवा प्रयोजन एक ही होना 
चाहिए | संस्था के उद्देश्य की स्वीकृति-मात्र न्यूनतम योग्यता है| संस्था का 
ऐसा वाजारी रूप न हो कि जब चाहे कोई उसमें आय और जब चाहे उसमें से 
निकल जाय | केवल मनोरंजन के लिए स्थापित नाख्य-ग्रह में टिकट खरीदने 
पर प्रवेश भले द्वी मिलता हो, पर अनुचित व्यवद्यार करने पर वहाँ भी बाहर 
निक्राल दिया जाता है। तब, जहाँ प्रवेश-उद्देश्य को मान्य करने के पश्चात्‌ 
मिलता है, ओर जहाँ संघ केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, वहाँ अभद्र व्यवहार 
करने वाले सभासद्‌ को संत्र से बाहर निकालने की व्यवस्था का होना आवश्यक 
है। संघ में आते समय उद्देश्य की मंजरी होनी चाहिए ओर जब तक 
संत्र में रहेँ तब तक संघ्र के नियर्मा के अनुसार व्यवहार किया जाय । संध से 
बाहर जाते समय अ्रपनी जिम्मेवारी पूरी करके सभासद्‌ को जाना चाहिए | इस 
दृष्टि से विचार करते हुए संविधान में सभासद्‌ प्रवेश, सभासदों का व्यवहार, 
अनुशासन भंग और सदस्यता रद या स्थगित करने आदि बातों के बारे में 
टीक-टीक व्यवस्था हो | चूँकि संत्र में आने का उद्देश्य व्यक्ति का विकास, 
उन्नति ओर आनन्द की प्राप्ति होती है अतः ऐसा होना ठीक नहीं कि अनु- 
शासन के नाम पर ठीक इससे उलदटी बातें होने लग जायें | इसके साथ ही 
समभासद्‌ यह न भूलें कि संघ का अर्थ होता है सहयोग, कुछ देना ओर कुछ 
लेना, कुछ बन्धन स्वीकार करके किसी स्वातन्त्य को तेजस्वी बनाना । एकाकी 
तृत्ति का, व्यक्ति-निष्ठ, कगड़ालू , अति तार्किक, अपनी ही सब कहीं टाँग अड़ाने 
वाला सभासद्‌ संस्थाओं के लिए अयोग्य साबित द्वोता है। नियमों सें रहते 
हुए भी वह संस्था के कार्य के रस में विष घोल सकता है। किन्हीं संस्थाओं के 
नियर्मो में सभासदों को लेते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है ओर 
अनुरूप नियम रहते हैँ। भाग खरीदकर श्थवा चन्दा देकर जहाँ संस्था में प्रवेश 
मिलता हे वहाँ सभासदों की मनोबृत्तियों पर क्रिसी का ध्यान नहीं जाता | संस्था 
का सभासद्‌ बनाते समय अगर छुछ न किया जा सके तो अनुभव के पश्चात्‌ 
अ्रयोग्य, संस्था-विरोधी, उसकी अप्रतिप्ठा करने वाले सभासद््‌ को बाहर 
निकालने की व्यवस्था की जाय | नतो संस्था को नियमानुसार व्यवद्दार करने 
वाले सभासद को कुचलना चाहिए और न समासदों में नियमों की सद्दायता से 

संस्था के कार्य को विबटित करने की भावना दो | संविधान, काय में व्यवस्था 

डतसन्न करने के लिए है। वद शस्त्र के रूप में काम में लाने के लिए नहीं है । 

यह भावना, संविधान के श्रादश दोने-मात्र से उसनन्‍्न नहीं होती। सभासदों के 

शील झौर प्रपलि पर यह श्वलस्बित रूता दै। सभासदों को सदस्य बनाते 
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समय उचित नियम बनाकर सावधान रहना चादिए | 

संस्था के निर्णय समासदों को करने होते द। अनेक मनुप्यों द्वारा किये 
जाने वाला निर्णय बहमत द्वारा दोता है यद स्ाष्ट ही है। यथा सम्भव समझदारी 
ओर समन्वयपूबेक कार्य करके भी यदि सर्व प्रिय निशंय न लिया जा सके तो 
बहुमत द्वारा निर्णय का लेना अनिवार्य हो जाता है। बहुमत की निश॒य्र का 
आधार भले ही माना जाय तो भी कुछ निशुव ऐसे हू जिनके लिए. नाम-सात्र 
के बहमत से काम नहों चलता | कुछ विपय साधारण द्वोते दूँ श्रीर कुछ संग- 
ठनात््मक होते ६ै। जो विपय संघ के मूलभूत अथवा संगठनात्मक स्वरूप स 
सम्बन्ध नहीं रतते उनका निर्णय यदि सामान्य बहुमत से दो जाय तो कोई 
बुराई नहीं। पर जो विपय मूलगामी थ्रथवा संघटनात्मक स्वस्थ के ६ उनके बारे 
में विशिष्ट बहुमत द्वारा लिया गया निणुय द्वी विधियुक्त माना जाय। ध्येय 
अथवा उद्देश्य में और सदस्य की पाचता में परिवतेत, संविधान के नाम से 
जो व्यवस्था है उसमें, और उसी प्रकार के परिवर्तन मौलिक एवं संघटनात्मक 
हैँ | ये परिवरतन सामान्य बहुमत से न हों बल्कि सभासदों की समस्त संख्या के 
है अथवा हैं. बहुमत से होने चाहिएँ । इस प्रकार परिवततन करने का अचसर _ 
प्रयेक सभा को नहीं है। उचित नोटिस देकर अथवा विशेष रूप से जो सभा 
बुलाई जाय उसी में इस प्रकार की बातों का विचार किया जाय | 

संस्था का अर्थ है, समान प्रयोजन से लोगों का एक साथ जमा दह्ोना | 
अतः वहाँ समता का वात्तावरण रहना टीक है। अतः मत की दृष्टि से सब 
सभासदो को समान ही मानना चाहिए ) एक सभासद्‌ का एक मत--यह मुख्य 
सिद्धान्त है। नफे के लिए स्थापित संगठनों में पजी के आधार पर श्रर्थात्‌ भागों 
(शेयर) की संख्या के आधार पर मतों की संख्या निश्चित की जाती है। सह- 
कारी संध्या के कायों में एक सभासद्‌ के लिए. एक मत स्वीकृत किया गया है 
और वह सवंधा योग्य है। प्रतिनिधियों द्वारा संगठित संस्थाओं में मत की दृष्टि 
से सभी प्रतिनिधि समान रहते हैं । कितने ही संयुक्त संगठनों में प्रतिनिधियों का 
मत्त उन्हें चुनने वाले संत्रे| के सभासदों की संख्या के बराबर माना जाता है। 
इस पद्धति को संख्या-बद्ध मत-पद्धति (3]00: ४०६८७) कहते हैँ । अधिकार- 
पत्रों का गद्दधा देकर अथवा संख्या-बद्ध मत देकर निर्णय पर पहुँचना संघ के 
कार्य की दृष्टि से भले ही वांछुनीय हो तथापि विचार-विनिमय के तत्त्व शान से 
वह संगत नहीं है। जहाँ पू'जी का सवाल न द्वो वहाँ तो एक सभासद्‌ को एक 
मत रहना ही चाहिए एवं यथासम्भव सदस्यता के नाना प्रकार नहीं करने 
चाहिएँ । पार्टीयाजी से बचने के लिए संघ में सब दृष्टियों से समानता का चाता- 
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सपा-शास्त्र 


वर॒णु रहना वांछुनीय है | 
संघ्र पर प्रभुत्व संत्र के सारे सभासदाों का है। सभासदों से मिलकर जो 
संगठन बनता है वह उस संस्था की साधारण समा ((>७॥०:७) 3009) है। 
इस साधारण सभा को संप्र के सारे अ्रधिकार रहते हैं| संघ के सबसे आखिर 
के निशय यही साधारण सभा सारे सभासदों की बैठक बुलाकर उसमें किया 
करती है। सब्र सभासद्‌ चूँकि हर रोज आकर संघ का कास नहीं देख सकते 
अतः प्रत्तेक संस्था अथवा संघ्र की एक कार्यकारिणी समिति रहती है. ओर 
ऐसी एक छोटी सी समिति प्रत्येक संस्था में होनी चाहिए | इसी प्रकार प्रत्येक 
संगठन का एक प्रमुख भी हो तथा साधारण सभा द्वारा उसका चुनाव किया 
जाय | कार्यकारिणी समिति का चुनाव भी साधारण सभा ही करे। किन्‍्हीं 
संस्थाओं में पहले अध्यक्ष चुना जाता है और पीछे से वह कार्यकारिणी समिति 
की नियुक्ति करता है। उसमें उसकी नीति के लिए अनुकूल वातावरण का 
निमाण होता है। लेकिन कार्यकारिणी समिति उसके साथ समान स्तर पर काम 
नहीं कर सकती, उतनी निभय नहीं हो सकती ओर प्रतिनिधित्व की दृष्टि से भी 
न्यूनता रद्द जाती है। यदि कार्यकारिणी का चुनाव साधारण समा ने किया हो 
तो साधारण सभा के पक्त का प्रतित्रिंत्र कार्यकारिणी समिति पर पड़ता है। ओर 
वर्ष में एक या दो बार होने वाले वाद-विवाद हर रोज या दर सप्ताह होने लगते 
हूं । काम तो होता नहीं उल्टे ऐसा वातावरण निमाण होता है कि कुछ भी होने , 
न दिया जाय ओर कोई नव्रीन कार्य करने न दिया जाय | तथापि कायकारियणी 
का चुनाव करने की पद्धति अधिक अच्छी दे | 
कायकारिगी समिति अथवा अन्य किसी प्रकार का निवाचन करने कौ 
पद्धति संविधान में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट रहनी चाहिए ओर चूँक्रि यह मौलिक 
स्वरूप का प्रश्न हे अतः बार-बार उसमें परिवरतन होना ठीक नहीं | जहाँ ज्या 
दिक्कत पेश नहीं शाती | साधारण सभा की सभा में उपस्थित रहने वार्ला को 
संख्या जहाँ बहत नहीं होती बहाँ भी दिक्कत नहीं होती। दिवकत वहाँ पेश 
आती हू जहाँ उपस्थित रहने वाले सभासद भी ज्यादा ही आर चुनाव के स्थान 
भी अधिक हों । सामान्य तोर से निवराचन गुप्त मत-दान-पद्धति द्वारा किया 
जाय। जहाँ स्थान अधिक दो बर्दहा मत किस प्रकार दिये जाये यह एक महत्व का 
प्रश्न दो जाता है। (१) जितने स्थान उनने मत आर सब-कें-सब एक उम्मीद- 
बार के लिए दकद्ठा करके देना (ए्ाापावाएट ४ठागए) एक प्रकार की 
ति हुई | इसर्मे ग्ल्मसख्यकों को अवसर मिलता £ैं और बहुत दफा अधिक 


प्रतिनिधित्त मिल जाता £। (२) जिलनी जग उसने मत, गंगर एक से अधिक 


संत्र तन्त्र मग्छ३ 


किसी भी उम्मीदवार के लिए नहीं दिये जा सकते, उन्हें बाॉँटकर देना होता है; 
इसे विभाजक मत-दान (5४४० ४०६०5) कहा जाता है। क्षिर 
स्थानों पर यह विभाजन झावश्यक हो जाय तो वर्दों सारे मत देने चाहिएँ। ह्‌ 
परिस्थिति में अल्यसंख्यकी को पूरा अवसर नहीं मिलता । ऐिड्छिक विभाजन हो 
तो अल्पसंख्यकों को योग्य अवसर मिलता है। (३) झ्रानुपातिक मत-दान 
([70007पगावों रिव्एाए5णरांवंणा ) की एक और पद्धति है। इसमें 
संसद का क्रम लगाया जाता है] मतदाता जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक 
पसन्द करता हें, उसे अपना पहला मत देता है। उसके बाद अपनी पसन्द के 
क्रम से दूसरा, तीसरा तथा अ्रन्य जितनी जगह होंगी उतने मत उस ऋम से 
देता चला जायगा | न्यूनतम मत कितने आते दे यह गिना जाता है ओर 
वे जिस मिलते हैँ उसे चुन लिया जाता दे। उसे अधिक मिले हुए मत पसन्द के 
क्रम से बचे हुए उम्मीदवारों में बाँद दिए जाते ह। इस पद्धति से मतदाताओं 
की विचार-सरणी का योग्य प्रतिनिधित्व निर्वाचन के परिणाम पर प्रतिफलित 
होता है। पर यह पद्धति बहुत क्लिए श्र समझने के लिए मुश्किल है। विधान- 
सभाश्रों की समितियों के निर्वाचन में इसको स्वीकृत किया गया है। किन्‍्हीं 
विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं के चुनावों में इसे स्थान दिया गया है। पर साधा- 
रण तौर पर इस देश में अभी तक इसका प्रसार नहीं हुआ | ऐच्छिक विभाजक 
मत-दान कुछ अच्छा प्रतीत होता है। पद्धति कोई भी हो, पर चुनाव के सम्बन्ध 
में प्रत्येक संस्था के अपने नियमों का होना आवश्यक है। वार्षिक सभाश्रों में जो 
मारामारी, अव्यवस्था, गड़बड़ी इन निर्बाचनों के मामले में हुआ करती है, कम- 
से-कम उनसे तो इन नियमों के कारण बचा जा सकेगा ! 

नियमों में इन बातों का स्पष्ट उल्लेख रहना चाहिए :--कार्य कारिणी 
समिति के सभासदों की संख्या, उसकी कार्य-पद्धति, कार्यवाहक, उसके अधि- 
कार--सामान्य परिस्थिति में एवं विशिष्ट परिस्थिति में। तथा यह भी स्पष्ट हो 
कि, अध्यक्ष के कया अधिकार हैं, उसकी अनुपस्थिति में सभा-संचालन की 
व्यवस्था क्या होगी, यदि उपाध्यक्ष चुना जाता हो तो उनकी संख्या 
इत्यादि | संच्र का एक कोपाध्यक्ष तथा एक लेखा-परीक्षक होना चाहिए। इन 
सब बातों के बारे में योग्य व्यवस्था संध्या के संविधन में हो सब्र मुख्य, 
मीलिक, एवं संघव्नात्मक बातों का समावेश जिन नियमों में होता है, उसे 
संविधान कहना उचित है। काय-पद्धति तथा अन्य बातों से सम्बन्धित नियम 
उतने मौलिक नहीं होते | सभा तथा उसके संचालन से सम्बन्धित नियम प्रत्येक 
संस्था अथवा संत्र में होने चाहिएँ! सभा-विपयक्ष नियम ये होने चाहिएँ :--.- 


ब्् 


हर 


सभा-शात्त्र 


वरण रहना वांछुनीय है । ह 

संघ्र पर प्रभुत्व संघ्र के सारे सभासदों का है। सभासदों से मिलकर जो 
संगठन बनता है वह उस संस्था की साधारण सभा (3७४०७) 3007) है। 
इस साधारण सभा को संघ के सारे अधिकार रहते हैं। संप्र के सबसे आखिर 
के निणय यही साधारण सभा सारे सभासदों की बैठक बुलाकर उसमें किया 
करती है। सब सभासद्‌ चूँकि हर रोज आकर संघ का काम नहीं देख सकते 
अतः प्रत्तेक संस्था अ्रथवा संघ्र की एक कायकरारिणी समिति रहती है. ओर 
ऐसी एक छोटी सी समिति प्रत्येक संस्था में होनी चाहिए। इसी प्रकार प्रत्येक 
संगठन का एक प्रमुख भी हो तथा साधारण सभा द्वारा उसका चुनाव क्रिया 
जाय। कार्यक्रारिणी समिति का चुनाव भी साधारण सभा ही करे। किन्‍्हीं 
संस्थाओं में पहले अध्यक्ष चुना जाता है और पीछे से वह कार्यकारिणी समिति 
की नियुक्ति करता है। उसमें उसकी नीति के लिए अनुकूल वातावरण का 
निर्माण होता है। लेकिन कार्यकारिणी समिति उसके साथ समान स्तर पर काम 
नहीं कर सकती, उतनी निम्न नहीं हो सकती ओर प्रतिनिधित्व की दृष्टि से भी 
न्यूनता रह जाती है। यदि कार्यकारिणी का चुनाव साधारण सभा ने क्रिया हो 
तो साधारण सभा के पक्ष का प्रतित्रिंतर कायकारिणी समिति पर पड़ता है। ओर 
वष में एक या दो बार होने वाले वाद-विवाद हर रोज या हर सप्ताह होने लगते 
है | काम तो होता नहीं उल्टे ऐसा वातावरण निमाण होता है कि कुछ भी होने , 
न दिया जाय ओर कोई नत्रीन कार्य करने न दिया जाय | तथापि कायकारिणी 
का चुनाव करने की पद्धति अधिक अच्छी दे । 

क्रायकारिणी समिति अथवा अन्य किसी प्रकार का निर्वाचन करने कौ 
पद्धति संविधान में स्पष्ट रूप से निदिष्ट रहनी चाहिए ओर चूँकि यह मौलिक 
स्वरूप का प्रश्न है अतः बार-बार उसमें परिवतन होना टीक नहीं | जहाँ जया 
दिक्कत पेश नहीं थ्राती | साधारण सभा की सभा में उपस्थित रहने वार्लो की 
संख्या जद बहुत नहीं होती बर्दहा भी दिक्कत नहीं होती । दिक्कत वहाँ पेश 
श्राती मै जद्ाँ उपस्थित रहने वाले समासद्‌ भी ज्यादा ही और चुनाव के स्थान 
भी अधिक हो। सामान्य तोर से निवाचन गप्त मत-दान-पद्धति द्वारा किया 
जाय। जहाँ स्थान अविक हों वहाँ मत किस प्रकार दिये जायें यह एक मद्दत्य का 
प्रश्न है जाता ६। (१) जितने स्थान उतने मत झोर सब-क्रे-सत् एक उम्मीद- 
बार के लिए द॒क्द्रा करके देना (त्ापाताएट ४0४) एक प्रकार की 
पद्धति ह६। इसमें अत्वससख्यकीं को अवसर मिलना £े और बदत दफा अधिक 
प्रतिनिधित्व मिल जाता 2 | (२) जितनी जग उसमें सते, मगर एक से अधिक 


संभ तम्त्र २४9३ 


] 


किसी भी उम्मीदवार के लिए नहीं दिये जा सकते, उन्हें बरांट्कर देना दोता है; 


इसे विभाजक मत-दान (छपपाएट ४ण८फ) कहा जाता 2 | किन्‍हीं 
स्थानों पर यह विभाजन श्रावश्यक हो जाय तो वहाँ सारे मत देन चाहिए। इस 
परिस्थिति में अल्संख्वकों को पूरा अवसर नहीं मिलता | गिडिछिक विभाजन हो 


९ 

० के. हे हा न कि ६२232 

तो अल्र॑ख्यकी को योग्य श्रवनर मिलता £ | (३) गानुवातिक मतदान 
रे पक है 292 के शक (५७5 है श्स हब 

((2079णांंणार्श रिजृूऑटडशाएिणा ) की एक झौर पद्वांते हैं | इसमे 


संसद का क्रम लगाया ज्ञाता है। मतदाता जिस उम्मीदवार को सबसे श्रधिक 


शी फ. रू हि 5. निकली पृ रा 5. 
पसस्द करता है, उसे अगना पहला मत देता 2। उसके बाद अपनी पसन्द के 


क्रम से दूसरा, तीसरा तथा श्न्व जितनी जगई होंगी उतने संत उस ऋम से 
देता चला जायगा ) न्यूनतम गत कितने आते हैं. यह गिना जाता £ और 
वे जिस मिलते £ उस चुन लिया जाता £। उसे झभिक मिहे हुए मत पसन्द के 
कम से बचे हुए उम्मीदवारों में वाद दिए जाते है| इस पद्धते से मतदाताओं 
की विवार-सरणो का योग्व प्रतिनिधित्व निर्वाचन #े परिणाम पर प्रतिफलित 
होता है| पर यद पद्धति बहुत विल्ए श्र समझने के लिए मुृद्कल £। विधान- 
समभाओ्रों की समितियों के निर्वाचन में हुसकों स्वीकृत किया गया ?। किमी 
विश्वयद्यालयों तथा संस्याश्रों के लुगानों में इसे स्थान दिया गया । पर साथा- 
रणु तीर पर इस देश में ग्रमी तक इसका प्रसार नहीं हश्या | ऐम्टिक विभाजवः 
मत-दान कुछ अच्छा प्रतीत दोता ४ पद्धति कोट भी ही, पर चुनाव के सम्बन्ध 
मे गलेक संस्था के अपने नियमों का होना झावश्यक £। यार्विक सभाओं में जो 
मारमारी, अव्यवस्था, गढ़बड़ी इन निर्ाचनों के मामरी में हुश्रा 
स-कम उनसे तो इन नियमों के कारण बचा जा सकेगा । 

नियमों में इन बातों का सप्ट झललीख खना चादिए:-कार्य कारिणी 
समिति के समासदो की 


| 4 
करती है, कम- 


सख्श, उसकी काय-पंदति, कार्यबादक, झसके अधि 
अर--सामान्य परित्थिति में एवं विशिष्ट परिस्थिति में। तथा यद्व भी स्पष्ट हो 
॥७+ कक हे अधिकार हैं, उसकी अनुपस्थित्ति में समा-संचालन दी 
इस्पादि दे भी, हे यदि उवाध्यत्र चुन जमा का न [ उमवी संख्या 
सब | हे ा कोपान्यक्ष तथा एक लेखा-परीक्षक: दोना सादहिए। इन 
शीलिक, हि हक योरय व्यवस्था संस्था है सविधन मे हो सब मुख्य, 
संविधान कम है ब्राता है समावेश जिन तिय्मी मे होना | ड्स 
उतने मौलिक हे ह 5 कीय-पढति तथा बन्य बातों से सम्बन्धित नियम 
संस्था अथवा सं दे मी तथा उसके संचालन से सम्बन्धित नियम प्रत्येक 
बस होने चाहिएँ ! समा-विषयक उिल्दा थे होते सआाएिए: 0. 


२४४ सभा-शास्त्र 


साधारण सभा, असाधारण सभा, प्रार्थित सभा आदि के काम, उन्हें बुलाने 
के लिए निमंत्रण, नोटिस, प्रकाशन आदि के नियम, सभा में रखे जाने वाले 
विपय ओर उनसे सम्बन्धित नियम, सभासदों को किन बातों की जानकारी 
मिल सकती है इससे सम्बन्धित नियम, कार्यक्रम की रचना, कोरम संख्या 
आदि इसी प्रकार चर्चा-सम्बन्धी, स्थगन-सम्बन्धी प्रस्ताव, संशोधन आ्रादि के 
उपस्थित करने अथवा वापिस लेने इत्यादि संचालन-विपयक्र नियम रहेँ। 
तालये यह कि उद्देश्य से लेकर सभा-संचालन तक सत्र कार्यों की व्यवस्था के 
लिए प्रत्येक संस्था का संविधान एवं नियम अवश्य हों। इनमें महत्त्वपूर्ण बातें 
कीन-कोन सी हैं, इसका संक्षेप में विचार हमने अत्र तक यहाँ किया है। 
प्रस्तुत ग्रंथ का सम्बन्ध सभा शास्त्र से है। संघ और सभाओं के सम्बन्ध 
को ध्यान में रखते हुए हमने संघ-तन्त्र के बारे में भी संक्षेप में आवश्यक 
वर्गुन कर दिया है | समा-शास्त्र की भाँति संप्रटम भी एक शास्त्र है। उसके 
भी कुछ सिद्धान्त हैँ, जो अनुभव द्वारा निर्णोत हुए हैं। उन सब्र पर विचार 
करना यहाँ सम्भव नहीं; बेसा करना विपत्र की सीमा का अतिक्रमण होगा | 
संत्र और सभा दोनों सुसंस्कृत समाज के मुख्य लक्षण हैँ । क्रिंयहुना समाज 
स्वयं एक अ्रग्न संघ्र, श्रेष्ठ संघ है। उसकी सदस्यता जन्म से मृत्यु तक रहती 
है। मनुप्यों के पारस्परिक व्यवहार केवल शक्ति के आधार पर न चलें प्रस्युत 
विवेक और विचार-विनिमय के आधार पर चलें, इसीलिए समाज का जन्म 
हुआ । एक-दूसरे की बात सुनना, सहिष्णुता प्रदर्शित करना, समक-बृर से 
काम लेना, समाज के मूल में यही प्रव्नत्ति है। यही उसका स्थायी भाव है | 
यदि ऐसा न दो तो कोई भी व्यक्ति अपनी भुजाओं के वल पर किसी भी व्यक्ति 
से जो चाहे छीन ले शरीर उसी के बल पर उस वस्तु को अपने पास बनाए रखे | 
यह जंगल का कानून £ै। इसके लागू हो जाने से 'समाज' नाम की संस्था 
नाम-शेप हो जायगी। समाज का अभिवाय दे सब सम्मत निर्यत्रणु तथा उन 
नि्य॑त्रणों को निष्ठा पृथक मानने की प्रदुत्ति। समाज का यह निमंत्रण बस्लु- 
ध्यिति में जितनी मान्यता प्रात करेगा उतना दी बंद वलशाली होगा। सम्राज- 
नियंत्रण में प्रतेक को अयना खन॒ुभव सुनाने का अवसर मिलना चादिए। 
खपनी राय जारिर करने का योग्य अवसर मिले । इसका झआथ्र यद्ग हुआ कि 
प्रन्धड निभुय विचार विनिमय के द्वारा ही होना चादिए। प्रत्लेक् ब्यक्ति को 
हू प्तीन होना चादिय कि बंद निरस की प्रक्रिया में पूरा हाथ बढा रदा दे | 
ज्यों यद सम्मय होता £ नहीं बाल्तविक प्रजास्॑र नियास करता £] इसी इठ 


हि | कम न ग्ग बन स्द्रा *ै.> ७४ पक /डेर। जा ग्पू गंभ पालक > न्य्त 
भें संभाएं मे विन संतों का सिचार शिया जॉय। मस॑ः चआाद स्वत; सिद्ध ऐो 


संघ-तन्त्र न्टः 


हो, चाहे वैधानिक, जो भी निशयव किया जाय वाद प्रच्ेक सभासद्‌ को स्रीक्षत ट्टीनां 
चाहिए [ झतः समासदों को विचार-विनिगय का पूरा-पूरा अवसर मिले । इस दि 
से भाषण-स्वातंत्य एवं संब-त्यातंत्य की मौलिक सत्ता €&। नागरिकता का वे 
प्राण हैं। उनके बगेर नागरिकता सृतवत, है। संघ-विपयक व्यवहार आधुनिक 
काल में राज्य-ब्यवस्था तथा अन्य विभागी में बढ़ रद है। उसको उचित 
रीति से चलाने के लिए संघ-तंत शोर समा-तंत्र का शान आवश्यक दूँ 
विचार-विनिगय भें व्यवस्था रदे रिसा प्रत्येक को प्रमीत होता है। पर प्रल्ेक 
व्यक्ति नियमों के अनुसार आचरण करता हो, सोबात नहीं। छुछु लोग 
ज्ञान के कारण श्रीर कट लोग उजउता के कारण विपरीत आचरण करते 
हैं। विचार-विनिमय अथवा सभा, नियणव लेने के माध्यम ८, निशय टालेने 
हीं। बाद बढाने का कार्य इस साध्यम का नहीं हैं, उसका उद्देश्य तो बाद- 
विवाद में से तत्व ब्रोच प्राप्त करके सल-निणय पर पहुंचना हैं। शत्रता, देप, 
मन-मुठाव बढ़ाने के लिए उसका जन्म नहीं होता शरीर न ही उसे जन्म 
देने वालों का बेसा खयाल होता है। सब यद्दी उम्मीद रखते हूँ कि सहयोग 
झ्रौर समन्वय के द्वारा सब एक सत होंगे तथा उसमें से सबके लिए 
हितकर निर्णंयों का निर्माण होगा। निर्णय का आधार बहुमत हैँ पर 
अल्यमत वालों पर जुल्म ढाने का साथन वह बन जाय, इस रीति से सभा-तंत्र 
का उपयोग करना अनुचित है। बहुमत द्वारा निर्णय होने पर भी वह सभा 
का सामुदायिक निर्णय है ऐसी भावना एवं नैतिक उत्तरदायित्व प्रत्येक सभासद 
में उत्नन्त हो सके, इस रीति से समा-कार्य होना चाहिए; इतने प्रमाण में बहुमत 
-का निशय किया जाय । सहिष्णुता, सोजन्य, परमत-विपयक शादर, यथा 
सम्भव समन्वय द्वारा निणुय पर पहुंचने की इच्छा इत्यादिक भाव न हों तो 
समा-तंत्र एक जुल्म ढाने का साधन वन जायगा | उस शअ्रवस्था में उसके प्रति- 
' कार के लिए रुकावट पैदा करना, देरी लगाना, आदि बातें अ्रपरिहार्य हो जाती 
हूं। स्वये निमाण किये हुए संघ में समासर्दों को उपरिलिखित बातें करने के 
लिए बाधित होना पड़े यह संघ का दुर्भाग्य है। 
संध्या में सब लोग भले ही समान हों तो भी अधिकार-प्राप्ति के कारण 
उनमें भी हित-सम्बन्ध निमाण होते है। अधिकार की ओर सभी का आकर्षण 
रहता दे शोर आकपण उसका धर्म है। पर उसके साथ आसक्ति भी उसका 
एक लक्षण है। जिसको वह प्राप्त हो जाता है वह उससे आसक्ति स्थापित 
करने का प्रयत्न करता है ओर उस दृष्टि से संघ-तंत्र और सभा-ठंत्र को काम 


में लावा करता है। एक खास समय के बाद पुनर्नियाचन हो तो जो लोग 


र्छ्द्‌ सभा-शास्त्र 


अधिकार से वंचित रहते हैं उन्हें अधिकार प्राप्त करने का अवसर तो प्राप्त 
होता है। इस दृष्टि से एक निश्चित समय के बाद कार्य-सामिति के पुनर्निवाचन 
की व्यवस्था प्रत्येक संस्था में रहनी चाहिए। वेधानिक संस्थाओं में भी यह 
व्यवस्था रहनी चाहिए ओर वह सामान्यतया रहती भी है। जिन विधान-समभाओ्रों 
में बहुमत होने पर भी अधिकार की प्राप्ति नहीं, वहाँ सभा-तंत्र का उपयोग 
केवल रुकावट पंदा करने में किया जाय यह अप रेहाय॑े गधिकार बहुमत 
को स्त्रत प्राप्त है, उससे इन्कार करना सभा अथवा विचार-विनिमय 
की विडम्पना-मात्र हूं। वहाँ समा का शस्त्र रूप में प्रमोग किया जाना वांछुनीय 
ओर आवश्यक है। उम्त परिस्थिति में लिये गए निरयां की नेतिक प्रतिष्ठा 
नहीं होती, क्योंकि वे बहुमत के विरुद्ध होते ह। बहुमत की परवाह न करते 
हुए, उन्हें अमल में लाया जाता है। सभा के निर्णय को सभासद्‌ लोग मारने 
यह नेतिक भावना यदि उनमें उत्न्न करनी दे तो उन्हें इतना तो अवश्य प्रतीत 
होना चाहिए कि बह उनका अपना है, उनके अयने मत के अनुसार है। वाद- 
विवाद में भाग लेने के वाद यदि कोई निणय बहुमत स स्वीकृत हो जाय तो 
बद्द खलतां नहीं, पर केबल वबाद-विवाद हो और निशय बहुमत के विरुद्ध अमल 
म॑ लाया जाय, तो यदर बात समा के तत्त्व और सभा की कल्मना के लिए 
असंगत हू। सभा विचार-विनिमय के पश्चात्‌ बहुमत द्वारा होने वाले निर्णय 
को अन्तिम निशुय मानने के सिद्धान्त का माम दै। इस सिद्धान्त को ध्यान में 
रखकर यह ग्रंथ लिगा गया हैं और जदाँ यह धिद्धान्त माना जाता है. वहीं सभा 
के नियमी आर सभा के संचालन को वास्तविक सम्मान का स्थान प्राप्त होता 


हों सभासदा पर निगय को स्वीकार करने की नतिक जिम्मेदारी हैं | 


३ 


हट 
बम्पई-नगरपालिका के महत्वपूर्ण नियम 


काम-काज के प्रत्यक्र बर्ष की पदली तमा में नगरपालिका अपने समासदों 
में ते एक को श्रगल व की पहली समा तक्र के लिए श्रव्यकज्ष (89४०7) 
चुनेगी | इस बीच किन्‍्हीं कारणों से अ्रध्यक्ष का स्थान रिक्त दो जाय तो अब- 
शिष्ठ अवधि के लिए नगरपालिका यथाशीत्र सभासदों में स एक को चुन लेगी 
(धारा ३७) | धारा ३६ के अनुसार सभा-विपय्रक श्रीर संचालन-विपयक्र नियम 
बनाने का नगालिका को अधिकार दे। विद्यमान नियमों में से महत्व के 
नियम नीचे दिये जा रहे ८ 


(१) बम्बद १८८८ के कानून के अनुसार वम्बई-नगरपालिका को समभाओ्रा 
का काम होना चाहिए । 

(२) प्रतिमास एक साधारण सभा होगी और मार्च मास की साधारण सभा 
उस महीने की २० तारीख से पहले हो जाय । आम चुनाव के अनन्तर 
अप्रैल महीने की पहली ब्रेठक उस महीने की किसो सुविधाजनक तारीख को 
होगी; सभा का समय, स्थान, कमिश्नर जिस दिन निश्चित करे, उस दिन यदि 
सभा न हो, तो ग्रगली सभा की तारीख कमिश्नर निश्चित करेगा | 

इसके अत्तिरिक्त प्रत्येक समा का दिन, समय और स्थान मेयर तिश्चित 
करेगा, उसकी मृत्यु हो जाब, वह त्थाग-पत्र दे दे या किसी अ्रन्य कारंण से 
उसकी जगह खाली हो जाय अथवा अ्धिकार-दीन हो जाय तो उपयु क्त बातें 
स्थायी समिति का सभापति निश्चित करे | ' 

(३) मेयर अथवा उपयु क्‍त परिस्थिति में सभापति, उचित प्रतीत होने पर 
विशेष सभा घुलायगा | यदि सोलह समासद्‌ अथवा स्थायी समिति के चार 
सदस्य हस्तान्षर सहित लिखित माँग करें तो उस हालत में सभा अवश्य बुलार्य 

होगी । 

(४) प्रत्येक सभा ग्रकट रूप से काम करेगी और जनता उसमें उपस्थित रह 
सकेगी । सभा के सामने विद्यमान किसी बिपय पर चर्चा अथवा जाँच प्रकट रूप 
से न हो, इस आशय का प्रस्ताव अध्यक्ष स्वये पेश करे या अन्य कोई समासद 


एप सभा-शास्त्र 


पेश करे | और उपस्थित सभासदो के बहुमत द्वारा वह स्वीकृत हो जाय तो सभा 
का काम प्रकट रूप से नहीं होगा | अध्यक्ष को इस बात का अधिकार होगा.कि 
सभा की कार्रवाई में विष्न पैदा करने वाले किसी भी व्यक्ति को सभा से बाहर 
कर दे ) 

(५) स्थगित सभा को छोड़कर अन्य सभाओं के लिए सात दिनों का नोटिस 
देना उचित है| जिस सभा को बुलाने की माँग स्थायी समिति के कम-से-कम 
' चार सभासदों ने की हो, उसका नोटिस कम-से-कम तीन दिन पूरे दिया जाय। 
इस प्राथित सभा में बजट पर विचार नहीं किया जा सकेगा | स्थगित सभा का 
नोटिस इस बात को ब्यान रखकर कि, वह सभा कितने दिनों के लिए स्थगित 
हुई है, सुविधाजनक रीति से दी जाय । 

सभा के नोटिस में सभा का समय; स्थल एवं काय-क्रम का उल्लेख हो । 
नोटिस स्थानीय समाचार-पत्नों में तथा (स्थगित एवं प्राथित समाओ्रों को छोड़) 
अम्बई गजटः में खुले तीर पर प्रकाशित क्रिया जाना चाहिए | 

(६) सभा चालू हो; उसमें यदि अध्यक्ष की जानकारी में यद लाया जाय 
कि उपस्थिति अ्रध्यन्ष की मिलकर पच्चीस से भी कम दे तो अ्रष्यक्ष की सभा 
स्थगित करनी होगी । स्थगित करते समय यह भी निश्चित करके घोषित करना 
होगा कि समा फिर किस दिन, कब और कहाँ होंगी । यह समय तथा स्थान 
उमकी सुविधा के अनुकूल हो | जा काम दाने से रह गया है वह स्थगित सभा 
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३, प्रश्नोत्तर | 

४, अर्जी । 

- छू, स्थायी कमेटी तथा विशेष कमेणियों के अस्ताव । 

६, स्कूल-कमेटी की ओर से महत््ववृण् पत्ने-व्यवह्ार | 

७, कमिश्नर द्वारा रखे हुए पत्र और काम काज । 

८, सरकार श्रथव्रा श्रन्यों की ओर से आ्राए हुए पत्र | 

६, कमेटियों की रिपोठ | 

2०, प्रस्तावों के नोटिस | 

(१०) सभा के कार्य-क्रम में सूशतया अवियमान कोई बात अथवा अ्रन्य 
कुछ विपय समातद्‌ को सभा के सामने लाने हैं| तो सभा के दिन से कम-से-कम 
तीन दिन पृत्र नगरपालिका के सेक्रेटरी को इसकी सूचना दे देनी चाहिए | ऐसा 
नोटिस झाया हो तो सेक्रेटरी को चाहिए कि वह उसे क्रिसी-न-किसी स्थानीय 
समाचार-पत्न में सभा वाले दिन से एक दिन पहले तक प्रकाशित कर दे । 

(११) प्रस्ताव में कोई भाग शअ्ग्रतिप्ठाकारक हो ग्रथवा आक्षेपजनक हो 
तो मेयर उसे निकाल दे । उचित प्रतीत होने पर वह सारा प्रस्ताव ही रद कर 
सकता हैं| यदि प्रत्यक्ष सभा के सामने ही कोई श्राज्ञेपजनक प्रस्ताव प्रस्तुत 
किया गया हो तो उपस्थित सभासदों की सम्मति से अध्यक्ष कार्य-क्रम में से 
उक्त भाग को निकाल सकता है । 

(१२) शीघ्र विचारणीय प्रश्नों पर विचार करने के लिए,बुलाई गई ग्रार्थित 
सभा को छोड़कर अथवा वजट पर जिस समय विचार हो रहा हो, उस समय को 
छोड़कर नोटिस द्वारा प्रकाशित कार्य-क्रम और गत विषयों के अ्रतिरिक्‍्त अन्य कोई 
भी विपय सभा के सामने नहीं लाया जा सकता | इस प्रक्राशित नोटिस में कमिश्नर 
ने अथवा स्थायी समिति ने समाविप्ट किया हो तो वद्द विपय सभा के सामने 
विचाराथ लाया जायगा । अन्य अवस्थाओं में ऐसा कोई भी विषय सभा के 
सामने चचा के लिए नहीं लाया जा सकेगा जिसका न तो नोटिस में उल्लेख है 
श्रीर न जो नियम. संख्या १० के अनुसार प्रकाशित किया गया है। ऐसे विषय 
के सम्बन्ध में प्रस्ताव भी नहीं पेश क्रिया जा सक्रेगा | कमिश्नर अथवा स्थायी 
समिति द्वारा आवश्यक मानकर लाए, गए विपय का जो ए्रष्ठपोषण नहीं 
करता, ऐसा कोई भी प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकेगा | यदि उपस्थित सभासदों 
में से तीन चोथाई सभासदों ने, जिनकी संख्या १५ से न्यून न हो, सम्मति 
प्रदान की हो तो प्रस्तुत आवश्यक विषय सभा के सामने पेश किया जायगा | 

(१३) आवश्यक विषय पर विचार करने के लिए बुलाई गई प्रार्थित सभा 


ब्ष्ठप सभा-शास्त्र 


पेश करे | और उपस्थित सभासदो के बहुमत द्वारा वह स्वीकृत हो जाय तो सभा 
का काम प्रकट रूप से नहीं होगा | अध्यक्ष को इस बात का अधिकार होगा कि 
सभा की कारबाई में विव्न पेदा करने वाले किसी भी व्यक्ति को सभा से बाहर 
कर दे | 

(५) स्थगित सभा को छोड़कर अन्य सभाओं के लिए सात दिनों का नोटिस 
देना उचित हं। जिस सभा को चुलाने की माँग स्थायी सनिति के कम-से-कम 
' भार सभासदों ने की हो, उसका नोटिस कम-से-क्रम तीन दिन पू््वं दिया जाय | 
इस प्राथत सभा में बजठ पर विचार नहीं क्रिया जा सकेगा। स्थगित सभा का 
नोथ्सि इस बात को ध्यान रखकर कि, वह सभा कितने दिनों के लिए स्थगित 

३ हें, सुविधाजनक रीति से दी जाय | 

सभा के नोटिस में सभा का समय, स्थल एवं काय-क्रम का उल्लेख हो । 
नोटिस स्थानीय समाचार-पत्रों में तथा (स्थगित एवं प्रार्थित सभाओ्रों को छोड़) 
'अम्बई गज़ट? में खुले तौर पर प्रकाशित क्रिया जाना चाहिए | 

(६) सभा चालू हो; उसमे यदि अध्यक्ष की जानकारी में यह लाया जाय 
कि उपस्थिति अध्यक्ष को मिलकर परच्चीस से भी कम ह तो अ्रध्यक्ष की सभा 
स्थगित करनी होगी | स्थगित करते समय यह भी निश्चित करके घोषित करना 
होगा कि सभा फिर किस दिन, कब और कहाँ होगी | यह समय तथा स्थान 
उम्रकी सुविधा के अनुकूल द्ो | जो काम द्वोने स रह गया हैं वह स्थगित सभा 
वाले दिन किया जायगा अथवा पुन; सभा स्थगित हो जाय, तो जिस दिन वह 
किर झहागी उस दिन किया जायगा | उस अबस्था में चाहे पच्चीस का कोरम 
उपस्थित दो या न हो | 

(७) प्रत्ेक समा मेयर की अ्रव्यक्ञता में दागी । उसकी जगह खाली हो 
प्रथवा सभा के समय बट अनुसस्थित हो तो उपस्थित समासद जिस चुनें उसकी 
प्रच्यक्ष्ता में होगी | 

(८) नगरपालिका से किसी सम्ासद को किसी कमेटी का सभापति चुना दी 
गए सर उग आगदी को संटेस्स हा गो जिसे गहिय बट उपत्थिते शागो उंग 


मद काटी का काम उसका झाव्यलता मे शागा; आझल्यथां प्ररयक कमदी का 
हद 


हर + ३. अक सक हाफ ्ड शक पा कमल जा शक ष्र :2॥ सियल 
कई साचागुगर सता का कारवार का (श्रथव्रा थाय शे से | 
# जच थ्ट 
*] ते 


द 
विशेष 
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३, प्रश्नीत्तर | 
४, श्र्जी | 
-पू, स्थायी कमेटी तथा विशेष कमेडियों के प्रध्ताच । 

६, स्कूल-कमेटी की ओर से महत्त्ववूण पत्रे-व्यवहार | 

७, फमिश्नर द्वारा रखे हुए पत्र और काम-काज । 

८. सरकार श्रथव्रा श्रन्यों की ओर से आए हुए पन्र | 

६, कमेटियों की रिपोट । 

१०, प्रस्तावों के नीटिस | 

(१०) सभा के काय-क्रम में सूर्शतया अविद्यमान-कोई बात अथवा अन्य 
कुछ विपय समातद्‌ को सभा के सामने लाने हों। तो सभा के दिन से कम-से-कम 
तीन दिन पूर्व नगरपालिका के सक्रेट्री को इसकी सूचनी दे देनी चाहिए. । ऐसा 
नोटिस आया हो तो सेक्रेटरी को चाहिए कि वह उस किसी-न-किसी स्थानीय 
समाचार-पत्र में सभा वाले दिन से एक दिन पहले तक प्रकाशित कर दे । 

(११) प्रस्ताव में कोई भाग श्रप्रतिप्ठाकारक हो अश्रथवा आज्षेषजनक हो 
तो मेयर उसे निक्राल दे । उचित प्रतीत होने पर वह सारा प्रस्ताव ही रद कर 
सकता है | यदि प्रत्यक्ष सभा के सामने ही कोई आक्षेपजनक प्रस्ताव प्रस्तुत 
किया गया हो तो उपस्थित सभासदों की सम्मति से अध्यक्ष कार्य-क्रम में से 
उक्त भाग को निकाल सकता हैं | 

(१२) शीघ्र विचारणीय प्रश्नीं पर विचार करने के लिए चुलाई गई ग्रार्थित 
सभा को छोड़कर अथवा वजट पर जिस समय विचार हो रहा हो, उस समय को 
छोड़कर नोटिस द्वारा प्रकाशित कार्य-क्रम और गत विपयों के अतिरिक्त अन्य कोई 
भी विषय सभा के सामने नहीं लाया जा सकता | इस प्रकाशित नोटिस में कमिश्नर 
ने अथवा स्थायी समिति ने समाविप्ठ किया हो तो वद विपय सभा के सामने 
विचाराथ लाया जायगा | अन्य अवस्थाओं में ऐसा कोई भी विषय सभा के 
सामने चर्चा के लिए नहीं लाया जा सकेगा जिसका न तो नोटिस में उल्लेख हैं 
ओर न जो नियम. संख्या २० के अनुसार प्रकाशित किया गया है। ऐसे विषय 
के सम्बन्ध में प्रस्ताव भी नहीं पेश किया जा सकेगा । कमिश्नर अथवा स्थायी 
समिति द्वारा आवश्यक मानकर लाए गए विपय का जो पृरष्ठपोषण नहीं 
करता, ऐसा कोई भी प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकेगा | यदि उपस्थित सभासदों 
में से तीन चौथाई सभासदों ने, जिनक्ली संख्या १५ से न्यून न हो, सम्मति 
प्रदान की हो तो प्रस्तुत आवश्यक विपय सभा के सामने पेश किया जायगा | 

(१३) आवश्यक विपय पर विचार करने के लिए बुलाई गई प्रार्भित सभा 


२४० सभा-शास्त्र 


में अथवा बजट पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई सभा मे, ऐसा कोइ भी विपय 
न तो लाया जा सक्रेगा ओर न उसके सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव पेश किया जा 
सकेगा, जिसका सम्बन्ध न आवश्यक विपय से हो और न बजद से | बजट पर 
विचार करने के लिए बुलाई गई सभा में, स्थायी समिति द्वारा सुकाई गई कर- 
व्यवस्था में अथवा उसके द्वारा निर्धारित व्यय की योजना में परिवततन करने 
वाला कोई भी प्रस्ताव, यदि वह नियम संख्या ५ के अनुसार प्रकाशित किये गए 
नोटिस में अथवा नियम संख्या १० के अनुसार प्रकाशित होने वाले अनुपूरक 
विज्ञायन में समाविष्ठ न हों तो, पेश नहीं क्रिया जा सकता | वजद पर की जाने 
वाली चना स्थगित सभा में हो रहदी हो तो यह प्रस्ताव, यदि नियम संख्या १४ 
उल्लिखित शर्तों के अनुल्प न हो तो, उस सभा में पेश नहीं क्रिया जा 
सकता | 
(१४) उपस्थित समासदो के बहुमत से समय-समय पर सभा स्थगित की 
जा सकेगी परन्तु स्थगित सभा में उन्हीं विवयों पर च्रा होगी जो कायक्रम में 
ओर जिन पर विचार करके किसी निग्शय पर नहीं पढ़ेंचा गया | अन्य विपय 
ग्रयवा प्रस्ताव समा के सामने नहीं लागे जा सकेंगे | बदि स्थगित सभा बजट 
पर वियार करने वाली दो तो बजट मे परिवतन मुझान वाला प्रस्ताव, पिछली 
सभा का श्बशिष्ट विषय न द्वाने पर भी, उस सभा के सामने लाया जा सकेगा | 
फिन्नु -- 


+ा कक क् ] 
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कर दी जायगी ओर उसके बाद सभा का काम शुरू हो जायगा | 

(१५) सभा का काम अंग्रेजी" में होगा । जो सभासद्‌ अंग्रेजी में नहीं बोल 
सकता उसके लिए यह स्वतन्त्रता है कि वह गुजराती, मराठी, हिंदी अथवा उंदू 
में से ।कधी भाषा में बोले | 

(१६) उपस्थित समासदों के नाम अस्तुत करके सभा की कारवाई सभा की 
समाप्ति के पश्चात्‌ उचित रीति से तैयार की जायगी। सेक्रेटरी उसे रजिस्टर 
में लिख लेगा | उस पर अगलो सभा में अ्रध्यक्ष हस्ताक्षर करेगा | उस रजिस्टर 
को नगरपालिका के सभासद्‌ कायोलय के समय देख सकेंगे | समासदों के अति- 
रिक्त यदि अन्य कोई देखना चाहेगा तो फीस देनी पड़ेगी | 
. (१७) पिछली सभा की कारवाई प ने के वाद स्वीकृत समझी जायगी। 
उपस्थित सभासदों की बहुसंख्या की प्राथना पर उसे सबके सामने पढ़कर सुनाया 
जायगा | 

(१८) उपस्थित समासद्‌ यदि कार्रवाई की किनन्‍्हीं त्रुटियों को प्रकाश में 
लाये तो सभा की सम्मति से अ्रध्यक्ञ जो संशोधन सुझायगा वे कारवाई में ठीक 
कर दी जायेगी । 

(१६) स्थायी समिति के प्रस्ताव उसके सभापति को प्रस्तुत करने चाहिएँ। 
बंद न पेश करे या वह अनुपस्थित हो तो स्थायी-समिति का कोई सदस्य प्रस्तुत 
करे, वद्द भी न करे तो कोई भी समासद्‌ प्रस्तुत कर सकता है | 

(२०) पाठशाला की समिति के पन्नों से सम्बन्धित सारे ग्रस्ताव भी उसके 
समापति को प्रस्तुत करने चाहिए | वद न करे तो उस समिते का कोई और 
सदस्य प्रस्तुत करे । वह भी न करें तो कोई भी सभग्सद प्रस्तुत कर सकता है |. 

(२१) जिस प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया गया है, उस नोटिस देने वाला 
प्रस्तुत करे या उसका अनुमोदक | नोटिस देने वाले ने, जिसे लिखित रूप में 
पेश करने का अधिकार दिया हो, वह भी प्रस्तुत कर सकता है | यदि वह ने 
करे तो वह प्रस्ताव समाप्त समझा जायगा | ( लिखित अधिकार-पत्न, प्रस्ताव 
पेश करने से सम्बन्धित हो तो अ्रध्यक्ष के पास देना चाहिए ) - 

(२२) उपस्थित सभासद्‌ बहुमत द्वारा कार्यक्रम के किंसी विषय को पहले 
लेने की प्रार्थना करें तो उसे पहले स्थान मिलेगा तब्र उसी पर विचार भी पहले 
होगा | इसके लिए ग्रा्थनात्मझ प्रस्ताव सभा के सामने तभी लाया जा सकेगा 
जब्र कि उसके सम्बन्ध में एक दिन पहले सेक्रेटरी की नोटिस दें दिया गया हो, 





"यह नियमावली अंग्रेजी राज्य के समय बनाई गई थी। 


ब्शर सभा-शास्त्र 


ग्रन्यथा नहीं | इस प्रकार का नोटिस आया हो तो सेक्रेटरी की चाहिए कि वह 
सब सभासदी को इसकी सूचना दे | 

कार्यक्रम के किसी भी विपय पर पहले विचार करने की माँग करने वाले प्रा ्थना- 
पत्र में यह स्पष्ट कर दिया जाय कि किस दिन यह माँग की जायगी | उस दिन 
यदि मांग न की गई, और उस विपय को प्राथमिकता दिलाने की इच्छा हो तो 
फिर दूसरा प्राथना-पत्र भेजना चाहिए, | उसमें भी दिन का निर्देश किया जाय । 

(२३) यदि दो अथवा अधिक बातें एक ही विपय से सम्बन्धित हों और 
कायक्रम में उनका अलग-अलग उल्लेख किया हुआ हो, तो उपस्थित सभासदों 
की बहुसंख्या की सम्मति से उन सबकी एकत्र करके, एक ही समय अ्रध्यक्त 
विचाराथ सभा के सामने रख सकता है। इसी प्रकार, एक ही दिन दो समभाएँ 
युलार गई हो आर दोनों के एक-जसे ही विपय हो तो उपस्थित सभायदों के 
यहुमत से अ्रध्यक्ष यद निश्चित कर सकता दे कि उन सत्र विपयों को एकत्र 
करके एक ही सभा में उन पर विचार किया जाय | 

(२४) अध्यक्ष को यदि ऐसा अनुभव टो कि कोट प्रस्ताव या संशोधन 
ग्रायत्तिननक £ झोर उसके अपने मल रूप मे पेश किये जाने से सभा में गड़ 
बढ़ी मच जायगी तथा श्सुविधा पदा हो जायगी, तो उसे बढ दो या अ्रधिक 
मिलागो में विभकल करके खण्टश , सभा मे रख सकता हूं | 
एम प्रहार प्रस्ताव झथया संशानन का अ्रध्यक्ष विभाजन किया हो तो पदले 
या मगंशोबन का छोटड, सभा के सामने थाने बाले उसके श्रस्य किसी 
यो एसरू रूप से पश करने या उसका शब्रनुगोदन करने की तब तक 

पे ता कि प्रत्यद्ा ने दाह । प्रत्येक मांग पर स्वतंत्र रुप से श्रध्यक्ष 
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सकता है। अनुमोदन मिलने पर यदि श्रध्यक्ष समझे कि इस प्रस्ताव द्वारा सभा 
के नियमों का दुरुपयोग नहीं होता अथवा अल्पसंख्यकों के साथ श्रन्याय नहीं 
होता, तो इस प्रस्ताव पर तत्काल मत ले लिए जायँगे। प्रस्ताव के स्वीकृत हो 
जाने पर प्रस्तावक को उत्तर देने का अधिकार है। यह उत्तर वाला भाषण दस 
मिनट में खत्म हो जाय | उत्तर के बाद जिम प्रस्ताव वा संशोधन पर बहस हो 
रही थी उस पर तत्काल मत ले लिया जायगा | 

(२६) चर्चा (बहस) में सभासद्‌ एक ही बार बोल सकता है । प्रस्तावक 
अथवा अनुमोदक को उत्तर देने का अधिकार है। जो सभासद्‌ बोल चुका है, 
उसके मापण का स्पष्टीकरण करने के लिए यदि कोई दूसरा समासद्‌ बोल रहा 
हो और वह अवसर प्रदान करे तो उक्त समासद तत्काल खड़ा होकर स्पष्टीकरण 
कर सकता है; पर बोलने वाले ने ग्रवसर न दिया तो उसका भाषण समाप्त 
होने पर वह स्प्टीकरण कर सकता है । 

(३०) संचालन-विपयक अथवा अ्रन्य प्रकार का कोई आज्षेप सभा में उठे 
तो अ्रध्यक्ष बिना क्रिसी वाद-विवाद के तत्काल उसका निर्णय कर दे | अध्यक्ष 
के निर्णय के विरुद्ध नगरपालिका की अगली सभा में बिचार करने के लिए, माँग 
की जा सकती है। उसके लिए इस आशय का प्रस्ताव पेश करना चाहिए कि 
धजो निर्णय दिया गया है वह गलत है! तथा नियम संख्या १० के अनुसार 
इस प्रस्ताव के बारे में नोटिस दिया जाय | 

(११) किसी सभासद्‌ के बारे में कोई आक्षेव उठाया गया हो तो अ्रध्यक्ष 
उक्त आज्षेष का निर्णय होने तक सभासद्‌ को अपना भाषण बंद करने के लिए 
कहे | उसके कहते ही वक्ता नीचे बैठ जाय | अध्यक्ष चाहे तो उक्त सभासद्‌ 
को आ्षेप के सम्बन्ध में बोलने की आज्ञा दे सकता है । 

(३२) १, अ्रध्यक्ञ को सभा में अनुशासन ओर व्यवस्था रखने का अधिकार 
है | अनुशासन के विरुद्ध व्यवहार करने वाले समासद्‌ को वह बाहर जाने की 
शआाज्ा देगा | अध्यक्ष के इस प्रकार आज्ञा देने पर समासद्‌ सभा से बाहर चला 
जाय तथा उस दिन की सभा में भाग न ले | एक पक्ष में यदि क्रिसी सभासद्‌ 
की दो बार वाहर जाने की आज्ञा हुई हो तो अ्रध्यक्ष उस सभासद्‌ को एक पक्ष 
से थोड़े समय के लिए सभा में भाग न लेने की आज्ञा दे सकता है। 

उक्त सभासद्‌ यदि सन्तोपज़नक रीति से छ्ुमा-याचना करे तो अध्यक्ष 
उसकी अनुपस्थिति के दंड की अवशिष्ट अवधि क्षमा कर सकता है। इस दड- 
विधि में समासद्‌ नगरपालिका की सभा को छोड़कर अन्य किसी भी कमेटी में 
क्राम कर सकता है | 


२०४ सभा-रशास्प्र 


२, सभा में दंगा हो जाय तो तीन दिन तक के लिए अ्रध्यक्ष सभा को 
स्थगित कर सकता है। 

(३३) पेश किया जाने वाला प्रस्ताव श्रंग्रेजी भाषा में सुवाच्य अच्रों में 
लिखा अथबा छुपा होना चाहिए। प्रस्तावक उसे पढ़े और आवश्यक प्रतीत 
हो तो उस पर भाषण दे | उसके बाद उसे अध्यक्ष को देना चाहिए । उक्त 
प्रस्ताव का अनुमोदन होने पर यह समझता जागगा कि वह चचा के लिए. सभा 
के सामने आ गया है। अ्रतुमोदक को यदि कुछु बोलना हो तो वह उसी समय 
बोल सक्रतः है। उसकी इच्छा हो तो वह अपने भाषण को अन्य सभा के लिए 
रक्षित रख सकता है | 

(३४) प्रस्ताव के पेश और अनुमोदित होने पर कोई भी समासद्‌ उस पर 
संशोधन पेश कर सकता है। संशोधन के लिए अनुमोदन आवश्यक है। 
उसके अभाव में वह व्यर्थ हो जायगा | एक ही समय अनेक संशोधन सभा के 
सामने आा सकते दे। 

(३७) प्रस्ताव अथवा संशोधन को सभा-गह की अनुमति के त्रिना वापिस 

नहीं लिया जा सकता | यह अनुमति निर्विरोध होनी चाहिए । (यदि एक भी 
व्यक्ति उसके विरोध सें आवाज उठाए तो अनुमति नहीं मिलेगी ।) 

(३६) प्रस्ताव पर बोलने के बाद संशोधन पर बोलने का भी सभासद को 
अधिकार है| परन्तु वह भाषण संशोधन के विषय तक ही सीमित रहे | 

(३७) संशोधन जिस क्रम से पेश किय्रे गए हो उसके उल्टे क्रम से मूल 
प्रश्न के विरुद्ध उन पर मत लिया जायगा। अर्थात्‌ मूल प्रस्ताव पर तथा आखीर 
के संशोधन पर एक दूमरे के विरुद्ध मत लिये जायें । इनमें जो स्वीकृत हो 
जायगा उसके विरुद्ध पहले बाले संशोधन पर मत लिये जायेंगे । यह मत ग्रहण 
का क्रम रहेगा | 

(३८) चर्चा के स्थगित अथवा सभा के स्थगित करने-सम्बन्धी प्रस्ताव के 
आने पर, उसके सम्बन्ध में पतक्त तथा विपक्ष के कारणों पर प्रकाश डालने के 
लिए समासदा को जितना समय देना अध्यक्ष उन्चित सममे, उतना समय उन्हें 
ने । उसके पश्चात्‌ तत्काल उस पर मत ले । 

(३८-अ) नियम संख्या श्८ के नीचे आने वाला प्रस्ताव गोण स्वसूप 
का हो | उसके ऊपर समय की सीमा ओर संविधान की सीमा कमिश्नर अ्रथवा 
कमेटी की रिपोट आने तक निश्चित की जा सकती हूं । इससे भिन्‍न अन्य 
सीमाओं का समावेश किया गया हो तो नियम संख्या ३२ के अनुसार वह 
प्रम्ताव ने होकर नियम संख्या ३५४ के अनुसार उसे विवादास्यद प्रश्न पर 
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संशोधन समझा जायगा | 

(३६) जब तक सभासद्‌ का भाषण जारी रहे, विवाद का अथवा सभा के 
स्वगित करने -सम्बन्धी प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता | 

(४०) सभा में एक बार विवाद-स्थगित झथवा सभा-स्थगन-सम्बन्धी 
प्रस्ताव लाने के बाद फिर क़ितनी देर बाद वह प्रस्ताव लाया जा सकता है, 
इसका निश्चय अध्यक्ष अपने विवेक द्वारा करे | और जब तक उतना .काल 
व्यतीत न हो जाय तब तक इस प्रकार का प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता | 

(४१) समासद का भाषण चालू रहते समय भी यदि अ्रव्यक्ष कों उचित 
प्रतीत हो तो बहुमत से वह सभा को स्थगित कर सकता है | 

(४१-आर) बोलने वाले समासद्‌ का भाषण समाप्त हो जाने पर कोई भी 
सभासद्‌ यह प्रस्ताव पेश कर सकता है कि अगले विपय पर विचार क्रिया जाय | 
इस प्रस्ताव का अनुमोदन हो जाने पर उस पर चर्चा न होने देकर मत-ग्रहरण 
किया जाना चाहिए शरीर उसके स्त्रीकृञ हो जाने पर चालू विपय ( चर्चाधीन 
विपय-- ( (2ए0९४(४07 परातंशा' तं5टप्5झ0॥ ) निकाल दिया गया ऐसा 
माना जायगा | 

(४२) स्थायी कमेटी अ्रथवा कमिश्नर द्वारा पेश किये गए, प्राथमिकता पाने 
वाले विपय-सम्बन्धी प्रस्ताव के प्रस्तुत करने के प्रश्न के अ्रतिरिक अन्य सब 
प्रश्नों का निशुय उपस्थित सतदाता समभासदों के बहमत से किया जायगा | 
समान मत पड़ने पर अध्यक्ष को दूसरा अथवा श्रतिरिक्त मत देने का अधिकार' 
है| प्रश्न पर मत लेते समग्र पक्ष में कौन और विपक्ष में कौन है, यह दो बार 
पृद्धा जायगा एवं मत लिए जायेंगे। मत हाथ ऊपर करके दिये जायें। 

( किन्हीं मामलों में विशेष अनुपात में बहुमत न रहे तो निणय वैधानिक 
नहीं होता | उदाहरणाथ, म्युनिसिपल कामों से मिन्‍न खर्चे कटने के लिए कम- 
से-क्रम ४४ समासदों की स्वीकृति मिलनी चाहिए | स्पेशल कमेटी को अधिकार 
देने के लिए $ बहुमत हो । सिटी इज्जीनियर के समान अधिकारियों को हथने 
के लिए | बहुमत होना झ्रावश्यक है | ) 

(४३२) जिन विपयों से समासदों का आशिक सम्बन्ध, कानून की .धारा 

संख्या १६ में आए वर्णन के अनुसार हो थ्रथवा जिस विषय के सम्बन्ध में 
व्यवसाय की दृष्टि से पत्रकारों की ओर से श्रथवा अन्य किसी की ओर से उसका 
सम्बन्ध प्रतीत हो तो, उस विषय की चचा में वह भांग नहीं ले सकता अथवा 

- उस पर मत नहीं दे सकता | 
४४) श्रध्यक्ष के प्रस्ताव की स्वीकृति घोषित होने पर यदि कम-से-क्रम 
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चार सभासदों ने तत्काल मत-विभाजन की माँग न की तो रिपोर्ट में वह प्रस्ताव 
स्वीकृत हुआ लिख लिया जायगा | ओर इसे पक्ष ओर विपक्ष में आये मर्तों की 
संख्या के निर्देश के बगेर भी प्रस्ताव के स्वीकृत होने का ठोस प्रमाण मात्य 
जायगा | 
(४५) मत लेते समय अध्यक्ष उपस्थित सभासदों को दो समूहों में विभक्त 
होने के लिए कहैगा | मत की माँग होते ही सभा-गह के दो छोरों पर हमेशा 
रखी जाने वाली य्बलों में से प्रयेक टेबल पर एक-एक समभासदों की सूची 
सेक्रेग्री को रखनी चाहिए। अध्यक्ष द्वारा नियुक्त मत-गणकों के सामने सभासदों 
की अपने नाम के आगे हस्ताक्षर करने चाहिएँ टेबल पर “पक्ष में! विपक्ष 
में' लिखी हुई चिट लगानी चाहिए | 
उपरोक्त रीति से हुआ मतदान नामी सहित रिपोण में लिख लिया जायगा। 
मत न देने वाले सभासदों के नाम भी लिख लिए. जायँगे। समान मत आने 
. पर अध्यक्ष को अपना अधिक मत देना चाहिए | 
(४६) निर्णीत विषयों के सम्बन्ध में निर्णय की तिथि से लेकर तीन महीने 
तक किसी कार प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता | 
प्रश्नोत्तर के सम्बन्ध में वम्बई नगरपालिका के नियम 
(१) धारा संख्या ३६ के अधीन बनाए गए, नियम के अनुसार नगरपालिका 
के काम-काज के बारे में कमिश्नर से प्रश्न पूछे जा सकते है और वह उनका 
उत्तर देगा | 
(अं) सात दिन पूत्र सेक्रेटरी नोटिस दे और नोटिस में प्रश्न का स्पष्ट रूप 
से उल्लेख हो | 
(व) १, मत-प्रदशन करने के लिए कहने वाला, तास्विक अभिप्राय (असली 
राय) पूछने वाला, कानूत-विषयक अथवा किसी अह्ीत परिस्थिति को ध्यान 
में रखकर किया गया प्रश्न नहीं पूछा जा सकता | 
२ न्यायालय में प्रविष्ठ मामले से सम्बन्धित प्रश्न नहीं पूछा जा सकता | 
३, उनके अधिकारी अथवा सावजनिक्र रिश्ते से असम्बन्धित प्रश्न 
म्युनिसिपल अधिकारी ओर नीकरों के सम्बन्ध में नहीं पू्ठा जा सकता | 
४, किसी व्यक्ति अथवा जाति के विदद्ध आरोप करने वाला प्रत्यक्ष 
अथवा परोक्षु रूप से बदनामी करने वाला प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। 
(२) संख्या १ में बताई गई मर्यादा का अतिकमण करने वाला प्रश्न 
नगराध्यक्ष श्रस्वीकृत कर देगा | 
(३) प्रश्न मर्यादा में दे अ्भवा नहीं, इस सम्बन्ध में सन्देश उत्पन्न हो 


किन .ााआंओ 
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जाने पर नगराध्यक्ष निर्णय करेगा और उसका निर्णय श्रन्तिम माना जायगा | 

(४) नगरपालिका के हित के लिए विधातक प्रतीत होने वाले प्रश्न का 
कमिश्नर उत्तर नहीं देगा | इसका व्यक्तिगत विश्वास प्राप्त करने पर भी वह 
ऐसी जानकारी के सम्बन्ध में पूल्ठे गए प्रश्न का उत्तर नहीं देगा । 

१, केवल साधारण सभा के पहले दिन ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं | 

२, नोटिस में यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि प्रश्न किस समा में पूछे 
जायेंगे | 

रे. कोई भी सभासद्‌ एक समा में तीन से श्रधिक प्रश्न नहीं पूछु सकता | 

४. जो प्रश्न उचित नोटिस द्वारा आये हों और नगरचष्यक्ष ने श्रस्वीकृत 
कर दिए हों, आने के क्रम से उनकी सूची सेक्रेटरी तैयार करेगा | वह सूची 
प्रश्नकर्ता के नाम सहित सभासदों में फिराई जायगी | 

५. निधारित सभा के दिन कोई चुनाव का मामला हो तो उसके हो 
चुकने पर, प्रश्नों के लिए अध्यक्ष सूचीगत क्रमानुसार समासदों को वुलायगा | 

६, घुलाने पर उक्त सभासद्‌ को अपनी जगह खड़े होकर सूचीगत-क्रमा- 
नुसार प्रश्न पूछने चाहिएँ | 

७, यदि प्रश्नकर्ता अनुपस्थित हो ओर उसने किसी को अ्रधिक्रार-पत्र 
दिया हो, वह अधिकार-पत्र सेक्रेटरी तक पहुँच गया हो तो जिसे यह अधिकार 
मिला हो उसे अध्यक्ष प्रश्नों की अनुमति देगा। बुलाने पर प्रश्नकता ने प्रश्न 

नहीं पूछा, थ्रथवा अ्धिकार-पत्र द्वारा भी क्रिसी ने नहीं पूछा तो वह समाप्त 

हो गया, ऐसा माना जायगा | 


' निम्न प्रकार के प्रश्नों को नगराध्यज्ष अस्वीकृत करेगा:-- 


(८) १, एक प्रश्न की चर्चा होने के बाद अथवा एक-आध विपय के 
सम्बन्ध में उत्तर देने के बाद तीन महीने तक उसी से सम्बन्धित शन। 

२. कमेटी के सुपुर्द मामलों का प्रश्न, यदि कमेटी की रिपोर्ट आई 
हो तो। 

३, निष्कारण लम्बा प्रश्न | 

४. विचारक, व्यंजना, अनुमान अथवा तानेबाजी शब्दावली से 
युक्त प्रश्न | 

५. बदनामी करने वाले, अपमान-कारक अथवा अ्रन्य किसी दृष्टि से 
आत्षेपजनक प्रश्न | 

इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया हो तो उपस्थित सभासदों की स्वीकृति 


* ५ आज 
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से रिपो: में से आज्ञेपजनक वस्तु को निकाल देने का श्रध्यर्क्ष को 
अधिकार है | 

६, धारा संख्या १६ में बताए अनुसार वह प्रश्न जिसमें प्रश्नकतों के 
स्वाथ जुड़े हो । 

७, वह प्रश्न, जिममें वाशित वस्तु की सत्यता का उत्तरदायिद् प्रश्न- 
कत्तो नले। 

प्रश्न, जिसका उत्तर नगरपालिका अथवा कमेटी की छपी हुई 
रिपोय में ही आ गया हो | 

६, नियम संख्या ४ के अनुसार निर्मित सूची के अ्न्तगत प्रश्नों का 
उत्तर लिखित रूप में दिया जायगा | 

प्रश्नोत्तरों पर बहस नहीं होगी । 

११, उत्तर दिये जाने के बाद ऐसा उपप्रश्न पूछा जा सकता है, जो 
उत्तर के कारण उत्पन्न हो अथवा जिससे उत्तर के विषय का स्पष्टी- 
करण होता हो | परन्तु उप प्रश्व यदि नियम संख्या ८ में वर्णित स्वरूप 
का हो तो नगराध्यक्षु श्रस्वीक्त। कर देगा। उपप्रश्न का उत्तर मोखिक 
दिया जा सकता है। 

१२. कमिश्नर यह कह सकता है कि उप प्रश्न का उत्तर नोटिस के 
बगेर नहीं दिया जा सकता। उस अ्रवस्था में उक्त उपप्रश्न को प्रश्न 
मानकर उचित नोटिस देकर अगली साधारण सभा गें पूछा जा सकता है | 

१३, कमिश्नर को यदि यह प्रतीत हो कि उप प्रश्न: का उत्तर देना 
नगरपालिका के हित के लिए विध्रातक है, तो वह उप प्रश्न का उत्तर नहीं 
देगा | उप प्रश्न द्वारा पूछी गई जानकारी यदि विश्वास लेकर प्राप्त हुईं 
हो तो उसे वह नहीं बतायगा | 

१४, जिस प्रश्न का उत्तर लिखित अ्थवत्रा मीखिक रूप में पूरी तरह 
दिया जा चुका हो उसे फिर नहीं पूछा जा सकता | 

१५, साधारणु-सभा के पहले दिन प्रष्टब्य प्रश्नों का उत्तर, यदि 
कमिश्नर कहे कि तेयार नहीं है और अगली किसी भी स्थगित सभा के 
दिन प्रश्ककर्ता उपस्थित हो तो बह उक्त प्रश्न का उत्तर दे सकता है। 

१६, प्रश्नोत्त के लिए सिफ श्राथरा घंटा दिया जायगा, वह भी 
चुनाव-वितवक मामले के खत्म द्ोने के बाद तथा अन्य किसी काम-काज 
के शुरू द्ोने से पहले | इस समय ऐसे जो प्रश्न बच रहेँगे वे अगली स्थगित 
सभा में पूछे जा सकते दूँ | 


वम्बई-नगरपालिका के महत्त्वपूर्ण मियम २५६ 


१७, सेक्रेट्सी सभा की रिपोर्ट में प्रश्नोत्तरों को लिख रखेगा। 
वम्बइ-नगरपालिका की स्थायी कमेटी के काम-क्राज-तम्वन्धी नियमः- 

(१) सेक्रेटरी प्रत्लेक समासद्‌ के पास कार्यक्रम भेजेग। । कोई विपय तत्का 
विचारणीय हो और उसके लिए समासदों की स्वीक्षति हो तो कायक्रम में 
होने पर भी उसे ले लिया जायगा। इसे छोड़कर उन्हीं मामलों पर बिच 
होगा जो कार्यक्रम के अन्तर्भत हों । 

(२) विछुली सभा की रिपोर्ट सभासदों में फिराई जायगी तथा उसे स्वीक् 
समझ्ला जायगा | जब्र तक वहुसंख्यक सभासदों की माँग ने ही उसे पढ़ा नः 
जायगा | 

(३) रिपोट में कोई गलती हो श्रीर उसे समापति की नजर में लाया जा 
तो वह उसमें उचित संशोधन कर देगा शोर उस्रके बाद उस पर उसके हस्त 
चुर होगे | 

(४) ऐसा कोई मामला कार्यक्रम में हो, जिसके बारे में तीन दिन का नोटि 
न हो, उस पर चर्चा होने से पहले यदि दो समासद्‌ लिखित अथवा मीखि 
रूप में ग्राथना करें तो उसे अगली सभा पर डाल दिया जायगा | 

(५) प्रत्येक प्रस्ताव एवं संशोधन पेश किये जाने चाहिएँ तथा उन्हें अर 
मोदन प्राप्त होना चाहिए | 

(६) ऐसा गस्ताव एवं संशोधन, जिसमें किसी गड़बड़ी की संभावना हूं 
उपद्रव से बचने के लिए, विभक्त करने का अधिकार समापति को है। 

(७) कानून-विषयक एवं सभा-संचालन-विपयक प्रश्नों का निर्शंय सभाष' 
की शीघ्र करना चाहिए | 

(८०) सभा के सामने प्रस्ताव आने पर कोई भी सभासद्‌ उस पर संशोघ 
पेश कर सकता है। एक संशोधन का निर्णय होने से पूतन दूसरा संशोधन ना 
लाया जा सकता | विवाद को स्थगित करने का प्रस्ताव लाया जा सकता है 
संशोधन के स्वीकृत हो जाने पर उसी की मूल प्रस्ताव समझकर पेश कि? 
जायगा, एवं उस पर संशोधन पेश किये जा सकते हैं | 

(६) वित्राद को अथवा सभा के प्रस्ताव को तत्काल प्राथमिकता 5 
जायगी | 

(१०) हाथ ऊपर करके मतदान करना चाहिए। प्रश्न के पक्ष में तथा विपः 
में इस प्रकार दो वार मतदान होगा | 

(११) प्रस्ताव लाने की इच्छा वाले सभासद्‌ को सभा वाले दिन, ज 
प्रस्ताव पेश करना हो. उस से दो दिन पहले नोटिस देना चाहिए | 


२६० सभा-शास्त्र 


(१२) नियम संख्या ५ को छोड़कर शेष नियम उपसमितियों पर भी 
लागू हैं | 

(१३) उपसमितियों को चाहिए कि उन्हें जो प्रश्न सौंपे गए हों उनके बारे 
में रियो तैयार करके निणय के लिए स्थायी समिति के पास भेजे | 

(१४) उपसमिति का कोई भी समासद्‌ , उप्समिति की रिपोर्ट से असहमत 
होने की अवस्था में, अपनी मिन्‍न मत-पत्रिक्रा स्थायी समिति के सामने उपस्थित 
कर सकता है। 


